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रासु 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके िष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ज्जकि अपित कर रहे थे। उस समय स ङद्खनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिद रहें थे--“सभी वस्तु अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवदयम्भावी है" । उस परिपद्‌ में सुभद्‌' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्ु भीथा, जो दुःखी होने 
के स्थान पर वृद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कट्‌ रहा था--“भिक्षुभो, दुःखी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये ! वह्‌ बरावर कहता रहता था-यह्‌ 
करना तुम्हं विहित है ओर यह्‌ नही'। अव हम स्वेच्छा से जौ चाहेगे करेगे ओौर जो नहीं चाहुगे 
नहीं करेगे । अतः आप लोग दुःखी न हों" । 'सुभद्‌' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली ओर आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक वैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ केर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके ओर 
आगामी पीदियों मे उसकौ परम्परा अवाधगति से चल सके । अतः उन्दने भिक्षुओं को सम्बोधित 
करिया--आवुसो, हम लोग धम्म' ओर 'विनय' का सङ्खायन करे" । उन्होने उक्त बैठक में 
भागलेने के लिये सुयोग्य भिक्षुजों कौ एक नामावरी तैयार कौ । पटले तौ उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मित नहीं किया; क्योकि तव तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पुणं सङ्खं मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओौर किसी को नहीं प्राप्त हुजा था। अतः अन्तमें 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिकित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा जौर वीयं से ध्यानाम्यास में तल्रीन हौ मये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्वं ही अहैत्‌-पद 
की प्राप्ति करने में समथं हो सके। 


तत्कालीन मगध-सम्राट अजातशत्र ने राजगृह के विभार' पवंत के उत्तर-पादवं मे स्थित 
सत्तपण्णी" गृहा के हार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुजौँ की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हूरई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-राम हभ । सारी रात वे घ्यान- 

मग्न हो च॑क्रमण करते रहे । प्रातःकाल जसेही वे शय्या पर ठेटने के लिये वैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके थे ओर उनका सिर तक्रिये तक पहुंचा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्ट हो गया अौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हज । उन्होने अहत्‌-पद को प्राप्त 
स ¢ 


(२) 
कर चिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
आसन पर एसे विराजमान हए मानों वे पथ्वी के गर्भं से उद्भूत हुये ह । 


सङ्घ की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पृषे जौर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सङ्क को उन प्रदनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम्मं पर प्रर्न किये, जिनका उन्होनि 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमें विनय' ओर धम्म' दोनों का संग्रह किया गया ।* पर 
इस सद्धीति के कई राताब्दी पदात्‌ लिखे गये अद्रुकथा-सारित्य' में यह्‌ उल्लेख मिलता है कि 
इसी पहटी बैठक में ही अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गयाथा ओौरजिसरूपमे आज हमे 
'तिपिटक' साहित्य मर्ता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुजा था ।२ 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खडा 
हज, जिस पर निणंय करने के चि वैशाली मे एक दूसरी वैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गीति 
'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है।! 


इसके एक सौ वषं बाद जव सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हु, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो कौ ओर आकृष्ट 
हये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षु घोषित करके विहारो में रहने लगे । किन्तु उनके स्यि अपने पुराने संस्कार ओर विचार 
छोडना सरल नहीं था। अतः उन्होने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उरुट-परुट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलतः भिक्षु-सद्धं के बौद्धिक जीवन मे एक उच्ृह्ुटता प्रकट हुई ओर धरम 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । घम के नायक स्थविर भिक्षुजो ने धमकी 
शुद्धता कौ चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्वों से मुक्त रखने के चये एक तीसरी 
सङ्खगीति की आवश्यकता समजली । सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ 'भोग्गदिपृत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गीति की बैठक हूई। आयुष्मान्‌ 
(तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए ओर मौलिकं परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ कौ रचना की, जिसे 
सङ्घ ने तीसरी सङ्गीति में बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ “तिपिटक- 
साहित्य" का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गीति के परचात्‌ अशोक ने सुदूर देशों मे 
प्रचार करने के निमित्ति धममेदूतों को भेजा ।* 


१. चुल्लवग्ग, भ्यारहरवां “खन्धक' । 
२. सुमद्कलविलासिनी, निदान कया । 
३. चुल्लवगग, बारहवां “खन्धकंः । 
४, महावंस, पांचवां अध्याय। 


, 


(३) 


राजकुमार 'महिन्द' ओर राजकुमारी सङ्खमित्ता' ने गृह्‌ त्याग कर भिक्षुषु में 
प्रत्रज्या ग्रहण की। उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर लङ्काद्रीप की यात्रा कीओौर वहाँ वे धमं की 
स्थापना करने मेँ सफल हुये । आज तकं बौद्ध पालि-तिपिटक' कौ परम्परा ल्घु मे अनुप्राणित 


हो रही है।' 


ईसा पूवं २९ में राजा 'वटुगामिनी अभय' के संरक्षण मेँ एकं चौथी सङ्धीति की वठक 
हई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक" किपिवद्ध कर लिया गया।* फिर स्यविरवाद की मान्यताके 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर मेँ १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पांचवीं 
सद्धीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे 'तिपिटक" का संशोधन ओौर सम्पादन किया गथा ओर 
उन्हे सङ्खम्मर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गयाभ-- 


विनय १११ पट्टियां 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाये ट 
सङ्कायन' में इस अभाव की पुति करने का निङ्चय किया गया। राजधानी रंगून से कुठही दूर 
सून्दर निर्मित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की बैठक प्रारम्भ हुई । संसार के 
विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सहस्र विदान्‌ भिक्षुओं ने सङ्गायन में भाग लिया। सङ्खायन द्वारा 
स्वीकृत मूल तिपिटक' वहीं अपने मुद्रणाय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बैठक पूरी हूरई। 


लङ्का, बर्मा, थार्ईलण्ड ओौर कम्बोडिया आदि मे राष्टृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवंमान्य ग्रन्थ है ---'पालि-तिपिटकः। उन देशों मे उनकी अपनी-अपनी लिपियो मे समय-समय 
पर तिपिटक' के मुन्दर मे सुन्दर संस्करण प्रकारित होते रहै है । लन्दन कौ पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाडान रोमन चल्पिमें किया दहै) किन्तु अभी तक 
भारतवषं की किसी कल्पि में यह्‌ अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 


१. महावंस, वही । 
२. महावंस, अध्याय १०-२३। 
३. बौद्धधमं के २५०० वर्ष, १९५६, प° ३५। 


> 


इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने को योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाठे चाटीस खण्डो में यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौपा गया है । इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन; सिहरी, वर्मी तथा स्यामी चिपियों मेँ मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा :-- 





तिपिटक 
विनयपिटक व अभिधम्मपिटक 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसद्धणि 
२. चुल्छवग्ग २. मज्ज्ञिमिनिकाय २. विभङ्ख 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अगुत्तरनिकाय ४. पुण्गल्पज्ञत्ति 
५. परिवार ५. खुदृकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 
खुहुकपाठ ७. पटान 


धम्मपद 
उदान 
इतिवृत्तक 
सूत्तनिपात 
विमानवत्थ्‌ 
पेतवत्थु 


येरीगाथा 
जातक 

निदेस 
पटिसम्मिदामग्ग 
अपदान 

बुद्धवंस 
चरियापिटक 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) येरगाथा 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ 

द्म जित्द मे सुत्त-पिटक के खुदरक निकाय के इन चार ग्रन्थों का संग्रह है--विमानवन्धु, 
पेतवत्थु, थेरगाथा ओर धेरीगाथा। चारो ग्रन्थ पूर्णतः गाथामेदै। पालि गाथाकेचन्दोका 
गत्रेपणापरणं अध्ययन करने कै लियिये ग्रन्थ वड महत्वके ट । पुण्यकं के फ़टस्वरूप प्राणी को 
जिन दवी भूमियोकी प्राप्ति होती टै उनका वणंन विमानवन्थुमे. ओर पराप कर्मं के 
फल्टस्व्प जो दुगंति्याँ मिती टै उनका वर्णन पतवल्थू म टै। अैन्‌-पद प्राप्त स्थविरो के 
महम निकी वाणी करा संप्र धरगाया म. ओर म्थविरियोा केमृहमे निकी वाणीका 
संग्रह थेरीगाथामे दै! 

विमानवत्थु मं दो भाग ह--इत्थिविमान ओर पुरिसविमान। स्त्री की देवमूमियों 
क्रा वर्णन इत्थिविमान मं. ओौर पुरुप की देवभूमियो का वर्णन पूरिमविमानमें हैँ। सारे ग्रन्थ 
मलैकीणकटीप्रकारकीदहै। एक ऋद्धिलारी भिक्नु अमुकदेवयादेवीसेप्रदन करतादैकि 
तुम्दं यह सुख ओर गौरव कंमे प्राप्त हआ । उत्तर मं वह उन््ेव करता ह करि उसने अमुक पृण्य- 
कर्म क्रिये थे, जिनके फटम्वरूप उस वह प्राप्त हुआ । 

इसके विपरीत, 7तवत्थु मे उन स्त्री ओर परुषां के पापकर्म दिखाये गये है जिनके कारण 
उन्टे नानाप्रकार की प्रतःयोनियां प्राप्त हुईं ओर्‌ भीपएण याननायं महनी पड़ । इमम भी, कोई 
ऋदधिगाद्ी भिक्षु किमी प्रन याप्रेती को देख करप्रव्न वता है ओर उसमे उत्तर ग्रहण करता है । 

वोद्ध साहित्य मं स्वगं ओर नरक की पौराप्िक कल्पनाओं कै अध्ययन करनेके ल्वियि 
विमानवल्यु ओौर पतवत्थू अन्यत्त प्रामाणिक ग्रन्थ दै। 

धेरगाथा मे इक्कीस निपात' (संग्रह) दै। जिन स्थविरो की वाणी मे एक एक गाधा 
है उनका संग्रह 'एकक-नि पातत" में ... जिन स्थविरो की वाणी में साठ गाधायें है उनका मंग्रह्‌ सद्वि 
निपात'मेंदै। गाथाये वड़ीप्रेरणासेमरीदहै। सभीकावल इमी बातपरदहै कि संसार दुःख 
पुणं है, इससे विरक्त हो विमुक्ति का लाभ करना मनुप्य कां परम लक्ष्य है । 

धरगाथा के समान ही, यरीगाथा मे एकक-निपात आदि सोह निपात है, जिनमें 
भिक्षुणी-सङ्घ की अरहत्‌-पद प्राप्त स्थविरियों कौ वाणी का संग्रह्‌ दै । तत्काीन भारतवपं मे स्त्रियो 
कासामाभिकर जीवन कंमाथा, उन पर वृद्ध के उपदेनका क्या प्रमाव पड़ा ओर्‌ आघ्यान्मिक 
उस्चति के क्रिम उच्च र्तर करो उन्हाने प्राप्न करिया था, आदि महत्वपूणं वातो का अध्ययनकगन 
के लियिश्ररीगाध्रा अल्यन्त मौलिक प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ द| 


३. प्रस्तुत संस्करण 
प्रस्तुत ग्रन्थ क्रा संस्करण निम्नाक्िति म्रन्धो के पायं कर आ्रार प्रर न॑रा क्रिया 
गयाटे--- 
वर्मो-मस्करण ~ छटु-मंगायन प्रकरायन, {९५६ 
स्यामी-मंस्करण - महामकरट राजविद्या्य प्रकाजन. १९२३ 
सिह्ट-मंस्करण -श्री धरम्मानन्द धर दारा सम्पादित. १५३० 
गमन.संम्करण -- 


= 
स्क 


(६) 
(क) विमानवत्थु -श्नी एदमन्ड गोरेण्ड गुणरतन द्वाग सम्पादित, पालि टेकष्ट सोमाद्टी 
प्रकागन, १८८६ 

(स) पेतवत्थु ~ प्रो० मिनपरेफ दाया सम्पादित, पालि टेक्स्टे सीमादटुटी प्रकाञन, १८८८ 
(ग) भेरगाथा 

तथा 
(घ) भ्रेरीगाथा --श्री हरमेन ओतल्डनबगं तथा श्री आरण पिल दरार सम्पादित. पालि 

टेक्स्ट सोसाइटी प्रकाशन, १८८३ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिनिधियों के अन्तर्टरीय मङ्ख के मोत्माहे सम्मिलित 
प्रयत्न से तंयार किये गये चछ्ु-संगायन-संस्करण' को हमने अपनी पट्टी पाण्डुकपि तयार करने 
के च्वि आधार स्वरूप ग्रहण क्रिया है। 


(क) पाठभेद-निर्धारण 


पाठभेद-निर्धारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस 
वात कामभी ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दुष्टि से किम रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा है । 
दोनों दुष्टियों से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूपहुये हँ तो हमने एक को मूल पाट के साथ 
ओर दूसरे को पृष्ट के नीचे दी गर टिप्पणीमेदे दिया है। य्हांएक कै ग्रहण करने का यह्‌ अर्थं 
नहीं दहै कि हमने दूसरे रूप का वहिष्कार किया है । 


(ख) सांकेतिक 

अधः टिप्पणी में प्रयुक्त रो०, सी०, स्या०, तथा म० संकेत क्रमः रोमन, मिहरी, 
स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये है । 

पृष्ठ के पादवं मे प्रय्‌क्त २ ओर? संकेत करम से रोमन ओर वर्मी संस्करणों का बोध 
कराते है । इन संकेतो के साथ दी हई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उम पृष्ट 
का प्रारम्भ उमीपक्तिमे होता है। 
(ग) पृष्ठोपरि कोग मे प्रयुक्त संकेत 

विमानवत्थ्‌ में ~ युग्म-संख्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त संकेत प्रारम्भ के विमान, वत्थ्‌ तधा गाधा 
वा ओर अयुग्म संस्यक पृष्टों में अन्त का द्योतन करते है। 

पेतवत्थु मे ~ युर्म-संख्यक पूष्टों मे प्रयुक्त संकेत प्रारम्भ के पत, वन्थु तथा गाधा का 
ओर अयुग्म मंस्यक पृष्ठं मं अन्न काद्योनन करते द्। 

धरगाथा मे ~ युग्म-संख्यक पृष्ठो मे प्रयुक्त संकेत प्रारम्भ के निपात, थैर नजागाधाका 
ओर अयुग्म संस्यकपृष्टो में अन्तकाद्योतनकगते टै। 

ेरीगाथा मं ~ युग्म-संख्यक पृष्टों में प्रयुक्त संकेत प्रारम्भ के निपात, थेरी तथा गाथा 
कृाओर अयुग्म संख्यक पृष्टों मेंअन्नका द्योतन क्ते । 


८ 
८ प 
> >< >< 


॥ १1 


(७) 
इस ग्रन्थ कौ पाण्डुरपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर छपाई पुर्ण 
कृर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डली कोदहै। 


वाराणसी 
(५ भिक्षु जगदीश काश्यप 
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सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
विमानवल्थु 


नमो तस्स भेगउतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


विमानवत्थुपाछि 


१. इत्थिविमानं 
१. पठमपीटविमानवत्थु 


१. पीठं ते सोवण्णमयं उदारं, 
मनोजवं गच्छति येनकामं । 
अलद्धुते मल्यधरेः सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवन्भकूटं ॥ 
२. "केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जंन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
३. ““पुच्छामि तं देवि महनुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं। 
केनासि एवं जलितानुभावा, 
चण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति।॥ 
४. ता देवता अत्तमना, मोगगल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्टं धृद्रा वियाकासि, यस्स केम्मस्सिदं फलं ॥ 
५. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
अन्भागतानासनक अदासिं। 
अभिवादयिं अञ्जलिकं अकासि, 
यथानुभावं च अदासि दानं॥ 
. “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ञति। 
उप्पञ्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


„८ 


१. मात्यधरे - स्या०। 
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विमानवत्थु [ १,.१.७- 


७. “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनृस्सभूता यमकासि पुञ्चं। 
तेनम्हि एवं जकितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
पठमपीठविमानं पठमं । 


२. दुतियपीठविमानवत्थु 
८. "पीठं ते वेद्टुरियमयं उदार, 
मनोजवं गच्छति येनकामं । 
अलङ्कृते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवम्भकृटं ॥ 
९. “केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्सति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
१०. “पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं । 
केनासि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
११. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्हं पुद्रा वियाकासि, यस्स ॒कम्मस्सिदं फलं | 
१२. “अहं मनुस्सेस्‌ मनुस्सभूता, 
अन्भागतानासनक अदासिं। 
अभिवादयिं अञ्जलिकं अकासि, 
यथानुभावं च अदासि दानं॥ 
१३. “'तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्कति। 
उप्पञ्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया 
१४. “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता॒ यमकासि पुञ्जं । 


1 


१.३.२२] 


१५. 


६: 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


ततियपीठविमानवत्थु ५ 


तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 
दुत्तियपीठविमानं दुतियं । 


३. ततियपीठविमानवःत्थु 


पीठं ते सोवण्णमयं उकार, 

मनोजवं गच्छति येनकामं । 

अलद्कुते मल्यधरे सुवत्थे, 5 
ओभाससि विज्जुरिवन्भकूटं ॥। 

केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 

"'पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 10 
केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्ह्‌ पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 


"अप्पस्स कम्मस्स फलं ममेदं, 15 
येनम्हि एवं जलितानुभावा । ए, 8 
अहं मनुस्सेसु मनुस्समूता, 

पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं ॥ 

असं विरजं भिक्ुं, विप्पसन्नमनाविल । ५ 
तस्स अदासह' पीठं, पसन्ना सहि पाणिभि ॥ 20 


. (तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्सति। 


उप्पज्जन्तिचमेभोगा,ये केचि मनसो पिया॥ 


- “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पृञ्चं। 





१. अदामहं -स्या०। २. सकेहि-स्या०, रो०। 
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विमानवत्थु [ १.३.२२- 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
ततियपीठविमानं ततियं । 


४. चतुत्थपीठविमानवत्थु 


पीठं ते वेद्टुरियमयं उदारं, 
मनोजवं गच्छति येनकामं । 
अलद्धुते मल्यधरे सुवत्थे, 
ओभाससि विज्जुरिवव्भकूट 
“कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


. “पुच्छामि तं देवि महान॒भावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती''ति॥ 
सा देवता अत्तमना, मोग्गल्खानेन पुच्छिता। 
पञ्टं पु वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फक ।। 
ˆ"अप्पस्स कम्मस्म फटं ममेदं, 

येनम्दि एवं जलितानुभावा | 

अहं मन्‌स्मेस॒ मनुस्समृता, 

पुरिमाय जातिया मनृस्मटोकं ॥ 

'अद्रसं विरजं भिक्व्‌, विप्पसन्नसनाविलं) 
तस्स अदामहं पीठं, पमन्ना सहि पाणिभि। 
“नेन मेतादियो वण्णो, तेन मे इध मिञ्सति। 
उप्पज्जन्तिचमे मोगा, ये कंचि मनो पिया॥ 
"अक्वामि ते भिक्व॒ महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमक्रासि पृञ्जंः। 





१. तं -रो०। २-२. यमह्‌ अक्रासि-स्या०, रोऽ। 


१.५.३९ |` कुञ्जरविमानवत्थु ७ 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती"' ति ॥ 
चतुत्थपीठविमानं चतुत्थं । 


५. कु ञ्जरविमानवत्थु 

२३१. "कुञ्जरो ते वरारोहो, नानारतनकप्पनो । 

रुचिरो थामवा जवसम्पन्नो, आकासम्हि समीहति ॥ 
३२. “'पदुमि' पद्मपत्तक्खि, पद्युप्पलजुतिन्धरो'। 

पद्मचुण्णाभिकिण्णद्धो, सोण्णपोक्खरमारधा ` ॥ 
३३. "पदुमानुसट' मर्गं, पद्मपत्तविभ॒सितं | 

लिति वग्गुमनुग्घाती, मितं गच्छति वारणो ॥ 
३४. "तस्स ॒पक्कममानस्स, सोण्णकंसा' रतिस्सरा। 

तेसं सुय्यति निग्धोसो, तुरिये* पञ्चद्किकं यथा ॥ 
३५. "तस्स नागस्स खन्धम्हि, सुचिवत्था अलङ्कुता। 

महन्तं अच्छरासङ्ध, वण्णेन अतिरोचसि॥ 
३६. “"दानस्स ते इदं फलं, अथो सीलस्स वा पन। 

अथो अञ्जलिकम्मस्स, तं मे अक्खाहि पुच्छिता'' ति। 
३७. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्छानेन पुच्छिता। 

पञ्हं पुषा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
३८. “"दिस्वान गुणसम्पन्नं, स्ञायिं ज्ानरतं सतं । 

अदासिं पृप्फाभिकिण्णं, आसनं दुस्ससन्थतं ।! 
३९. “उपड पद्ममालाह्‌ं'“ आसनस्स समन्ततो । 

अन्भोकिरिस्सं' पत्तेहि'' पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
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परसूप्पल० -रो०। २. मोवण्णपोक्रमाटवा -स्या०, रो०। इ. मानुमतं-स्या०; पनु 
मानुमतं -रो०1 ८. ० मनुग्घाति ~सी०, स्या०, रो०। ५. सोवण्णक्रसा -स्या०; मोवण्णकं 
सारनिस्सरा -रो०। ६. तूग्ि~म०। 3. सन्घन्मि-सी०। ८८. उपड 
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विभानवत्यु [ १.५.४० 


“तस्स ॒कम्मकुसलस्स,' इदं' मे इंदिसं फल । 
सक्कारो गरुकारो च, देवानं अपचिता अह्‌ ॥ 
यो वे सम्माविमुत्तानं, सन्तानं ब्रह्मचारिनं। 
पसन्नो आसनं दज्जा, एवं नन्दे यथा अह्‌ ॥ 
“तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकद्भुता । 

आसनं दातव्वं होति, सरीरन्तिमधारिनं"' ति॥ 


कू ञ्जरविमानं पञ्चमं । 


६. पठमनावाविमानवत्थु 


"“सुवण्णच्छदनं नावं, नारि आरुण्ह तिटुसि। 
ओगाहसिः पोक्छरणिं, पद्मं चछिन्दसि पाणिनाः॥ 
मैः 

^ केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
““पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पृञ्चं। 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभास॒ती'" ति॥ 
सा देवता अत्तमना, मोग्गल्कानेन पृच्छिता । 
पञ्ह्‌ पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 

पुरिमाय जातिया मनुस्सलोक। 

दिस्वान भिक्खू तसिते किलन्ते, 

उद्राय पातुं उदकं अदासिं॥ 

यो वे किलन्तान पिपासितानं, 

उद्राय पातुं उदकं ददाति। 





१. कम्मस्पकुमलस्स - सी ०, रो० । २-२. इदम्मे तादिमं - रो०; इदं मे नादिसं - स्या०। 
३. ओगाठ्हसि -स्या०। ४. पाणीना-रो०। *. कूटागारा .पै०... समन्ता चतुरो दिसा 
ति अथं माथां स्या०, रो० पोत्थकेसु एका अधिका दिस्सति। 


१.७.५५ | दुतियनावाविमानवतयु ९ 


सीतोदका' तस्स भवन्ति नज्जो, 
पहूतमल्या बहुपुण्डरीका ॥ 

४९. “तं आपगा अनुपरियन्ति सव्बदा, 
सीतोदका वालृकसन्थता नदी । 
अम्बा च साला तिलका च जम्बूयो, 5 
उदहाकका पाटल्यो च एूल्टा॥ 

५०. तं भूमिभागेहि उपेतरूपं, 
विमानसेदुं मृससोभमानं। 
तस्सीध' कम्मस्स अयं विपाको, 
एतादिसं पुञ्जकता लभन्ति ॥ 10 
नैः 

५१. “ तेन मंतादिसो वण्णो, तेने मे इध मिज्ज्ञति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया। 

५२. ““अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्जं । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 15 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती' ति॥ 

पठमनावाविमानं छु । 


७ . दुतियनावाविमानवत्थु 
५३. ““सुवण्णच्छदनं नावं, नारि आरुग्ह॒तिदुसि। 
ओगाहसि पोक्छरणिं, पदं छिन्दसि पाणिना ॥ 
५४. ^ किन तेतादिसो वण्णो, केन ते इथ भिनज्जति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया % 
५५. ("पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्बं। 





१. सीतोदिका - सी०। २. स्मेव -स्या०, रो०। *. अञ्जपिद्ं पस्स। †. पृष्व- 
विय। 


सु०२-२ 


फ 6 


१० 


५६. 


५७. 


८५ £: 


विमानवत्थु [ १.७.५५ 


केनासि एवं जक्ितानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 

सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता) 
पञ्टं पुद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ।। 
“अहं मनुस्सेसु मनुस्सम्‌ता, 

पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं । 

दिस्वान भिक्खुं तसितं किलन्तं, 


उद्राय पातुं उदक अदासिं। 

यो वे किलन्तस्स पिपासितस्स, 
उद्राय पातु उदकं ददाति। 

सीतोदका तस्म भवन्ति नज्जो, 
पहूतमल्या वहूपूण्डरीका ॥ 


. (तं आपगा अनपरियन्ति सव्वदा, 


सीतोदका वाद्टुकसन्थता नदी । 
अम्बाच साला तिलका च जम्बुयो, 
उदाटका पाटय्ियो च फुल्टा1) 


. तं भमिभागेहि उपेतरूपं, 


विमानसेद्रं मुससोभमानं। 
तस्सीध कम्मस्स अयं विपाको, 
एतादिसं पृञ्जकता ल्भन्ति॥ 


. “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्छति। 


उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया 


. “अक्वामि ते भिक्ख॒॒ महानुभाव, 


मनुस्सभूता यमकासि पृञ्लं। 
तेनम्हि एवं जलितानभावा, 
वण्णो च मे सतव्वदिसा पभासती'' ति॥ 


दतियनावाविमानं सत्तं ! 


१.८.७१ | 


६२. 


६४. 


६५. 


६प- 


६७. 


९८. 


७१. 


ततियनावाविमानवत्यु ११ 


८. ततियनावाविमानवल्थु 


ˆ सुवण्णच्छदनं नावं, नारि आरुष्ह॒तिटुसि। 


ओगाहसि पोक्खरणिं, पद्मं छन्दसि पाणिना ॥ 


कूटागारा निवेसा ते, विभक्ता भागसो मिता। 


दहृल्लमाना आन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 


केन तेतादिसो वण्णो, कन ते इध मिज्सति। ( 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 


` पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च॑ ते सव्बदिसा पभासती' ति ॥ 10 
सा देवता अत्तमना, सम्बुदधेनेव पृुच्छिता। 

पञ्टं पृद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 


“अहं मनुस्सेसु मनस्सभूता 


पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं १.7 
दिस्वान भिक्खू तसिते किलन्ते, 15 
उदाय पातु उदकं अदासि॥ 


. शयो वे किलन्तान पिपासितानं, 


उदाय पातुं उदक ददाति। 
सीतोदका तस्स भवन्ति नज्जो, 
पहुतमल्या बहुपुण्डरीका ॥ 20 


. (तं ओपगा अनपरियन्ति सब्वदा, ४.10 


सीतोदका वाल्कसन्थता नदी। 
अम्वाच साला तिलका च जम्बुयो, 
उद्ालका पाटल्यो च फुल्ला ॥ 


“तं भूमिभगेहि उपेतरूपं, 5 


विमानसेदुं भमृससोभमानं। 
तस्सीध कम्मस्स अयं विपाको, 
एतादिसं॒पुञ्जकता लभन्ति ॥ 


१२ विमानवत्थु [ १,८.७२- 


७२. कूटागारा निवेसा मे, विभक्ता भागसो मिता। 
दहल्लमाना आभन्ति, समन्ता चतुरो दिसा।। 


७२. "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््रति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया। 
5 ७४. “अक्वामि'ः ते वृद्ध महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्जं । 
तेनम्हि एवं जक्ितानुभावा, 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासति। 
एतस्स॒कम्मस्स॒ फट ममेदं, 
10 अत्थाय वुद्धो उदक अपायी” ति॥ 
ततियनावाविमानं अद्धमं । 


९. दीपविमानवत्थु 


७५. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसर्ध। विय तारका ॥ 
७६. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्तिचते भोगा, धे केचि मनसो पिया॥ 
15 ७७. केन त्वं विमलोभासा, अत्तिरोचसि देवता") 
केन ते सन्बगत्तेहि, सव्वा ओभासतेः दिसा।। 
७८. “पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्जं। 
केनासि एवं जकितानुभावा, 
20 वण्णो च तें सन्बदिसा पभासती'' ति 


७९. सा देवता अत्तमना, मोगगल्लानेन पृच्छिता । 
पञ्टं पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फर ॥ 





१ १. सी°, स्या०, रो० पोत्यकमु नत्थि। २-२. अथं विपाको -स्या०, रो०। ३. 
उदयं -स्या०, रो०। ४. अपामी -स्या०, रो०। ५. देवनं -सी०, स्या०, रो०। ६. ओ भासरे 
-स्या०, रो०। 


१,१०.८७ ] 


द 


८३. 


८. 


८५. 


१५ 


८७ 


तिलदक्छिणविमानवत्थु १३ 


- “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 


पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं । ८.8 
तमन्धकारम्हि तिमीसिकायं, 
पदीपकालम्हि अदासि' दीपं ॥ 


. “यो अन्धकारम्हि तिमीसिकायं, पदीपकालम्हि ददाति दीपं। 5 


उप्पज्जति जोतिरसं विमानं, पहूतमल्यं बहुपुण्डरोक ॥ 
“तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज््ति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, यं केचि मनसो पिया॥ 
“तेनाहं विमखोभाक्ता, अतिरोचामि देवता। 
तेन मे सब्बगत्तेहि, सन्बा ओभासतें दिसा ॥ 10 
अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्जं । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिषा पभासती” ति॥ 

दीपविमानं नवमं । 


१०. तिलदक्खिणविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिटुसि देवत। 5 


ओभासेन्ती दिक्षा सन्वा, ओसधी विय तारका ॥ 

"कन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्सति। 8. 12 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 

`'पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ञं। 0 
केनासि एवं जकलितानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासतीः' ति।॥। 





१-१. अद पदीपं-सी०, स्या०, रो०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि ~ एवमुपरि पि 


दिस्सति। 


. 13 


१४ विमानवत्थु [ १.१०.८८- 


८८. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्हं पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

८९. ' अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके । 

९०. "अहं विरजं वृद्ध, विप्पसन्नमनाविलं। 
आसज्ज दानं अदासि, अकामा तिलदक्खिणं। 
दक्िणेय्यस्स बुद्धस्स, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 

९१. “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 

10 ९२. अक्छामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्समूता यमकासि पजञ्जं। 

तेनम्हि एवं जलितानुभावा 

वण्णो च में सन्वदिसा पभासती''ति॥ 
तिलदक्खिणविमानं दसमं। 


॥-। 


११. पठमपतिन्बताविमानवत्थु 


९२. 'कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा, 
16 वग्गुस्सरा कोकिला सम्पतन्ति। 
पुप्फाभिकिण्णं रम्ममिदं विमानं, 
अनेकचित्तं नरनारिसेवितं ॥ 
९४. "'तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
इद्धी विकरुव्बन्ति अनेकरूपा। 
20 इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च ॥ 


{८ देविद्धिप 


९५. तासि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकामि पुञ्ञं। 





१. सी०, स्या०, रो° पोत्थकंसु नत्यि। 


१,१२.१०१] 


९६. 


९९७. 


९८. 


९९. 


१००. 


१०९. 


दुतियपतिब्बताविमानवत्थु १५ 


केनासि एवं जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सनव्बदिसा पभासती'' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 

पजञ्टं पुद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फठ ॥ 

अहु मनुस्सेसु मनुस्सम्‌ता, 

पतिन्बतानञ्जमना' अहोसिं। 

माता व॒ पत्तं अनुरक्खमाना, 

कू द्धापिहः नप्फरुसं अवोचं ॥ 

“सच्चे ठिता मोसवज्जं पहाय, 

दाने रता सङ्खहितत्तभावा। ५ 

अन्नं च पानं च पसन्नचित्ता, 

सक्कच्च दानं विपूरं अदासिं॥ 

“तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्रति। 

उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 

'अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, ध 

मनुस्सभूता यमकासि पुञ्जं । 

तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 
पठमपतिव्वताविमानं एकादसमं । 


©८ 


१२. दुतियपतिन्बताविमानवत्यु 


ˆ वेद्युरियथम्भं रचिरं पभस्सरं, 8. 14 
विमानमारुय्॒ अनेकचित्तं । 20 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 

उच्चावचा इद्धि विकूब्बमाना। 

इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 

नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति च ॥ २२. 10 





१. ° नाञ्जमना -सी०; ० अनञ्जमना-रो०। २. कुद्धापहं -सी०। ३. सी, 
स्या०, रो° पौत्यकंसु नत्थि । 


10 


15 


20 


" 15 


१६ 


१०२. 


१०३. 


१० ५ ५ 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०९. 


विमानवत्थु [ १.१२.१०९- 


“'देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 

मनुस्सभूता किमकासि पृञ्लं। 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता। 
पञ्हं पुदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं 


- अहं मन्‌स्सेसु मनुस्सभूता, 


उपासिका चक्खुमतो अहोपिं। 

पाणातिपाता विरता अहोसिं, 

लोकं अदिन्नं परिवज्जयिस्सं।। 

अमज्जपा नोः चः मुसा अभाणि, 

सकेन॒ सामिना' अहोसिं तुदा । 

अन्नं च पानं च पसन्नचित्ता, 

सक्कच्च दानं विपुलं अदासिं। 

तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ञति। 

उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 

अक्लामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्सभूता यमकासि पृञ्जं । 

तेनम्हि एवं जकितानुभावा, 

वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती' ति॥ 
दुत्तियपतिव्वताविमानं इादसमं । 


१३. पठमसुणिसाविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिदुसि देवते। 


ओभासेन्ती दिसा सव्वा, ओसधी विय तारकरा। 


केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्ति। 


उप्पज्जन्ति च तें भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 





१-१. ना पि-स्या०,.रो०1 २. अभासि-सी०) ३. सामिनाव-~-सी०। 


१.१४. ११८ तियसुणिसाविमानवत्यु १७ 


११०. “'ुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्जं। 
केनासि एवं जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सनव्वदिसा पभासती” ति॥ 
१११. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पृच्छिता, ॥ 
पञ्टं पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ।। 
११२. "अहं मनुस्ससु मनुस्सभूता, 
सुणिसा अहोसिं ससुरस्स गेहे । 
११३. “अहसं विरजं भिक्खं, विप्पसन्नमनाविल । 
तस्स अदासहं' पूवं, पसन्ना संहि पाणिभि। ध 
भागडुभागं दत्वान, मोदामि नन्दनं वने॥ | 
११४. “तिन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ञति। न 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
११५. “अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पृञ्जं। ९ 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभास्तती'' ति॥ 
पठमसुणिसाविमानं तेरसमं । 


१४. दुतियसुणिसाविमानवत्थु 
११६. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका । 
११७. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिञ्क्षति । 2 8. 16 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया] 
११८. “पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुजञ्वं। 





१, घरे -स्या०, रो०। २. अदासिहुं -स्या०, रोऽ। 
खु०२--३ 


~ । 


10 


61 


१८ 


११९. 
१२०. 


१२९१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१९९. 


१२७. 


विमानवत्यु [ १.१४. ११८ 


केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति॥ 

सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 

पञ्टं पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता 

सुणिसा अहटोसि ससुरस्स गेहे । 

असं विरजं भिक्खु, विप्पसन्नमनाविलं । ` 

तस्स अदासहं भागं, पसन्ना सेहि पाणिभि । 

कुम्मासपिण्डं दत्वान, मोदामि नन्दने वने\॥ 

“तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्जतति। 

उप्पज्जन्ति च में भोगा, ये केचि मनसौ पिया ॥ 

“अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 

मनुस्सभूता यमकासि पृञ्जं। 

तेनम्हि एवं जल्ितानुभावा, | 

वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती" ति॥ 
दुतियसुणिसाविमानं चुदहसमं 


१५. उत्तराविमानवत्थु 
अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा स्वा, ओसधी विय तारका ॥ 


कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्द्ति। 
उप्पज्जन्ति च तें भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 


. “'पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं।. 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते स्षव्वदिक्ता पभासती'” ति॥ 

सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्ह्‌ं पृद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 


१.१५.१३६ |. उत्तराविमानवत्यु १९ 


१२८. “¶ईइस्सा च मच्छेरमथो' पद्टासो, ६ 12 
नाहोसि म्ह घरमावसन्तिया। 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपस्थं निच्चहमप्पमत्ता ॥ 

१२९. ““चातुहसि पलञ्चदसि, या च पक्खस्स अदट्रुमी । 3 
पाटिहारियपक्खं च, अदु द्धसुसमागतं ॥ 

१३०. “उपोसथं उपवसिस्सं ` , सदा सीरसु संवृता । 
सञ्जमा संविभागा च, विमानं आवसामहं ॥ 


१३१. “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 0 


१३२. ''पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा। 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स॒ यसस्सिनो ॥ 


१३३. “साहं सकन सीठेन, यससा च यसस्सिनी । 
अनुभोमि सक पुञ्जं, सुखिता चम्हि नामया ॥ 
१३४. “तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्सति। ५; 
उप्पज्जन्ति चमे भोगा, ये केचि मनसो पिया॥ 
१३५. “अक्खामि तें भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमहं अकासि । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सन्बदिस्सा पभासती ति॥ 20 
१३६. “मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दे 8. 18 
य्यासि - “उत्तरा नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादे सिरसा वन्दती' 
ति। अनच्छरियं खो पनेतं, भन्ते, यं मं भगवा अञ्जतरस्मि साम- 
ज्जफठे व्याकरेय्य तं भगवा सकदागामिफरे व्याकासी' ति। 
उत्तराविमानं पन्नरसमं । 





१. मच्छरियमना ~ स्या०; मच्छर्सिमंयो - रो०। २. निच्चप्पमत्ता -स्या०, रो०। 
३. उपवसि - स्या०, रो०। 


२० विमानवत्यु [ १.१६.१३७- 
१६. सिरिमाविमानवत्थु 


१३७. “युत्ता च ते परमअलङ्कता हया, 
अधोमुखा अधघरसिगमा बरी जवा । 
अभिनिम्मिता पञ्चरथासता च ते, 
अन्वेन्ति तं सारथिचोदिता हया ॥ 


8 १३८. “सा तिद्रुसि रथवरे अलङ्कृता, 
ओभासयं जरमिव जोति पावको। 
पुच्छामि तं वरतनु अनोमदस्सने, 
कस्मा नु' काया अनधिवरं उपागमि ॥ 

१३९. “कामग्गपत्तानं यमाहुनुत्तरं, 
ह. 18 10 निम्माय निम्माय रमन्ति देवता। 
तस्मा काया अच्छरा कामवण्णिनी, 
इधागता अनधिवरं नमस्सितुं ॥ 


१४०. “कि त्वं पुरे सुचरितमाचरीध, 
। केनच्छसि' त्वं अमितयसा सुखेधिता । 
16 इद्धी च ते अनधिवरा विहङ्खमा, 
वण्णो चते दस दिसा विरोचति॥ 
१४१. “देवेहि त्वं परिवुता' सक्कता' चसि, 
कुतो चूता सुगतिगतासि देवते । 
॥ कस्स वा त्वं वचनकरानुसासनि", 
ॐ आचिक्ख मे त्वं यदि बुद्धसाविका'' ति ॥ 
४ १४२. “नगन्तरे नगरवरे सुमापिते, 
परिचारिका राजवरस्स सिरिमतो। 
` नच्चे* गीते" परमसुसिक्खिता अहु", 
सिरिमा ति मं राजगह अवेदिसु॥ 


१. स्या०,रो० पोत्थकरेमु नत्यि। २. कामवण्णनी -स्या०,रो०। ३. केनासि -स्या०, 
रो०। ४. इद्धि-सी०। ५-५. परिवुतमक्कता ~ स्या०, रो०। ६. वचनकरानुसासनी ~ 
स्या०, रो०। ७-७. नच्चहि गीतेहि -स्या०। ८. अटूं -स्या०। 


१.१६. १४९ |. 


सिरिमाविमानवत्थु 


१४३. बुद्धो च मे इसिनिसभो विनायको, 


अदेसयी समुदयदूक्खनिच्चतं । 
असद्भतं दुक्खनिरोधसस्सत , 
मर्गं चिमं अकुटिल्मञ्जसं सिवं॥ 


१४४. (“सुत्वानं अमतपदं अस हुत, 


तथागतस्स नधिवरस्स सासनं। 
सीटेस्वहं परमसुसंवेता अहु, 
धम्मे ठित नरवरनबुद्धदेसिते"॥ 


१४५. *जत्वानह्‌' विरजपदं असद्भुत, 


तथागतेन नधिवरेन देसितं। 
तत्थेवहं समथसमाधिमारुसि, 
सायेव म परमनियामता अहु ॥ 


१४६. “लद्धानहं अमतवरं विसेसन, 


एकसिका अभिसमये विसेसियः । 
असंसया बहुजनपूजिता अह, 
खिडारति* पच्चनुभोम नप्पकं ॥ 


१४७. “एवं अहं अमतदसम्हि देवता, 


(८८ 


तथागतस्स॒ नधिवरस्स साविका। 
धम्मह्‌सा परमफले पतिरद्िता, 
सोतापन्ना न.ःच पन मत्थि दुग्गति॥ 


१४८. (सा वन्दितुं अनधिवरं उपागमि, 


(८ 


१४९. 


पासादिकेः कुसररते च भिक्खवो। 
नमस्सितुं समणसमागमं सिव, 
सगारवा सिरिमतो धम्मराजिनो। 
दिस्वा मुनि मुदितमनम्हि पीणिता, 
तथागतं नरवरदम्मक्षारथि”। 





१. इसिसनिमो -स्या०, रोऽ! २. अदेसयि - स्या०, रो०1 ३. दुक्खनिरोधं सस्सतं 


२१ 


-स्या०, रो०। ४. नटवरब्ृद्धभासिते- ० ५-. जत्वान तं विरजं पदं-स्या०, रो०। 


६ विसेसयि -स्या०, रो०। ७. विड रति -स्या०, रो०। ८. पुन-स्या०। ९. पासा- 


दिते-स्या०, रो०। 


१०. नरवरधम्मसारथि -स्या०, रो०। 


10 


20 


र. 14 
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[~ 


२२ 


१५०. 


१५९१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


विमानवत्यु [ १.१६. १४९- 


तण्ट्च्छिदं' कुसलरतं विनायक, 
वन्दामहं परमहितानुकम्पकं'' ति ॥ 
सिरिमाविमानं सोढसमं । 


१७. केसकारीविमानवत्थु 


इदं विमानं रुचिरं पभस्सर, 
वेद्ुरियथम्भं सततं सुनिम्मितं । 
सुवण्णरुक्खेहि समन्तमोत्थतं, 

ठानं ममं कम्मविपाकसम्भवं॥ 
तत्रूपपन्ना पुरिमच्छरा इमा, 

सतं सहस्सानि सकेन कम्मुना। 
तुवंसि अञ्जुपगताः यसस्सिनी, 
ओभासयं तिद्रुसि पुव्बदेवता ॥ 


"ससी अधिग्गय्ह्‌ यथा विरोचति, 
नक्खत्तराजारिव तारकागणं। 
तथेवं॒त्वं अच्छरासङ्खणं' इमं, 
ददल्लमाना यससा विरोचसि ॥ 
कृतो नु आगम्म अनोमदस्सने, 
उपपन्ना त्वं भवनं ममं इदं। 
ब्रहम व॒ देवा तिदसा सदहिन्दका, 
सन्बे न तप्पामसं दस्सनेन तं" ति।॥ 
मेतं सक्क अनुपूच्छसे ममं, 

कुतो चुता त्वं इध आगता' ति" । 
वाराणसी नाम पुरत्थि कासिनं, 
तत्थ अहोसि पुरे केसकारिका- ॥ 


१. तजञ्टच्छिदं -रो०। २. सुनिम्मलं -स्या०। ३. मम~-स्या०, रो०। ४. अन्कू- 
पगता -सी०, स्या०, रो०। ५. अच्छासङ्खपं-सी०। ६. सडन्दका ~ सी० । ७-७. चता 
इष मागता तुवं ~ स्या०, रो०। ८ पेसकारिका -स्या०। 


१,१८.१५९] दासिविमानवत्थुं २३ 


१५५. “बुद्धे च धम्मे च पसन्नमानसा, ष. 2 
सद्धं च एकन्तगता' असंसया । 
अखण्डसिक्खापदा आगतप्फला, 
सम्बोधिधम्मे नियता अनामया" ति॥ 
१५६. “तन्त्याभिनन्दामसे स्वागतं च ते, 8 
धम्मेन च त्वं यससा विरोचसि। 
बुद्धे च धम्मे च पसन्नमानसे, 
सद्धं च एकन्तगतें असंसये । 
अखण्डसिक्वापदे आगतप्फले, 
सम्बोधिधम्मे नियते अनामये" ति ॥ 10 
केसकारीविमानं सत्तरसमं । 


इत्थिविमाने पीठवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
पञ्च पीठा तयो नावा, दीपतिल्दक्खिणा" दे" । 1२. 15 
पति द्वे सुणिसा उत्तरा, सिरिमा केसकारिका। 
वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ 


१८. दासिविभानवत्थु 





१५७. “अपि सक्को व॒ देविन्दो, रम्मे चित्तलतावने। 7, 16 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खता" । 15 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥ 


१५८. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति चते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 

१५९. ''पुच्छामि तं देवि महानुभावे, १. ४ 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं। 20 
केनासि एवं जकितानुभावा, 
वण्णो च तें सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 





१- एकन्तिगता -स्या०, रो०। २. सागतं ~ सौ०। ३. पदीपातिलदक्छि - स्या०। 
पदीपतिल्दक्लिणा -रो०। ४. दुवे -सो०। ५. नारीगणुपुरक्खिता -स्या०, रो०। 


18 


दै 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


१६९६. 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१४७०. 


१७१. 


विमानवत्थु [ १. १८. १६० 
सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 
पञ्हं पृदा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिद फल ॥ 

अहं मनुस्सेसु मन्‌स्सभूता, 
दासी अहोसि परपेस्सिया कृले । 
““उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स॒ यसस्सिनो । 
तस्सा मे निक्कमो आसि, सासने तस्स तादिनो ॥ 
“कामं भिज्जतुयं कायो, नेव अत्थेत्थ सण्ठनं' 1 
सिक्खापदानं पञ्चच, मग्गो सोवत्थिको सिवो ॥ 
“अकण्टको अगहनो, उजु सन्मि पवेदितो ] 
निक्कमस्स फलं पस्स, यथिदं पापुणित्थिका ॥ 
'आमन्तनिका रञ्बोग्हि, सक्कस्स वसवत्तिनो । 
सद्वि तुरियसहस्सानि, पटिबोधं करोन्ति मे॥ 
(आलम्बो गर्गरो भीमो, साधुवादी' च' संसयो । 
पोक्छरो च सुफस्सो च, विणामोक्खा* च नारियो ॥ 
“नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिताः । 
अलम्बुसा" मिस्सकेसी च, पुण्डरीका ति दारुणी ॥ 
'एणीफस्सा सुफस्साः च, सुभदा मुदुवादिनी । 
एता चज्जा' च सेय्यासे, अच्छरानं पबोधिका ॥ 
“ता मं कालेनुपागन्त्वा, अभिभासन्ति देवता । 
हन्द नच्चाम गायाम, हन्द तं रमयामसे ॥ 
नयिदं अकतपूञ्जानं, कतपूञ्जानमेविदं । 
असोकं नन्दनं रम्मं, तिदसानं महावनं ॥ 
` सुखं अकतपुञ्जानं, इध नत्थि परत्थ च। 
सुखं च कतपुञ्जानं, इध चैव परत्थ च॥ 


१. सन्यतं -सी०, स्या०, रो०। २. गग्गमो-स्या०, रो०। ३. साधुवादि-रो०। 
४--४. पसंसियो -स्या०, रो०। ५. वीणामोक्खवा -मीऽ, स्या०; वीणा मोक्खा-रो०। 
६. सुचिम्भिका -स्या०, रो०। ७. अलम्बुसा -स्या०। ८. स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि । 
९-९. एणिपस्सा सुपस्सा -स्या०; एणिकमा ° -सी०; एनिपस्सा सुपस्सा -रो०। १०. 
मुदुकावदी -स्या०, रो०। ११. अन्जा-स्या०, रो०। 


१,१९.१८१] लखुभाविमानवत्थु २५ 


१७२. "तेसं सहव्यकामानं , कत्तव्वं कुसरु वहं । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सगगे भोगसमद्किनो'" ति॥ 


दासिविमानं पठमं। 


१९. लखुमाविमानवल्थु 
१७३. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका 
१७४. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया 


१७५. “पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 
केनासि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
१७६. सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्टहं पुद्रा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं 
१७७. “केवटुद्रारा निक्खम्म, अहु मय्हं निवेसनं । 
तत्थ सञ्चरमानानं , सावकानं महसिनं ॥ 
१७८. (ओदनं कुम्मासं डाक , खोणसोवी रकञ्चहु । 
अदासि उजुभृतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१७९. (चातुदृसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदु ङ्गसुसमागतं 


१८०. “उपोसथं उपवसिस्सं , सदा सीलेसु संवुता । 
सञ्जमा संविभागा च, विमानं आवसामहं ॥ 


१८१. “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मञ्जपाना च आरका॥ 


20 


45 





१. सहन्यकामानं -सी०, रो०। २. मंसरमानानं -स्या०, रो०। ३. साकं-सी०। 
४. व -सी०। ५. उपवसि -स्या०, रो०। 
खुऽर-४ 


२६ विमानवल्थु [ १.१९. १८२- 
१८२. ““पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
१८३. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती ति॥ 


5 “मम च, भन्ते, वचनेन भगवतो पादं सिरसा वन्देय्यासि - 
'लखुमा नाम, भन्ते, उपासिका भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति। 
अनच्छरियं खो पनेतं, भन्ते, यं मं भगवा अञ्जतरस्मि सामञ्ज- 
फर व्याकरेय्य तं भगवा सकदागामिफठे व्याकासी'' ति। 

रखुमाविमानं दुतियं । 


२०. आचामदायिकाविमानवत्थु 
१८५. "पिण्डाय ते चरन्तस्स, तुण्ठीभूतस्स तिट्रुतो । 
16. दलिदहा' कपणा नारी, परागारं अपस्सिताः ॥ 


१८६. शया ते अदासि आचामं, पसा सेहि पाणिभि। 
सा हित्वा मानुसं देहं, क नुसा दिसतं गता'' ति॥ 


1२. 18 १८७. “पिण्डाय मे चरन्तस्स, तुण्टीभूतस्स तिदतो । 
दलिदहा कपणा नारी, परागारं अपस्सिता॥ 
16 १८८. भ्या मे अदासि आचामं, पसन्ना सहि पाणिभि। 


सा हित्वा मानुसं देहं, विप्पमुत्ता इतो चृता ॥ 
१८९. "निम्मानरतिनो नाम, सन्ति देवा महिद्धिका। 
तत्थ सा सुखिता नारी, मोदताचामदायिका'' ति ॥ 
४. 2. १९०. “अहो दानं वराकिया , कस्सपे सुप्पतिद्ितं । 
20 पराभतेन दानेन, इञ्ज्ित्थ वत दक्खिणा ॥ 
१९१. “या महेसित्तं कारेय्य, चक्कवत्तिस्स राजिनो । 


नारी सब्ब द्गकल्याणी, भनक्त चानोमदस्सिका । 
एतस्साचामदानस्स, करं नाग्घति' सोटठ्षि॥ 





१. दलिदहा ~ सी०, स्या०, रो०। २. अवस्सिता-सी०, स्या०, रो०। ३. मोदिता- 
चामदायिका-स्या०,रो०। ४. वराकिरा-स्या०। ५. नाग्बन्ति~-स्या०, रो०। 


१.२१.२०० ] 


१.९९ 


१९३. 


१९४. 


९०५. 


१९९६. 


१९७. 


१९८. 


१९९. 


२००. 


चण्डालिविमानवत्थ २७ 


"सतं निक्खा सतं अस्सा, सतं अस्सतरीरथा। 

सतं कञ्जासहस्सानि, आमुत्तमणिकुण्डला । 
एतस्साचामदानस्स, कलं नाग्घन्ति सोसि ॥ 

“सतं हेमवता नागा, ईसादन्ता उरूग्टवा । 

सुवण्णकच्छा मातद्धा, टेमकप्पनवाससा । 6 
एतस्साचामदानस्स, कटं नार्ण्घात सोटसि ॥ 
“चतुः पि दीपानं, इस्सरं योध कारये। 
एतस्साचामदानस्स, कलं नाग्धति सोसि" ति ॥ 

आचासदायिकाविमानं ततियं। 


२१. चण्डालिविमानवत्थु 


“चण्डाल वन्द पादानि, गोतमस्स यसस्सिनो । 

तमेव' अनुकम्पाय, अद्रासि इसिसत्तमो ॥ 10 
"अभिप्पसादेहि मनं, अरहन्तम्हि तादिनि" । 

खिप्पं' पञ्जलिकाः वन्द, परित्तं तव॒ जीवितं" ति॥ 
चोदिता भावितत्तेन, सरीरन्तिमधारिना । 

चण्डाली वन्दि पादानि, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 

तमेनं अवधी गावी, चण्डाछि पञ्जलि टितं। 15 
नमस्समानं सम्बद्ध, अन्धकारे पभङ्कुरं ति॥ 

“खीणासवं विगतरजं अनेजं , ४. 28 
एक अरञ्जम्हि रहो निसन्नं । 

देविद्धिपत्ता उपस ङ्रुमित्वा, 

वन्दामि" तं वीर महानुभावं" ति॥ % 
“सुवण्णवण्णा जलिता महायसा, 

विमानमोरुय्ट अनेकचित्ता। 





१. हेमकप्पनिवाससा -स्या०, रो०। २-२. चनुत्नं पि च दीपानं -सी०; चतुत्र 
महदोपानं -स्या०, रो०। ३. तवेव -सौ०। ४. इसिसुत्तमो - सी०। ५. तादिने -स्या०। 
६-६. खिपमजञ्जलिक। -स्या०। ७. अनेञ्जं ~ स्या०। ८-८. स्या० पोत्थके नत्थि। ९, 
वन्दाम -स्या०, रो०। १० महानुभावा -सी०; महानुभाव -स्या०, रो०। 


10 


16 


२८ 


०.९. 


२०४. 


२०५. 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


२०९. 


विमानवत्थु [ १,२१.२०० 
परिवारिता अच्छरासद्धणेन', 
का त्वं सुभे देवते वन्दसे ममं" ति॥ 
अहं भहन्ते चण्डाली, तया वीरेन पेसिता। 
वन्दिं अरहतो पादे, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


. साहं वन्दित्वा पादानि, चुता चण्डाख्योनियाः । 


विमानं सन्बतो" भं, उपपन्नम्हि नन्दने ॥ 


. “अच्छरानं सतसहस्सं, पुरक्खत्वान तिदरुति । 


तासाहं पवरा सेद्रा, वण्णेन यससायुना ॥ 

ˆपहूतकतकल्याणा, सम्पजाना पटिस्सता* । 

मुनि कारुणिकं टोके, तंˆ भन्ते वन्दितुमागता'" ति ॥ 

इदं वत्वान चण्डाली, कतञ्ज्‌ कतवेदिनी । 

वन्दित्वा अरहतो पादे, तत्थेवन्तरधायथाः ति ॥ 
चण्डाल्िविमानं चतुत्थं । 


२२. भदित्थिविमानवत्थु 
नीला पीता च काका च, मञ्जिदरा अथ लोहिता । 
उच्चावचानं वण्णानं, किंञ्जक्खपरिवारिता ॥ 
ˆ"मन्दारवानं पृष्फानं, मारं धारेसि मुद्धनि। 
नयमे ` अञ्जेसु कायेसु, रुक्खा सन्ति सुमेधसे ॥ 
“केन कायं उपपन्ना, तावतिसं यसस्सिनी । 
देवते पुच्छिताचिक्व, कस्स कम्मस्सिदं फलं" ति ॥ 


'भदित्थिका'' ति मं अज्जंसु, किमिलायं'" उपासिका। 
सद्धा सीरेन सम्पन्ना, संविभागरता सदा ॥ 


१. अच्छरानंगणेन -सी०। २. वन्दिना-स्या०, वन्दित्व~-सी०। ३. चण्डालि- 
योनिया - स्या०। ४. सव्वनो ~ स्या०, रो०। ५. नन्दनं ~ सी०। ६-६. सहृस्सानि पुरविखत्वा 
मं तिदुन्ति -स्या०; सहस्मानि पुरक्खत्वा मं तिदुन्ति- रो०। ७. पतिस्सता - सी०, स्य{०, 
रो०। ८. सी०, स्या०, रा० पौत्यकेसु नत्यि। ९-९. तत्थेवन्तरधायती ति -स्या०, रो; 
१०.. मज्जेदवा -सी०; मज्जा रो०। १९१. नाम-स्या०; नमे-रो०। १२-१२.भदित्थी 
ति मं अन्जिसु-सी०; ° अञ्जि -स्या०, रो०। १३. किभ्विलायं-सी०, स्या०, रो०। 
१४. संविभागारता -स्या०। 


` १.२२३.२१७] सोणदिन्नाविमानवत्थु २९ 


२१०. ““अच्छादनं च भत्तं च, सेनासनं पदीपियं। 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
. “"चातुदहसि पञ्चदसि, या च पक्स्स अद्रुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदु द्धसुसमागतं ॥ 
२१२. "“उपोसथं उपवसिस्सं, सदा सीलेसु संवृता । 8 
सजञ्बमा' संविभागा च, विमानं आवसामहं ॥ 


२१३. "पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सजञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 


` २१४. “पञ्चसिक्वापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, अप्पमादविहारिनी ॥ 10 
कतावकासा' कतकूसला ततो चृता, 
सयं पभा अन्‌विचरामि नन्दनं ॥ 
२१५. 'भिक्ख्‌ चाहं परमटहितानुकम्पके, 
अभोजय तपस्सियुगं महामुनि । 
कतावकासा कतकुसला ततो चुता, 1 
, सयं पभा अनूुविचरामि नन्दनं ॥ 
२१६. (“अटुङ्किकं अपरिमितं सुखावह्‌, 
उपोसथं सततमुपावसि' अह्‌ । 
कतावकासा कतकूसला ततो चुता, 
सयं पभा अनुविचरामि नन्दनं" ति॥ 20 2. 20 
दित्थिविमानं पञ्चमं । ` 


2 
० 
© 


२३. सोणदिन्नाविमानवत्थु 


२१७. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिट्रुसि देवते। 8. %8 
ओभासेन्ती दिसा सन्वा, ओसघी विय तारका ॥ 





१-१- सी ०, स्य(०, रो° पोत्यकेयु नल्यि। २. कनवामा-म०। ३. चहुं -सी०, 
रो०। ४. सत्ततमुपावरसि -स्या०, रो०। 


10 


15 


२१८. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्ज्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये कचि मनसो पिया ॥ 
कै (= देवि ज, 
२१९. ““ पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 
केनासि एवं जकितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 
२२०. सा' देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता । 
पञ्टं पुद्ा वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल! 
२२१. “सोणदिन्नाः ति मं अज्जंसु, नाठन्दायं उपासिका । 
सद्धा सीलेन सम्पन्ना, संविभागरता सदा ॥ 
२२२. “अच्छादनं च भत्तं च, सेनासनं पदीपियं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
२२३. ““चातुहसि पञ्चद्सि, या च पक्वस्स अदुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदुङ्गसुसमागतं ॥ 
२२४. ““उपोसथं उपवसिस्सं, सदा सीलेसु संवृता । 
सञ्जमा संविभागा च, विमानं आवसामहं ॥ 
२२५. “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सजञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥ 


२२६. “पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
२२७. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'" ति॥ 
सोणदिन्नाविमानं छं । 


२४. उपोसथाविमानवलत्थु 
२२९. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सव्बा, ओसधी विय तारका 


*. केन त्वं विमलोभासा ...पे०... सव्वा ओभासते दिसा ति अयं गाथा स\० पोत्थकं 
एत्थ अधिका दिस्सति। १-१. सी ° पोत्थके नत्थि। २. सोनदित्रा-रो०। 





१.२४. २४३ | उपोसथाविमानवत्थु ३१ 


२३०. “केन तेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
२३२. सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
२३३. “उपोसथा ति मं अञ्जंसु, साकेतायं उपासिका । 5 
सद्धा सीलेन सम्पन्ना, संविभागरता सदा ।। 
२३४. “अच्छादनं च भत्तं च, सेनासनं पदीपियं । 
अदासि उज्‌भूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 1 
२३५. “चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदुद्धसुतमागतं ॥ १ 
२३६. “उपोसथं उपवसिस्सं, सदा सीरेसु संवृता । 
सञ्जमा संविभागा च, विमानं आवसामह्‌ ॥ 
२३७. “पाणातिपाता विरता, मुसावादा च सजञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जापाना च आरका॥ 
२३८. “पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा । 15 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
२३९. “तेन मेतादिसो कण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२४१. “अभिक्डणं नन्दनं सुत्वा, छन्दो मे उपपज्जथ' । 
तत्थ चित्तं पणिधाय, उपपन्नम्हिः नन्दनं ॥ 20 
२४२. “नाकासि सत्थु वचनं, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
हीने चित्तं पणिधाय, साम्हि' पच्छानुतापिनी'' ति॥ 
२४३. “कीव चिरं विमानम्हि,* इध वच्छसुपोसथे' । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, यदि जानासि आयुनो'' ति* ॥ 


१. उदपज्जय - म०। २. उपपन्नाम्हि - म०। ३. सम्हि- स्या०, रो०। ४. विमान- 
स्मि-सी०, स्या०, रो०। ५. वस्ससुपौसथे -मी०, स्या०, रो०। *. रो० पोत्थकं 
नत्थि। 


३२ विमानवत्थु [ १.२४. २४४ 


४. 90 २४४. “सद्व वस्ससहस्सानि, तिस्सो च वस्सकोटियो  । 
द्ध ठत्वा महामुनि, इतो चृता गमिस्सामि। 
मनुस्सानं सहव्यतं '' ति ॥ 
२४५. “मा त्वं उपोसथे भायि, सम्बद्धेनासि व्याकता। 
5 सोतापन्ना विसेसयि, पटहीना तव दुम्गती'' ति ॥ 
उपोसथाविमानं सत्तम । 


२५. निदाविमानवत्थु 


२४६. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते । 
ओभासेन्नी दिसा सव्वा, आओसधी विय तारका ॥ 

२८७. “कंन तेनादिमो व्रण्णो...पे०... 
वण्णो च त सत्वदिमा प्रभामती ति।। 

॥ २४९. सा देवता अन्मना ... पर 

यस्स कम्मस्सिदं फल्ट।। 

२५०. "निदा" ति ममं अञ्जस्‌, गाजगरहस्मि उपासिका। 
सद्धा सीटन सम्पन्ना. संविभागग्ता मदा।। 

२५१. “अच्छादनं च भक्तं च, सनासनं पदीपियं। 
अदासि उजभनम, विप्पसन्नन चनसा॥ 

२५२. '"चातटसि पञ्चर्दास. या च पक्रवस्स अद्रमी। 
पाटिहारियपक्रवरं च. अद्रुद्धमुसममागतं॥ 


1 


२५३. “उपोसथं उपवसिस्म. सदा सील्टेस्‌ सव॒ना । 
सञ्जमा सविभागा च, विमानं  आवमामहं ॥ 
ट २५४. ““पाणातिपाता विरता, म॒सावादा च सञ्ञना। 
येय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका।॥ 
२५५. “पञ्चसिकवापदे रना, अरियसच्चान कोविदा । 


ए. 22 ~ ~ यसस्सिनो 
उपासिका चक्वुमतो. गातमस्स यसस्सिनो ॥ 





१-१. स्या० परत्यक नन्यि। = मल्व्यत-सौर रोऽ। 3 भवि-स्या०, रो०। 
४-४, मद्धाति मं अज्जिमु-मो०; मुनिदराति मं अन्जिमु-स्या०। 


१.२७.२७४ | पठमभिक्लादायिकाविमानवल्थ्‌ ३३ 


२५६. "तेन मेतादिसो वण्णो...पे०... ४. 31 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
निदाविमानं अद्ुमं । 


२६. सुनिदाविमानवत्यु 
.„ २५८. (अभिक्कन्तेन वण्णेन...पे०...आमधी विय तारका ॥ 


२५९. “केन तेतादिसो वण्णो...प०.. 
वण्णो च ते सव्वदिमा पभासनी'' ति॥ ह 


२६१. सा देवता अन्मना ... पेऽ... 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
२६२. (सुनिदहा' ति" मं अञ्जस्‌, राजगटम्मि उपासिका। 
सद्धा सीटेन सम्पन्ना, संविभागरता सदा ॥ 
२६३-२६६. (यथा निद्ाविमानं तथा वित्थारेनव्वं) 10 
२६७. ““पञ्चसिक्वापदे रता, अगियिसच्चान कोविदा । 
उपासिका चक्वुमतो, गोतमस्म॒यसस्सिनो ॥ 
२६८. (तेन मेतादिसो वण्णो ..पे० .. 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती' ति॥ 
सुनिदाविमानं नवमं । 


२७. पठमभिक्छादायिकाविमानवत्थु 


२७०. अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते । ४ 
ओभासन्ती दिसा सव्वा, ओसधी विय तारका ॥ 

२७१. "केन तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च ते सव्व्रदिसा पभासती'' ति॥ 

२७३. सा देवता अनमना ... प° 
यस्स कम्मम्मिदं फल ॥ क 

२७४. “अहं मनुस्यसु मनु्मभृता, १. 
पुरिमाय जार्तिया मनुस्ल्टोकं ॥ 

= "च १-१. मुनन्दा नि मोऽ; मदत्राति-म्या<। 
सुऽ >-५ 





41 


10 


16 


30 


२७५. 


२७६. 


२७८. 


४: 


२८ १. 


(1 


२८. 


२८४. 


विमानवत्थु [ १,२७.२७५ 
“अद्सं विरजं बुद्ध, विप्पसन्नमनाविल । 
तस्स अदासहं भिक्खं, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
तेन मेतादिसो वण्णो...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
पठमभिक्खादायिकाविमानं दसमं । 


२८. दुतियभिक्वादायिकाविमानवत्थु 


“"अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिदट्रुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा सव्वा, ओसधी विय तारका ॥ 


. केन तेतादिसो वण्णो...प० ... 


वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
सा देवता अत्तमना...पे० ... 
यस्स कम्मस्सिदं फल । 
अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोकं । 
अदहसं विरजं भिक्खुं, विप्पसन्नमनाविल । 
तस्स अदासहं भिक्खं, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 
तेन मे तादिसो वण्णो ..-पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
दुततिथभिक्खादायिकाविमानं एकादसमं । 
इत्थिविमाने चित्तलतावगगो दुत्तियो । 
तस्सुद्‌ानं 
दासी चेव ल्खुमा च, अथ आचामदायिका। 
चण्डाखी भदित्थी' चेव, सोणदिन्ना उपोसथा। 
निहा चेव सुनिदा' च, टे च भिक्खाय दायिका। 
वग्गो तेन पवृच्चती ति॥ 
भाणवार पठमं | 





१. बुद्धं -स्या०, रो० । २. भादित्थिका -स्या०,रो० 1 ३-३. नन्दा चेव सुनन्दा - सी ०; 
निदा चेव सुदिन्ना-स्या०, रो०। 


१,२९.२९४ | उद्धारविमानवत्थु ३५्‌ 


२९. उन्रारविमानवत्थु 


२८६. “उद्रारो ते यसो वण्णो, सब्बा ओभासते दिसा। 
नारियो नच्चन्ति गायन्ति, देवपृत्ता अलङ्कुता ॥ 
२८७. “मोदेन्ति' परिवारेन्ति, तव पूजाय देवते । 
सोवण्णानि विमानानि, तविमानि सुदस्सने ॥ 
२८८. “'तुवंसिः इस्सरा तेसं, सव्वकामसमिद्धिनी । 
अभिजाता महन्तासि, देवकाये पमोदसि। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स' कम्मस्सिदं फल'' ति ॥ 
मैः 
२८९. “ अहं मनुस्सेस्‌ मनुस्सभूता, 
पुरिमाय' जातिया मनुस्सलोके  । 
दुस्सीलकुलेः सुणिसा अहोसि, 
अस्सद्धेसु कदरियेसु अह" ॥ 
२९०. “सद्धा सीखेन सम्पन्ना, संविभागरताः सदा । 


पिण्डाय चरमानस्स, अपुवं ते अदासं ॥ 
२९१. तदाहु“ सस्सुयाचिक्खिं, समणो आगतो इध । 
तस्स अदासहं पुवं, पसन्ना संहि पाणिभि ` ॥ 
२९२. ""इतिस्सा सस्सु परिभासि, अविनीतासि"" त्वं वधु । 
न मं सम्पूच्छित्‌ इच्छि, समणस्स॒ ददामह्‌ं ।। 
२९३. "ततो मे सस्सु कुपिता, पहासि मुसलेन मं। 
कूट द्भच्छि' अवधि मं, नासक्खि जीवितु चिरं॥ 
२९४. सा अहं कायस्स भेदा” विप्पमुत्ता ततो चृता । 
देवानं तावतिसानं, उपपन्ना सहव्यतं ॥ 





१. मोदन्ति -स्या०, रो०। २. तुवं पि-स्या०, रो०। ३. सव्वकामममिद्धितं- 
स्या०, रो०। ४. यस्स -स्या०, रो०1 *. कन तेतादिसौ वण्णो...पे०...कम्मस्सिदं फले' ति 
तिस्सो गाथायो सी ° पौत्थकं अधिका दिस्सन्ति। ५-५. स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ६. दुस्सीने 
कुरे -स्या०, रो०। ७. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ८-८. स्या०, रो° पौत्यकेमु नत्थ । 
९. अदासिहं - स्या०। १०-१५. स्या० पोत्यकं नत्थि। ११-११. सकंहि पाणिहि - स्या०, रो०। 
‡२-१२. अविनीता तुवं वधु -- सी ०; अविनीता तुवं वधू -स्या०। १३. कुट द्भञ्छि -स्या० 
रो०। १४. भेदा च -स्या०, रो०। 
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३६ विमानवत्थु [ १.२९.२९५- 


2 


२९५. ^तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे० .. 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
उद्ारविमामं पठमं। 


३०. उच्छुदायिकोविसानवत्थु 


२९६. “ओभासयित्वा पठवि' सदेवक, 
अतिरोचसि चन्दिमसुरिया विय। 
सिरिया च वण्णेन यसेन तेजसा, 
बरह्मा व देवे' तिदस सहिन्दके ॥ 
२९७. “पृच्छामि तं उप्पलमाल्धारिनी, 
आवेखिनी कञ्चनसत्निभत्तचे । 
अलङ्कते उत्तमवत्थधारिनी, 
का त्वं सुभे देवते वन्दसे ममं। 
२९८. “कि त्वं पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूता पुरिमाय जातिया । 
दानं सुचिण्णं अथ सीलसंयमं , 
केनूपपन्ना सुगति यसस्सिनी । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फठं'' ति ॥ 
२९९. “इदानि भन्ते इममेव गामं, 
पिण्डाय अम्हाक घरं उपागमि । 
ततो ते उच्छुस्स अदासि खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया ॥ 
३००. “सस्सु च पच्छा अनुयुञ्जते मम, 
कहु नु उच्छं वधुकं अवाकिरि'“। 
न" छडतं नो ` पन" खादितं मया, 
सन्तस्स भिक्सुस्स सयं अदासह्‌ ॥ 
` . १ पय्ि-म०। २. चन्दिमयुरिया-म०। ३. देवि -स्या०, रो०। ५. स- 
इन्दके -सी०। ५. सीलसज्जमं -सौ०, स्या०, रो०। ६. गामे-स्या०, रो०। ७. 
अम्हाकं -स्या०, रो०। ८. अदासि-स्था०, रो०। ९. सस्सू-स्या०, रो०। १०. 


अवाकरि -स्या०, रो । ११- ११. नच्छद्टितिन च - सौ; न च-स्या०, रो०। १२. स्या 
रो० पोत्थकंसु नत्थि। 


१,३०.३०६ | 


२० १. 


३०२. 


३०३. 


२०५. 


उच्छुदायिकाविमानवत्यु ३७ 


“तुय्हं न्विदं ' इस्सरियं अथो मम, 
इतिस्सा सस्सु परिभासते ममं। 
पीठं गहेत्वा पहारं अदासि मे, 
ततो चुता कारुकताम्हि' देवता ॥ 
“तदेव कम्मं कुसरं कतं मया, 
सुखं च कम्मं अनुभोमि अत्तना। 
देवेहि सदधि परिचारयामहं' , 
मोदामहं कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
“तदेव कस्म कुसलं कतं मया, 
सुखं च कम्मं अनुभोमि अत्तना ! 
देविन्दगत्त तिदसेहि रक्छिता, 
समप्ता कामगुणेहि पञ्चरि ॥ 


. “एतादिसं पुञ्जफलं अनप्पकं, 


महाविपाका मम उच्छृदक्खिणा । 
देवेहि सदधि परिचारयामहं, 
मोदामहं कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
ˆ'एतादिसं पुञ्जफटं अनप्पक, 
महाजुतिका' मम॒ उच्छदक्खिणा । 
देविन्दगृत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने \। 


- "तुवं च भन्ते अनुकम्पकं विदु, 


उपेच्च वन्दि कुसलं च युच्छिसं' । 

ततो ते उच्छुस्स अदासि" खण्डिक, 

पसन्नचिता अतुलाय पीतिया' ति॥ 
उच्छदाधिकाविमानं तियं । 


> 





, १. इदं-स्या०रो०1 २. ममं-स्वा०, रोऽ) ३. काटकतम्दि-स्या०, रो०। 
४. परिचारियामहं -स्या०, रो०। ५. महाजुतीदल-सी०। ५. पुच्छिवा-स्या०, रोऽ। 
७. आदसि -सी०, स्या०, रो०। 


10 


20 


३१. पल्ल ङ्विमानवत्थु 


18. 28 ३०७. “पल्लङ्ुसेदुं मणिसोण्णचित्ते' , 
पुप्फाभिकिण्णे सयने उक्रारे। 
तत्थच्छसि देवि महानुभावे, 
उच्चावचा इद्धि विकृव्बमाना ॥ 

5 ३०८. “इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति। 
देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्चं। 
केनासि एवं जलितानुभावा, 

10 वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति ॥ 

३०९. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
अड कुरे सुणिसा अहोसि । 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोसथं अप्पमत्ता अहोरसि' ॥ 


16 ३१०. “मनुस्सभूता दहरा अपापिका , 
पसन्नचित्ता पतिमाभिराधयि । 
दिवा च रत्तो च मनापचारिनी, 
अहं परे सील्वती अहोसि ॥ 
९ ३११. (पाणातिपाता विरता अचोरिकाः, 
20 ससुदढधकाया सुचिब्रह्मचारिनी । 
अमज्जपाः नो च मुसा अभाणि', 
सिक्खापदेसु परिपूरकारिनी ॥ 
३१२. चातुदुसि पञ्चदसि, या" च“ पक्खस्स अद्रुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, पसन्नमानसा अहं ॥ 
25 ३१३. "अदु डगुपेतं अनुधम्मचारिनी, 
उपोसथं पीतिमना उपावसि। 
१. मणिमोवण्णचित्ते -स्या०। २. स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि। ३. सपापिका - 


सौ० ; अपाविका -स्या०, रो 1 ४. अचौगिया - स्या०, रो०। ५-५. अमज्जपाना ~ स्या०, 
रो०। ६. अभाणी ~ स्या०, रोऽ । ७-७. याव -सी०, रो०। = 





१.२३२.३१८ | रताविमानवत्थु ३९ 
इमं च अरियं अदु द्व रेहुपेत, 
समादियित्वा" कुसलं सुखुद्रयं 1 
पतिम्हि कल्याणी ` वसानुवत्तिनी, 
अहोसि पृव्बे सुगतस्स साविका॥ 
३१४. “"एतादिसं कुसलं जीवलोके, 5 
कम्मं करित्वान विसेसभागिनी । 
कायस्स मेदा अभिसम्परायं, 
देविद्धिपत्ता सुगतिम्हि आगता ॥ 
२१५. ““विमानपासादवरे मनोरमे, 
परिवारिता अच्छरासङ्गणेन । 10 
सयंपभा देवगणा रमेन्तिः मं, 
दीघायुकि देवविमानमागतं'' ति। ४, शा 
पल्ल ङ्कुवि मानं ततियं । 


३२. लताविमानवल्थु 





३१६. र्ता च सज्जा पवरा च देवता, 
अच्चिमती राजवरस्स सिरीमतो। 
सुता च रञ्जो वेस्सवणस्स धीता, 15 
राजीमती धम्मगुणेहि सोभिता॥] 
३१७. पञ्नवेत्थ नारियो आगमंसु न्दायितु, ४, 98 
सीतोदक उप्पछिनि सिवं नदि। 
ता तत्थ न्हायित्वा* रमेत्वा* देवता, 
नच्चित्वाः गायित्वाः सुता रतं ब्रवि ॥ 20 
३१८. “पृच्छामि तं उप्पलमाक्धारिनि , 
आवेिनि " कञ्चनसनिभत्तचे ` । 





१. समादयित्वा -स्या०, रो०। २. कल्याण -स्या०। ३. रमन्ति-स्या०, रो०। 
४. अच्चिमुखी -सी०; अच्छिमुती -स्या०, रो०। ५. सोभय -म०। ६. सीतोदिकं - 
सी ० । ७-७. न्हायित्व रमेत्व - सी ०; न्हायित्व रमित्वा - स्या ०, रो०। ८-८. नच्चित्व गायित्व 
-सी०। ९. ब्रुवी-सी०। १०. उप्पलमा्धारिणी - सी ०; ०्धारिणी - रो°। ११. अवे- 
त्नी - सी०। १२. काञ्चनसन्निभत्तचे - स्या०, रो°। 
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२३१९. 


३२१. 


२३२२. 


३९३. 


२२२४. 


विमानवत्थु [ १.३२.३१८- 


तिमिरतम्बक्खि' नभेव सोभने, 

दीघायुकी केन कतो यसो तव ॥ 
“केनासि भह पतिनो पियतरा, 
विसिदुकल्याणितरस्सुः रूपतो । 
पदक्खिणा नच्चगीतवादिते, 

आचिक्ख नो त्वं नरनारिपुच्छिता"' ति॥ 


-` “अहं मनुस्सेसुं मनुस्सभृता, 


उद्ारभोगे कुले सुणिसा अहोसि । 
अक्कोधना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
उपोसथे अप्पमत्ता अहोसि 
“मनुस्सभृता दहरा अपापिकाः, 
पसन्नचित्ता पतिमाभिराधयि । 

सदेवरं सस्ससुरं* सद सिक, 
अभिराधयि तम्हि कतो यसो मम॥ 
“साहं तेन कुसलेन कम्मुना, 

चतुव्भि ठानेहि' विसेसमज्छगा । 
आयुं च वण्णं च सुखं बलं च, 
खि! रति पच्चनुभोमनप्पक ॥ 
सुतं नु तं भासति यं अयं लता, 

यं नो अपुच्छिम्ह' अकित्तयी नो । 
पतिनो किरम्हाकं विसिद्ु" नारीनं, 
गती च तासं पवरा च देवता 
पतीसु धम्मं पचराम ˆ स्वा, 
पतिव्बता यत्थ भवन्ति इत्थियो । 
पतीसु धम्मं पचरित्व' सन्वा, 
लच्छामसे भासति यं अयं रता॥ 





१. तिमीरतम्बक्वि - सी ०; पीतरत्ताम्क्रिि-स्या०, रो० । २. कल्याणितरस्स-स्या०, 
रो० 1 ३. अवाविक्रा -स्या०, रो°। ४. सस्सुरं -स्या०, रो०! ५. ठनेसु-स्या०, रो०। 
६. विहं रति - स्या०, रो ° । ८-७. आगपुच्छिम्ह्‌ अक्ित्तयि नो - स्या०; ° अकित्तयीनो ~ रो०। 
<-८. विसिद्रा नारिनं -स्या०; विसिद्रा नारीनं - रो०; ° नारिनं -सी०। ९. नेसं -स्या०, 
रो०। १०. परिचराम -स्या०.। ११. यया -स्या०, रो०। १२. परिचराम -स्या०। 


१.३३.३३३ ] 


२२५. 


३९६. 


२३२७. 


२२८. 


२२०. 


३३१. 


३३२. 


३३३. 


गुत्तिलविमानवल्थु ४१ 


“सीहो यथा पव्बतसानुगोचरो, 

महिन्धरं पव्बतमावसित्वा । 

पसय्ह॒हन्त्वा' इतरे चतुप्पदे, 

खुद मिगे खादति मंसभोजनो \। 

“तथेव सद्धा इध अरियसाविका, 5 
भत्तारं निस्साय पति अनुब्बता । 

कोधं वधित्वा अभिभुय्य' मच्छर, 

सग्गम्हि सा मोदति धम्मचारिनी'' ति।॥ 


रुताविमानं चतुत्थं । 


३३. गुत्तिकविमानवत्थु 
(१) वत्थुत्तमदायिकाविमानवत्थु 
".सत्ततन्ति सुमधुरं, रामणेय्यं अवाचयिं। 
सोमं रङ्खम्हि अव्टेति, सरणं मे होहि कोसिया' ति॥ 
अहं ते सरणं होमि, अहमाचरियप्‌जको । 
न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी'' ति ॥ 


- 'अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिटुसि देवते । 


ओभासेन्ती दिसा सव्व, ओसधी विय तारका ॥ 

कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 15 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया 

““पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 5, 40 
मनुस्समूता किमकासि पृञ्जं । 

केनासि एवं जलितानुभावा, 

वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति।॥। ॐ 

सा देवता अत्तमना, मोग्गल्लानेन पुच्छिता। 

पञ्हं पुदरा वियाकासि, यस्स कम्मर्सिदं फल ॥ 


"वत्थुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्वं सा लभते उपेच्च ठानं ॥ 





१. गन्त्वा -स्या०, रो०। २-२. अनुभुय्य मच्छेरं -स्या०, रो०। 
++ 


४२ विमानवत्थु [ १.३३.३३४- 


३२३४. (“तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साहं , पवरा पस्स पुञ्जानं' विपाकं ॥ 
३३५. "तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्ज्ति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
ह ३३६. "अक्खामि' ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्सभूता यमकासि पुञ्जं । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च मे सब्वदिसा पभासती'' ति॥ 
` (अनन्तरं चतुरविमानं यथा वत्थुदायिकाविमानं तथा 
वित थ = 1रेतव्वं ~ \# 
10 वित्थारेतव्वं ) 
(२) पुष्फत्तमदायिकाविमानवत्थु 
9 ३३७. "अभिक्कन्तेन वण्णेन...पे० ... 


ओसधी विय तारका ।। 
३३८. “केन तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
ये केचि मनसो पिया । 
४ ३३९. “'पुच्छामि तं देवि महानुभावे ... पे०.. 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 


३४०. सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फट | 
३४१. ` पूर्फूत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
५ एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्वं सा लभते उपेच्च ठानं ॥ 
५ ३४२. (तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
। अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पुञ्ञानं विपाकं ॥ 
३४३. "तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 





१. अच्छरासहस्साहं - स्या०; अच्छरासहस्ममाहं - रो०। २. पुञ्जस्स - रो०। 
२-३. सषी° पौत्थकं नत्थि । *-*. यथा च एत्थ एवं उपरि सव्वविमानेसु वित्यारेतव्वं - 
सी०। ४. इतरं -स्या०, रो०। 


१.३३. ३५७ | गुत्तिलविमानवस्यु ४३ 
(३) गन्धुत्तमदायिकाविमानवल्थु 
३४५. “अभिकेकन्तेन वण्णेन . . पे० ... 
ओसधी विय तारका ॥ 


३४६. “कन तेतादिसो वण्णो ...पे०... 
ये केचि मनसो पिया 


३४७. “'पुच्छामि तं देवि महान्‌भावे ... पे० .. 8 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 

३४८. "सा देवता अत्तमना ... पे० ... 
यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 


३४९. ' गन्धृत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु 1 
एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्वं सा लभते उपेच्च ठानं।। 10 


३५०. "तस्सा मे पर्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्सा्टं, पवरा परस्स पुञ्जानं विपाकं ॥ 
३५१. "तेन मेतादिसो वण्णो ... पे०... 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती' ति ॥ 
(४) फलृत्तमदाथिकाविमानवत्थु 
२५३. "अभिक्कन्तेन वण्णेन ... पेऽ ... ऋ 
ओसधी विय तारका ॥ 
३५४. (कन तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
ये केचि मनसो पिया ॥ 
२५५. ` पुच्छामि तं देवि महानुभावे ... पे० ... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 2 
३५६. “सा देवता अत्तमना ... पे० ... 
यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 


३५७. ' फलुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु । 
एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्वं सा लभते उपेच्च ठानं ॥ 


16 


20 


२५८. 


२५९. 


२३६१. 


२६२९. 


२३६३. 


२६९४. 


३९५. 


३९६. 


३६७. 


३६९. 


२७०. 


२७२. 


विमानवत्थु [ १.३३.३५८- 


“तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाकं ॥ 
“तेन मेतादिसो वण्णो ... पे० .. 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति ॥ 


(५) रसृत्तमदायिकाविमानवस्थु 


"अभिक्कन्तेन वण्णेन ... पेऽ ... 
ओसधी विय तारका ॥ 
“केन तेतादिसो वण्णो ... पे °... 
ये केचि मनसो पिया ॥ 
“पुच्छामि तं देवि महानुभावे ... पे° ... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥। 
सा देवता अत्तमना ... पे० ... 
यस्स कम्मस्सिदं फट ॥ 
““रसुत्तमदायिका नारी, पवरा होति नरेसु नारीसु, 
एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्बं सा लभते उपेच्च ठानं ॥ 
“^तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाक ॥ 
“तेन मेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो चमे सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 


(६) गन्धपञ्चडगुलिकदायिकाविमानवत्थु 
"'ञअभिक्कन्तेन वण्णेन ... पे० .. 
ओसधी विय तारका ॥ 
"केन तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च ते' सव्वदिसा पभासती'' ति ॥ 


सा देवता अत्तमना ...पे ०... 
यस्स कम्मस्सिद फल ।। 





१. मे-म०। 


१.३३.३८८ | गुत्तिलविमानवत्यु ४५ 


३७३. "गन्धपञ्चङगुलिक अहमदासि, कस्सपस्स भगवतो थूपम्हि' । 
एवं पियरूपदायिका मनापं, दिव्वं सा भते उपेच्च ठानं ॥ 

३७४. "तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा परस्स पञ्जानं विपाक ॥ 

३७५. (तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति ॥ 

च (अनन्तरं चतुरविमानं यथा गन्धपञ्चङ्गुलिकदायिकाविमानं = 
तथा वित्थारेतव्बं ) 


(७) एकूषोसथविमानवत्थु 


३७७. "अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'” ति ॥ ( 
३८०. सा देवता अत्तमना ...पे०.. 
यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 
३८१. “भिक्खू च अहं भिक्वुनियो च, अदुसासि" पन्थपटिपन्ने । 
तेसाहं धम्मं सुत्वान, एकूपोसथं उपवसिस्सं ॥ 
३८२. “तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहुमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाके ॥ 
३८३. "तेन मेतादिसो वण्णो ...पे ०... 
वण्णो च मे सनव्बदिसा पभासती'" ति ॥ 
(८) उदकदायिकाविमानवत्थु 


३८५. "अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे ०... 

वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'" ति ॥ 
३८८. सा देवता अत्तमना ...पे०... 

यस्स कम्मस्सिदं फट 


0 





१. थूपस्मि - सी०, स्या०। २-२. स्या० पोत्थक्ं नत्थि। *-*. सी० पोत्थकं नत्थि । 
३. गन्धपञ्चङ्गुलिकं विमानं -स्या०} ४. अदूसामि -स्या०। 


*16 


४६ 


२८९. 


२९०. 


३९१. 


२९३. 


३९६. 


२३९७. 


२९८. 


२९९. 


विमानवत्थु [ १.३३.३८९- 


“उदकं ठिता उदकमदासि, भिक्खुनो चित्तेन विप्पसन्नेन । 
एवं' पियरूपदायिका मनापं, दिव्बं सा लभते उपेच्च ठानं ' ॥ 
“तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पूञ्जानं विपाकं ॥ 
“तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति ॥ 


(९) उपटानविमानवत्थु 


अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... 

वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति ॥ 

सा देवता अत्तमना ...पे०... 

यस्स ॒कम्मस्सिदं फलं ॥ 
“सस्सुञ्चाहं ससुर च, 

चण्डिकं कोधने च फरूसे च। 

अनसूयिका उपद्रासि, 

अप्पमत्ता सकेन सीलेन ॥ | 
“तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहूमस्मि । 
अच्छरासहस्सस्साह्‌, पवरा पस्स॒पूञ्जानं विपाक ॥ 
तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 

वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति ॥ 


(१०) अपरकम्मकारिनीविमानवल्थु 


. अभिक्कन्तेन वण्णेन ..पे° ... 


वण्णो च तें सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 


सा देवता अत्तमना...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फट ॥ 





१-१. सी०, स्या० पौत्यक्रेसु नत्यि। २. सस्सुरे -स्या०। ३. अनुस्सूयिका -सी०; 
अनुस्सुप्यिका -स्या०। 


१,३३.४१७ | ` गुत्तिलविमानवत्थु ४७ 
४०५. “परकम्मकरी' आसि, अत्थेनातन्दिता दासी । 
अक्कोधनानतिमानिनी', संविभागिनी सकस्स भागस्स ॥ 
४०६. “तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाक ॥ 


४०७. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 5 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति ॥ 


(११) खीरोदमदायिकाविमानवत्थु 


४०९. “अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... 
ओसधी विय तारका ॥ 
४१०. “केन तेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 10 
४१२. सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स ॒कम्मस्सिदं फल ॥ 
४१३. “खीरोदनं अहमदासिं, भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एवं* करित्वा कम्मं, सुगतिं उपपज्ज मोदामि ॥ 
४१४. “तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 1 ४. 
अच्छरासहस्सस्साहं, पवरा पस्स पुञ्जानं विपाक ॥ 
४१५. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
(अनन्तर' पञ्चवीसतिविमानं यथा खीरोदनदायिकाविमानं 


तथा वित्थारेतब्बं') 
(१२) फाणितदायिकाविमानवत्थु 


४१७. "अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... £, 30 
सब्बदिसा पभासती'' ति ॥ 








१. परकम्मकारिनी -स्या०; परकम्मकारी -सी०, रो०। २. ०अनतिमानी-सी०, 
स्या०। ३. भातस्स - स्या० 1 ४-४. स्या०, रो° पौत्यकसु नत्थि । ५-५. सी° पोत्थके नत्थि । 


४८ 


४२०. 


४२१. 


४३७. 


४४५. 


10 


४८५२. 


४६१. 


15 ४९९. 


विमानवत्थु [ १.३३.४२०- 


सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फट ।॥ 


"फाणितं अहमदासि, 


भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...'“॥ 


(१३) उच्छुखण्डिकदायिकावत्थु 
उच्छुखण्डिक अहमदासिं, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 
(१४) तिम्बरुसकदायिकाविमानवत्थु 


तिम्बरूसकं अहमदासिं, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे ०... ॥ 


(१५) कक्कारिकदायिकाविमानवत्थु 


कक्कारिक अहमदासिं, 
भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स ..पे०...॥ 


(१६) एदाल्कदायिकाविमानवत्थु 


एढालृक अहमदासि 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...प०...॥ 


(१७) वटिलिफलदायिकाविमानवत्थु 


वल्लिफल' अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(१८) फारुसकदाथिकाविमानवत्थु 


फारुसक अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 





१. कक्कारुक - स्या०। २. वल्लिपक्कं - स्या०। 


१,३३.५२५ |. गुत्तिलविमानवः्थु ४९ 


४७७. 
४८५. 
४९३. 
५० १. 
५०९. 
| ५१७. 


५५२५. 


(१९) हत्यप्पतापकदाथिकाविमानवत्थ्‌ 


हत्यप्पतापकं अहमदासिः 8. 4 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(२०) साकमुद्िदायिकाविमानवत्थु 


साकम अहमदासि, 
भिक्खुनो पन्थपटिपन्नस्स ...पे०...॥ 


(२९१) पुप्फकमुद्टिदायिकाविमानवत्थ्‌ 


पुप्फकमुद् अहमदासि, 6 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०... ॥ 


(२२) मुलकदाथिकाविमानवत्थु 


मूलकं अहमदासिं, 
भिक्वुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(२३) निम्बमुद्भिदायिकाविमानवत्थु 


निम्बमुरद्रं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 40 


(२४) अम्बकञ्जिकदायिकाविमानवत्थु 
अम्बकज्जिक अहमदासिः 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे ०... ॥ 


(२५) दोणिनिम्मज्जनिदायिकाविमानवल्थु 


दोणिनिम्मज्जनिं' अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०.... ॥ 





१. दोणिनिम्मृज्जं - स्या०, रो० 
॥ 


10:; 


विमानवत्थु [ १,३३.५३३- 
(२६) कायबन्धनदायिकाविमानवत्थु 


५३३. कायबन्धनं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...प०...॥ 


(२७) अंसबद्धकदायिकाविमानवत्थु 
५४१. अंसवदढक' अहमदासि, 
भिक्लुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०... ॥ 
(२८) आयोगपटू दायिकाविमानवत्थु 
५४९. आयोगपद्ं अहमदासिं, 
भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...प०...॥ 
(२९) विधूपनदायिकाविमानवत्थु 
५५७. विधूपनं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 
(३०) तालवण्टदायिकाविमानवत्थु 


५६५. तालवण्टं अहमदासिं, 
भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(३१) मोरहत्यदायिकाविमानवत्थु 


५७३. मोरहत्थं अहमदासिं, 
भिक्छुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(३२) छत्तदायिकाविमानवत्थु 


५८१. छत्तं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


१. अंसवटुक - सी ०; अंस्नवन्धकं ~ स्या०। २. तालपण्णं - स्या०। 


१.३३.६१८ | गृत्तिलविमानवत्थ ५१ 
(३३) उपाहनदायिकाविमानवत्थु 


५८९. उपाहनं अहमदासिंः 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ..पे०...1 


(३४) प्ूवदायिकाविमानव्थु 
५९७. पूवं अहमदासि, 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 
(३५) मोदकदायिकाविमानवत्थ्‌ 


६०५. मोदकं अहूमदासि, 5 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स ...पे०...॥ 


(३६) सक्खलिकदाथिकाविमानवत्थु 
६१३. “सक्छकिकं' अहमदासिं, 
भिक्ुनो पिण्डाय चरन्तस्स ..पे०...॥ 


६ १४. “तस्सा मे पस्स विमानं, अच्छरा कामवण्णिनीहमस्मि। 
अच्छरासहस्सस्स।ह्‌, पवरा पस्स पुञ्ञानं विपाकं । 


६१५. "तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'' ति॥ 


"10 


६१७. “स्वागतं वत मं अज्ज, सुप्पभातं सुहुतं! । 1३, 31 
यं अहसामि देवतायो, अच्छरा कामवण्णिनियो ॥ 
६१८. “इमासाहं' धम्मं सुत्वा,' काहामि कुसलं बहुं ।। 5 48 


दानेन समचरियाय, सञ्जमेन दमेन च। 
स्वाह तत्थ गमिस्सामि, यत्थ गन्त्वा न सोचरे'' ति ॥ 


गृत्तिलविमानं पञ्चमं । 





१. सक्वीलि - सी०, स्या०। २. सुवुद्ितं -सी०। ३. अहं -सी०, स्या०, रो०। 
८. तासाहुं - स्या०, रौ०॥ ५. सुत्वान -स्या०, रो०। ६. "साहं -स्या०, रो०। 


* 49 


10 


16 


20 


५२ विमानवत्थु [ १,.३४.६१९- 
३४. ददूल्लविमानवत्थु 


६१९. “ददुल्टमाना वण्णेन, यससा' च यसस्सिनी । 
सब्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचसि ॥ 
६२०. "दस्सनं नाभिजानामि, इदं पठमदस्सनं । 
कस्मा काया नु आगम्म, नामेन भाससे ममं" ति॥ 
६२१. “अहं भटे सुभदासि, पृव्वे मानुसके भवे । 
सहभरिया च ते आसिं, भगिनी च कनिद्विका॥ 
६२२. “सा अहं कायस्स भेदा, विप्पमुत्ता ततो चुता। 
निम्मानरतीनं* देवानं, उपपन्ना सहव्यतं"*' ति ॥ 
६२३. "पहूतकतकल्याणा, ते दवे यं ति पाणिनो। 
येसं त्वं कित्तयिस्ससि, सुभदे जातिमत्तनो ॥ 
६२४. “अथः त्वं केन वण्णेन, केन वा अनुसासिता । 
कौदिसेनेव दानेन, सुव्वतेन यसस्सिनी ॥ 
६२५. "“यसं एतादिसं पत्ता, विसेसं विपुलमज्छगा । 
देवते पुच्छिताचिक्व, किस्स कम्मस्सिदं फलं'' ति ॥ 
६२६. “अटुव पिण्डपातानि, यं दानं अददं पुरे। 
दक्खिणेय्यस्स स द्भस्स, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 
६२७. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
६२९. “अहं तया वहुतरे भिक्व्‌, सञ्चते ब्रहमचारयो' । 
तप्पेसिं अन्नपानेन, पसा सहि पाणिभि ॥ 
६२३०. “'तया वहुतरं दत्वा, हीनकायुपगा अहं । 
कथं त्वं अप्पतरं दत्वा, विसेसं विपुरमज्कगा । 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फल" ति ॥ 


१. यसस्सा - स्या०; यस्मसा -रो०। २. कनिका -स्या०। ३. भेदाय - स्था, 
रो०। ४-४. निम्मानरतीदवानं -स्या०, रो०। ५. महव्यतन्ति -सी०, रो०। ६. कथं ~ 
सी, स्या०, रो०। ७. ब्रह्मचारिनो -सी०, स्या०; ब्रहमचारिये - रो०। 


१,३४.६४१ ] दहुल्लविमानवत्थु ५३ 


६३१. “मनोभावनीयो' भिक्वु, सन्दिद्रो मे पुरे अहु] 
ताह भक्तेन निमन्तेसिं, रेवतं अत्तनट्ुमं ॥ 
६३२. “सो मे अत्थपुरेक्ारो, अनुकम्पाय रेवतो । 
सङ्घं देही ति मंवोच, तस्माहं वचनं करि ॥। 
६३३. “सा दक्खिणा सद्भगता, अप्पमेय्ये' पतिट्िता । 5 
पुग्गकेसु तया दच्च, न तं तव महप्फटं ' ति ॥ 
६२३४. “"इदानेवाहं जानामि, सद्धं दिन्नं महप्फल । 
साहं गन्त्वा मनुस्सत्तं, वदजञ्ञू वीतमच्छरा ॥ 
सद्धं दानानि दस्सामि, अप्पमत्ता पुनप्पुनं'' ति ॥ 3. 
६३५. “का एसा देवता भटे, तया मन्तयते सह्‌ । 10 
सब्बे देवे तावतिसे, वण्णेन अतिरोचती'* ति॥ 
६३६. “मनुस्सभूता देविन्द, पूच्वे मानुसके भवे । 
सहभरिया च मे आसि, भगिनी च कनिद्टिका। 
सद्धं दानानि दत्वान, कतपुञ्जञा विरोचती'' ति॥ 
९६३७. “'धम्मेन पुन्बे भगिनी, तया भह विरोचति । 15 
यं सङ्खुम्हि" अप्पमेय्ये, पतिद्ठापेसि दक्िणं ॥ 
६३८. “पृच्छितो हि मया बद्धो, गिज्छकूटम्हि* पव्बते। 
विपाकं संविभागस्स, यत्थ दिन्नं महप्फ़र ॥ 
६२३९. ““यजमानानं मनुस्सानं, पुञ्जपेक्खान पाणिनं । 
करोत* ओपधिक पुञ्जं, यत्थ दिन्नं महप्फटं ॥ 20 
६४०. तं मे बुद्धो वियाकासि, जानं कम्मफलं सकं। ४.5 
विपाक संविभागस्स, यत्थ दिन्नं महप्फल | 
६४१. “चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फले ठ्ता। 
एस सद्खो उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो  ॥ 


१. मनोभावनियो - सी ०, स्या०, रो० | २. अप्पमेय्या -स्या०, रोऽ । ३-३. दानं 
_दस्सामिहं - स्या०; दानं दस्सामहं - रोऽ । ४. विरोचनि -स्या०, रो०। ५. सङ्खुस्मि-मी०, 
स्या०, रो०। ६. अप्पमेय्य -स्या०। ८. गिज्क्रुटस्मि-स्या०; गिज््कूटस्मि-रो०। €. 
करोन्तं - स्या०। ९. पुञ्जसीटसमाहितो - स्या०, रो०। 


8. 51, 


‰. 38 


ध विमानवल्थु [ १.३४. ६४२ 


६४२. "यजमानानं मनुस्सानं, पञ्जपेक्छान पाणिनं । 
करोतं ओपधिकं पञ्जं, सद्धं दिन्नं महप्फठं ॥ 
६४३. “एसो हि सद्धो विपुलो महग्गतो, 
एसप्पमेय्यो उदधीव सागरो । 
5 एते हि सेदा नरवीरसावका, 
पभङ्कुरा धम्मम्‌दीरयन्ति ॥ 
६४४. “तेसं सुदिन्नं सुहुतं सुपि, 
ये सद्खमुदिस्स ददन्ति दानं। 
सा दक्खिणा सद्धगता पतिद्िता, 
10 महप्फला लोकविदूनः वण्णिता ॥ ` 
६४५. एतादिसं यञ्जमनुस्सरन्ता, 
ये वेदजाता विचरन्ति लोके । 
विनेय्य मच्छेरमल समूल, 
अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठानं" ति। 
ददुल्लविमानं छद । 


३५. पेंसवतीविमानवत्थु 


५ ६४६. "फलिकरजतहेमजाल्छन, 
विविघधचित्रतलमदहसं' सुरम्मं । 
व्यम्हं' सुनिम्मितं तोरणृपपन्न, 
रु्चकुपकिण्णमिदं' सुभं विमानं ॥ 

९४७. “भाति च दस दिसा नभेव सुरियो, 

२0 सरदे तमोनुदो- सहस्सरसी । 
तथा तपतिमिदं तव विमान, 
जलमिव धूमसिखो निसे नभग्गे ॥ 





१. नरविरियमावका -सी०, रौ०। २. वम्मकथं उदीरयन्ति -स्या०; ° कथमुदीर- 
यन्ति - रोऽ] ३. खोकविदूटि -स्या०, रो०। ४. पुञ्च्यमनुस्सरन्ता - स्या०, रौ०। ५. ° थल० 
-स्या०; ° विचित्रफल०-रो०। ६. व्यम्हं-मी० , रो०। ७. राजकूप० -स्या०, रौ०। 
८. तमपनुदो -स्या०, रो०। , 


१.२३५.६५३ ] पेसवतीविमानवत्थु ५५ 


६४८. ““मुसतीव नयनं सतेरताव, 
आकासे ठपितमिदं मनुञ्जं। 
वीणामुरजसम्मताठघुदुः 
इद्धं इन्दपुरं यथा तवेदं ॥ 
६४९. “पदुमकूमुदुप्पलकूवल्यं, 6 
योधिकबन्धुकनोजका च सन्ति। 
& सालकुसुमितपुप्फिता असोका, 
विविधदूमग्गसुगन्धसेवितमिदं ॥ 
६५०. “सठललबृजभुजक' संयुत्ता, 
कुसकसुट्लितलतावलम्बिनीटि । 1, 
मणिजालसदिसाः यसस्सिनी, 
रम्मा पोक्खरणी उपरता ते॥ 
६५१. “उदकर्हा च येत्थि पुप्फजाता, 
थक्जा" ये च सन्ति रुक्वजाता । 
मानुसकामानुस्सकाः च दिव्वा, 15 
सब्बे“ तुय्हं निवेसनम्हि जाता ॥ 


६५२. ""किस्स संयमदमस्सयं* विपाको, 
कनासि कम्मफलेनिधूपपन्ना । 
यथा च ते अधिगतमिदं विमानं, 
तदनुपदं अवचासिदढारपम्टे'” ति ॥ 2 


६५३. यथा च मे अधिगतमिदं विमान, ४. 5 
कोञ्चमय्‌रचकोरस द्भचरितं । 
दिव्यपिलवहंसराजचिण्णं', 
दिजकारण्डवकोकिलाभिनदितं"“॥ 











१. सतेरिताव -स्या०, रो०। २. तवमिदं -स्या०, रो०। ३. योधिका भण्डिका० 
~ स्या०, रो० 1 ४. सलकलबुजसुजक - स्या०, रो० । ५. सञ्जता - सी ०। ६. मणिजालसदिस 
-स्या०, रो०1 ७. फलजा-स्या०, रो०। €. व -स्या०, रो०। ९. मानुस्सका० -स्या०, 
रो०। १०. से -स्या०, रो०। ११. समदमस्सयं ~ सी०, रो०; समदमस्स अयं - स्या०। 
१२-१२. अवचासिकारपसुमेति - सी ०; अवचासिजकारपखुमेति - स्या०, रो०। १३. दिन्व° 
~ सी०। १४. ° भिनादितं - स्या०, रो०। 


५६ विमानवत्य [ १.३५. ६५४- 


६५४. “नानासन्तानकपृप्फरुक्डविविधा, 
पाटलिजम्बुअसोकरुक्खवन्तं । 
यथा च मे अधिगतमिदं विमानं, 
तं ते पवेदयामि' सुणोहि भन्ते ॥ 
६५५. “मगधवरपुरत्थिमेन,' 
नाठकगामो नाम अत्थि भन्ते। 
तत्थ अहोसिं पूरे सुणिसा, 
पेसवती ति तत्थ जानिंसु ममं॥ 
६५६. (साहमपचितत्थ धम्मकूसलं, 
1 देवमनुस्सप्‌जितं महन्तं । 
(3 उपतिस्सं निव्बुतमप्पमेय्यं, 
मुदितमना कुसुमेहि अब्भुकिरि ॥ 
६५७. ""परमगतिगतं च पूजयित्वा, 
अन्तिमदेहधरं इसि उठारं। 
1 पहाय मानुसक समुस्सयं, 
तिदसगताः इध मावसामि ठानं'' ति।। 
पेसवतीविमानं सत्तमं । 


३६. मल्लिकाविमानवत्थु 
६५८. “पीतवत्थे पीतघजे, पीतालङ्ारभूसिते । 
पीतन्तराहि वग्गृहि, अपिदन्धा व सोभसि॥ 
६५९. “का कम्बुकायुरधरे,' कञ्चनावेठभूसिते । 
| हेमजारुकसञ्छनरे, ` नानारतनमालिनी ॥ 


85. 53 


१. पवदिस्मामि - सी ०; प्वदिस्मामि -स्या०, रो०। २. ° पूरत्थिमे -स्या०, रसो०। 
३. नादकगामको -स्या०, रो०; नाटकगामो -सौऽ। ८. सेसवती -सी०, स्या०, रो०। 
५. साहं अपचि तत्य -स्या०, रो०। ६. कम्मकरुसरं -रो०। ७. अब्भोकिरि-सी०, स्या०, 
रो०। ८. तिदसागता - सी ०, स्या०, रो०। ९-९. कक्म्बृकायुरधरे -स्या०, रो०। १०. हेम- 
जारकपच्छन्ने - सी ० । 


१,३७.६६६ | विसालक्विविमानवत्यु ५४ 


६६०. (सोवण्णमया लोहितङ्खमया' च, 
मृत्तामया वे्युरियमया' च। 
मसारगल्ला सहलोहितद्धा , 
पारेवतक्खीहि' मणीहि चित्तता ॥ 
६६१. कोचि कोचि एत्थ मयूरसुस्सरो, 5 
हंसस्स रञ्जो करवीकसुस्सरो । 
तेसं सरो सुय्यति* वग्गुरूपो, 
पञ्चद्धधिके तूरियमिवप्पवादितं' ॥ 
६६२. “रथो च ते सुभो वग्गु* नानारतनचित्तितो। 
नानावण्णाहि' धातूहि'* सुविभत्तो व॒ सोभति॥ 10 
६६३. “तस्मिं रथे कञ्चनविम्बवण्णे,'' 
या त्वं" ठिता भाससि मं पदेसं। 
देवते पृच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फलं'' ति ॥ 
६६४. ““सोवण्णजार ` मणिसोण्णचित्तित, ` 
मुत्ताचितं " हेमजालेन छन्नं । 15 
परिनिब्बुते गोतमे अप्पमेय्ये, 
पसन्नचित्ता अहमाभिरोपयिं ॥ 
६६५. “'ताहं कम्मं करित्वान, कुसलं बुद्धवण्णितं । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'” ति ॥ 
मल्लिकाविमानं अदरुमं । 


३७. विसालक्लिविमानवत्थु 


६६६. “का नाम त्वं विसारुक्खि,^ रम्मे चित्तलतावने। +. 3:64 
समन्ता अनुपरियासि, नारीगणपृरक्खता"* ॥ 





१. लोहितङ्कमया -सी०, स्या०, रो०। २. वेदटुरियामया -सी०, स्या०, रो०। 
३. सहलोहितङ्का ~ सी०; सहलोहितका - स्या०, रो०। ४. पारावतक्वीहि -सी०। ५. .~ 
सूयति -सी० 1 ६. तुरिय० -सौ०, स्या०, रो०। ७. वग्ग्‌ -स्या०। ८. नानारतनचित्त ङ्ग 
~~ स्या०। ९ नानावणीहि -स्या०। १०. धातुहि - रो०। ११. काञ्चन० -स्या०, रो०। 
१२-१२. यत्य - स्या०। १३. सौवन्न °- रो०। १४. मणिसोण्णचित्तं -सी०, स्या०, रोऽ [ 
१५. मृत्ताचित्तं - स्या०। १६. विसाल्क्खी - स्या०, रो०। १४. नारीगणपुरक्खिता -स्या०)} 


५८ 


८६६९७. 


८६९८. 


६९९. 


६७०. 


६५७ १. 


६७२. 


६७३. 


८६.७४. 


६७५५. 


६७६. 


६७७. 


६७८. 


विमानवत्थु [ १.३२७.६६७ 


“यदा देवा तार्वातसा, पविसन्ति इमं वनं। 
सयोग्गा सरथा सब्बे, चित्रा होन्ति इधागता ॥ 
““तुय्टं च इध पत्ताय, उय्याने विचरन्तिया । 
काये न दिस्सती' चित्तं, केन रूपं तवेदिसं । 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फल'' ति ॥ 
“येन कम्मेन देविन्द, रूपं मय्ं गती च मे। 
इद्धि च आनुभावो च, तं सुणोहि पृरिन्दद ॥ 
“अहं राजग रम्मे, सुनन्दा नामुपासिका। 
सद्धा सीटेन सम्पन्ना, संविभागरता सदा ॥ 
अच्छादनं च भत्तं च, सेनासनं पदीपियं । 
अदासिं उजुभृतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“'चातुदहसिं' पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अद्ुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अट द्गसुसमागतं ॥\ 
“उपोसथं उपवसिस्सं,. सदा सीकेसु संवृता । 
सजञ्जमा संविभागा च, विमानं आवसामह' | 
पाणातिपाता विरता, मूसावादा च सञ्जता। 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरका॥। 
'पञ्चसिक्खापदे रता, अरियसच्चान कोविदा। 
उपासिका चक्खुमतो, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 
तस्सा में जातिकूुलाः दासी, सदा मालाभिहारति। 
ताहं भगवतो थूपे, सन्वमेवाभिरोपयिं ॥ 
“उपोसथे चहं" गन्त्वा, मालागन्धविरपनं । 
थूपरिमं अभिरोपेसि, पसन्ना सेहि पाणिभि ॥ 
"तन कम्मेन देविन्द, रूपं मय्हं गती च मे। 
इद्धी" च आनुभावो च, यं मारं अभिरोपयिः॥ 


१. दिस्सति -सी०, स्या०, रो०। २. इद्धी -स्या०, रो०। ३. चतुदहूसि -रो०। ४. 
उपवसि -स्या०, रो० । ५-५- सी ०, स्या०, रो ° पौत्यकंसु नत्ि 1 ६-६. नातिकुकं आसि-स्या०, 
रो०। ७. वहू -स्या०, रो० 1 <. इद्धि -सी०। ९-९. यं च मालाभिरोपयि ~ स्या०, रो०1 


१,३८.६८८ | पारिच्छत्तकविमानवत्थु ५९ 
६७९. ध्यं च सील्वती आसि, न तं ताव विपच्चति। 

` -आसा च पन मे देविन्द, सकदागामिनी सयं" ति॥ 

। विसालक्छखिविमानं नवमं । 


३८. पारिच्छत्तकविभानवत्थु 
६८०. “पारिच्छत्तके' कोविटठारे, रमणीये मनोरमे । 
दिव्वमारं गन्थमाना, गायन्ती सम्पमोदसि ॥ 
६८१. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्म द्धेहि सन्बसो । 8 
दिन्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
६८२. “तस्सा ते नच्चमानाय, अङ्घमङ्खंहि सन्बसो । 
दिव्वा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
६८२. “'विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिढन्धना' ॥ 
तेसं सुय्यति" निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्जखिकं यथा ॥ 10 
६८४. ““वटंसका वातधुता,' वातेन सम्पकम्पिता। 
तेसं सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चङ्कगिकं यथा 
६८५. श्या पि ते सिरस्मिं माला, सुचिगन्धा मनोरमा । 
वाति गन्धो दिसा सघ्वा, सखो मञ्जूसको' यथा ॥ ४, 96 
६८६. ` घायसे तं सुचिगन्धं, रूपं पस्ससि अमानुसं । 15 
। देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फलं'' ति ॥ 
६८७. “पभस्सरं अच्चिमन्तं,“ वण्णगन्धेन संयुतं' । 
असोकपुप्फमालाहं, बुद्धस्स उपनामयिं ॥ 
९८८. ' ताहं कम्मं करित्वान, कुसलं बुद्धवण्णितं । 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'' ति ॥ 20 


पारिच्छत्तकविमानं दसमं । 
इत्थि विमाने पारिच्छत्तकवग्गो ततियो । 





१. पारिछत्तकं -स्या०। २. सव्वंभानं-मी०। ३. पिलन्धना -स्या०, रो०। 
४. सुधि -सी०। ५. वातधूता -स्या०। ६. मञ्जुस्मको -मी०, रो०\ ७ सुचि गन्पं - 
¶ 7 ०। ८. अच्छिमन्तं -स्या०। ९. सजञ्जुतं -सी०, स्या०। 


६* विमानवल्वु [ १ ,३९.६८९- 


तस्सुदानं 


४. 5 । उदारो उच्छु पल्लङ्को, लता च गुत्तिठेन च। 
ददल्ल्पेसमल्लिका,' विसालक्खि पारिच्छत्तको ॥ 
वग्गो तेन पवुच्चती ति ॥ 


३९. मञ्जिटुकविमानवत्थु 
ए. 3 ६८९. "मजञ्जिद्रुकं विमानस्मिं, सोण्णवालुकसन्थते । 
पञ्चद्कखिकं तुरियेन, रमसि सुप्पवादिते ॥ 
६९०. ^“'तम्हा विमाना ओरुय्ह, निम्मिता रतनामया । 
ओगाहसि सारुवनं, पुप्फितं सब्बकालिक ॥ 
६९१. “यस्स यस्सेव सालस्स, मूर तिदटरुसि देवते। 
सो सो मुञ्चति पुप्फानि, ओनमित्वा दुमुत्तमो ॥ 
10 ६९२. “वातेरितं सालवनं, आधृतं दिजसेवितं । 
वाति गन्धो दिसा स्वा, सक्खो मञ्जुसको यथा ॥ 
६९३. “घायसे तं सुचिगन्धं, रूपं पस्ससि अमानुसं । 
देवते पुच्छिताचिक्छ, किस्स कम्मस्सिदं फलं" ति ॥ 
६९४. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, दासी अयिरकुरेः अहु । 
बुद्धं॒निसिन्नं दिस्वान, सालपृप्फेहि ओकिरि ॥ 
६९५. “वटसक च सुकतं, साख्पुप्फमयं अहं । 
बुद्धस्स उपनामेसिं, पसन्ना सेहि" पाणिभिः ॥ 
8. 57 ६९६. “ताह कम्मं करित्वान, कुसलं बुद्धवप्णितं। 
अपेतसोका सुखिता, सम्पमोदामनामया'' ति ॥ 
मञ्जिदुकविमानं पठमं । 





१. उद्धारं -सी०, स्या०,रो०। २. पल्लद्कु-मी०, स्या०, रो०। ३. ददुल्लसेसवत।- 
मल्ली - सौ ०, स्या०, रो०। ५. मजञ्जेदुकं - सं।०, रो०। ५. सोवण्गवालुकसन्थते - स्या०, रो० । 
६. अय्यिरकुे -स्या०; अय्यरकुले - रो०। ७-७. सकंहि पाणिहि - स्या०, रो०। 


१.४१.७०५ ]' नागविमानवत्थु ६१ 
४०. पमस्सरविमानवत्थु 
६९७. “"पभस्सरवरवण्णनिभे, सुरत्तवत्थवसने!। 
महिद्धिके चन्दनरुचिरगत्ते, । 
का त्वं सुभे देवते वन्दसे ममं। 
६९८. "पल्लो च ते महग्घो, नानारतनचित्तितो रुचिरो । 
यत्थ त्वं निसिन्ना विरोचसि, देवराजारिव नन्दने वने। 5 
६९९. “कि त्वं पुरे सुचरितमाचरी भे, किस्स कम्मस्स विपाकं 
अनुभोसि देवलोकसमं । 
देवते पुच्छिताचिक्व, किस्स कम्मस्सिदं फलं''ति ॥ 
७००. “पिण्डाय ते चरन्तस्स, मालं फाणितं च अददं भन्ते। 7२. 38 
तस्स कम्मस्सिदं विपाक, अनुभोमि देवलोकस्मिं।। "ण 
७०१. “होति च मे अनुतापो, अपरद्धं ' दुक्तं च मे भन्ते । 
साहं धम्मं नास्सोसिं, सुदेसितं धम्मराजेन ॥ 
७०२. "तं तं वदामि भट्न्ते, यस्स मे अनुकम्पियो कोचि। 
धम्मेसु तं समादपेथ, सुदेसितं धम्मराजेन ॥ 
७०३. "येसं अत्थि सद्धा बुद्धे, धम्मे च सङ्करतने'। 18 
ते' मं अतिविरोचन्ति, आयुना यससा सिरिया ॥ 
७०४. “"पतापेन वण्णेन उत्तरितरा, 
अज्ञे महिद्धिकतरा मया देवा" ति। 
पभस्सरविमानं दृतियं । 


४१. नागविमानवत्थु 


७०५. 'अलङ्कुता मणिकञ्चनाचितं", 2. 58 
सोवण्णजालचित्तं* महन्तं । 20 





१. सुरत्तवत्थनिवासने -सी०, स्या०, रो०। २. ० माचरि-सी०, स्या०, रो०। 
३. अपराधं -स्या०। ४. दुक्कतं - सी०। ५. सङ्खरतने च-सी०, स्या०,रोऽ। ६. नंत 
- सी०। ˆ. कनककल्चनाचितं -स्या०; मणिकनककलञ्चनाचितं - रौ०। ८. मूवण्णजारचित 
~ म०। 
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६२ 


७०६. 


७०७. 


७०८. 


७०९. 


७१०. 


विमानवत्थु [ १.४१.७०५- 


अभिरु्ह्‌ गजवरं सुकप्पितं, 
इधागमा वेहायसं* अन्तलिक्खे ॥ 


“नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 


अच्छोदका' पदुमिनियो सुषुल्ला । 
पदुमेसु च' तुरियगणा' पभिज्जरे", 
इमा च नच्चन्ति मनोह्रायो ॥ 


^ देविद्धिपत्तासि महानुभावे, 


मनुस्सभूता किमकासि पुञ्जं । 
केनासि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सनव्बदिसा पभासती'' ति॥ 


बाराणसियं उपस द्गुमित्वा, 


बुद्धस्सहं' वत्थयुगं अदासि । । 
पादानि वन्दित्वा छमा निसीदिंः 
वित्ता चह्‌* अञ्जलिकं अकासिं॥ 


“बुद्धो च मे कञ्चनसन्निभत्तचो, 


अदेसयि समुदयदुक्खनिच्चतं । 
अस द्भतं दुक्खनि रोधसस्सतं 
मग्गं अदेसयि* यतो विमानिसं“ | 
“अप्पायुकी कालकता ततो चुता, 
उपपन्ना तिदसगणं ` यसस्सिनी । 
सक्कस्सहं ` अञ्जतरा पजापति, 
यसुत्तरा नाम दिसासुं विस्सुता ति॥ 
नागविमानं ततियं । 





१. वेहासयं - सी०, स्या०, रो०। २. अच्छोदिका -सी°। ३-३.तूरियगणा -स्या०; 
च तूरियगणा -म०। ४. पवज्जरे -स्या०, रो०। ५. वुद्धस्मा -स्या०, रो०। ६. वन्दित्व 
-सी०, रो०। ७-७. चित्ताव तं -स्या०; विनत वहं-मौर; विनाव तं -रो०। ८. दृक्ल- 
निरोधसच्चं ~ स्या०, रो० । ९. अदेमेमि ~ मी०। १०. विजानियं - मी०; विजानिस्मं - रो०। 
११. तितसानं ~ स्या०; तिदसानं ~ रो०। १२. सक्कस्साहुं - सी०, स्या०, रो ०। 


१.४६३.७२४ ] 


७१९१. 


७१२. 


७१४. 


७१५. 


७१६. 


७ १७. 


७१९. 


७२०. 


७२२९. 


७२३. 


७२४. 


कञ्जिकदायिकाविमानवत्थ्‌ ६३ 
४२. अलोमविमानवत्थु 
“अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते । ॐ. 59 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥ 


केन तेतादिसो वण्णो ...पे० ... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती' ति॥ 


सा देवता अत्तमना ... पे०... 5 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

“अहं च वाराणसियं, वुदधस्सादिच्चवन्धुनो । 

अदासिं सुक्छकूम्मासं, पसन्ना संहि पाणिभि ॥ 


““सुक्खाय अलोणिकाय च, पस्स फल कुम्मासपिण्डिया । 
अलोमं सुखितं दिस्वा, को पुञ्जं न करिस्सति।॥ 10 


"तन मेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'' ति॥ 


अलोमविमानं चतुत्थं । 


४३. कञ्जिकदायिकाविमानवत्थु 

अभिक्कन्तेन वण्णेन ... पे० ... 

ओसधी विय तारका ॥। 
“कंन तेतादिसो वण्णो ...पे० ... 7 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'" ति॥ 

सा देवता अत्तमना ... पे... 

यस्स॒कम्मस्सिदं फल ॥ 

“अहं अन्धकविन्दम्हि,' बुद्धस्सादिच्चवन्धुनो । 

अदासि कोलसम्पाकं, कञ्जिकं तेलधूपितं ॥ 20 
ˆ पिष्फल्या लसुणेन च, मिस्सं लामञ्जकेनः च। 

अदासि उजुभूतस्मिं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 





१. अन्धकविन्दस्मि -सी०, स्या०, रो०। २. लामज्जकेन - स्या०, रो०। 


६४ विमानवत्य [ १.४३ .७२५- 


४69 ७२५. “या महेसित्तं' कारेय्य, चक्कवत्तिस्स राजिनो । 
नारी सव्व द्धकल्याणी, भत्तु चानोमदस्सिका । 
एकस्स' कञ्जिकदानस्स, कटं नाग्घति' सोठसिं ॥ 
७२६. “सतं निक्खा सतं अस्सा, सतं अस्सतरीरथा । 
8 सतं कञ्जासहस्सानि, आमृत्तमणिकुण्डला । 
एकस्स ॒ कञ्जिकदानस्स, कलं नाग्घन्ति सोढटसिं 
७२७. “सतं हंमवता नागा, इसादन्ता उरून्ह्वा । 
९, % सुवण्णकच्छा मातद्खा, हेमकप्पनवाससा । 
एकस्स कञ््जिकदानस्स, कटं नाग्घन्ति सोद्सिं ॥ 
10 ७२८. “चतुन्नमपि" दीपानं ', इस्सरं योध कारये । 
एकस्स' कञ्जिकदानस्स, करं नाग्घति सोसि" ति ॥ 
कञ्जिकदायथिकाविमानं पञ्चमं! 


४४. विहारविमानवत्थु 


७२९. “अभिक्कन्तेन वण्णेन ... पे० .. 
ओसधी विय तारका ॥ 
७३०. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमङ्घंहि सन्बसो । 
16 दिव्वा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
७३१. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्धमद्धंहि सम्बसो । 
दिन्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
७३२. “विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिढठन्धना । 
तेसं सुय्यति निग्घोसो, तुरिये* पञ्चङ्कखिकं यथा ॥ 
2 ७३३. ““वटंसका वातधृता” वातेन सम्पकम्पिता । 
, तेसं सुम्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्धिकं यथा ॥ 








१. महेसितं - स्या०। २. एतस्स - सी ०, स्या०, रो०। ३. नाग्न्ति -स्या०। ४. 
हेमकप्पनिवाससा - स्या०; ° निवासासा - रो०। ५-५. चतुन्नम्पि पदीपानं -स्या०। ६. 
एतस्स ~ समै०, स्या०, रो०। ७. तूरिये - म०। ८. वातधूता - स्या०। 


१,४४.७४३] -विहारदिमानवत्यु ६५ 


७३४. शया पि ते सिरस्मिं' माला, सुचिगन्धा मनोरमा। 
वाति गन्धो दिसा सब्बा, रुक्खो मञ्जूसको यथा ॥ 
७३५. “धायसे तं सुचिगन्धं, रूपं पस्ससि अमानुसं । 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फल'' ति॥ 
७३६. ““सावत्थियं मय्ह' सखी भदन्त, 5 6 
सङद्खस्स कारेसि महाविहारं । 
तत्थप्पसन्ना अहमानुमोदि, 
दिस्वा अगारं च पियं च मेतं।॥ 
७३७. “'तायेव में सुद्धनुमोदनाय, 
लद्धं विमाननव्भुतदस्सनेय्यं' । 10 
समन्ततो सोठसयोजनानि, 
वेहायसं गच्छति इद्धिया मम ॥ 
७३८. "कूटागारा निवेसा मे, विभक्ता भागसो मिता । 
ददुल्लमाना आभन्ति, समन्ता सतयोजनं ॥ । 
७३९. “'पोक्वरञ्जो च मे एत्थ, पुथुलोमनिसेविता । 15 
अच्छोदका विप्पसन्ना, सोण्णवालुकसन्थता ॥ 
७४०. “नानापदुमसञ्छन्ना, पुण्डरीकसमोतता । 
सुरभी सम्पवायन्ति, मनुञ्जा" मालृतेरिता ॥ 
७४१. “"जम्बुयो पनसा ताला, नादिकेरवनानिः च। 
अन्तोनिवेसने जाता, नानारक्वा अरोपिमा॥ 20 
७४२. ` नानातूरियसडयषुदं , अच्छरागणघोसितं । 
योपि मं सुपिने पस्से, सोपि वित्तो सिया नरो॥ 
७४३. ` एतादिसं अन्भुतदस्सनेय्यं ', विमानं सन्बसोपभं'* । 
मम कम्मेहि निब्बत्तं, अल पुञ्जानि कातवे'” ति॥ ६. 41 





१. सिरसि -स्या०, रो०। २. मण्ह्‌ -स्या०, रो०। ३. अहमनुमोदि -स्या०। ४. 
विमानन्मूत ० - स्या० 1 ५. मनुञ्ज -स्या०, रो०। ६. नाछिकेरावनानि -स्या०। ७. अरोपिता 
--स्या०। ८. नानातुरियसडयुहं - सी ०, स्या०; ० सङ्घृत्यं - रो० । ९. अन्भूतं दस्सनीयं - 
सी°; अन्भूतदस्सनेय्यं - स्या०। १०. सव्वतोपभं - सी०। 
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७४४. 


७४५. 


७४६. 


७४७. 


७४८. 


७४९. 


७५ ०. 


विमानवत्थु [ १,४४.७४४ 


“तायेव ते सुद्धनुमोदनाय, 

लद्धं विमानव्भुतदस्सनेय्यं । 

या चेव सा दानमदासि नारी, 

तस्सा गति ब्रूहि कुटिं उप्पन्ना सा" ति॥ 
या सा अहु मय्हं सखी भदन्ते, 
सङद्घस्स कारेसि महाविहारं। 
विजञ्जातधम्मा सा अदासि दानं, 
उप्पन्ना निम्मानरतीसु देवेसु ॥ 
ˆपजापती तस्स सुनिम्मितस्स, 
अचिन्तिया कम्मविपाका तस्सः। 
यमेतं पुच्छसि कहिं उप्पन्ना साति, 
तं' ते वियाकासिं अनञ्वथा अह्‌ ॥ 
“तेनहञ्चे पि समादपेथ, 

सद्धस्स दानानि ददाथ वित्ता। 

धम्मं च सुणाथ पसन्नमानसा, 
सुदूल्लभो लद्धो मनुस्सलाभो ॥ 


श्यं मग्गं मग्गाधिपती अदेसयि, 
ब्रह्मस्सरो* कञ्चनसन्निभत्तचो । 
सङद्खुस्स दानानि ददाथ वित्ता, 
महप्फखा यत्थ भवन्ति दक्खिणा ॥ 
“ये पुम्गला अदु सतं पसत्था, 
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति । 
ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्नानि महप्फटानि ॥ 


“चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फले ठिता। 
एस सद्खो उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो ॥ 





१. उपपन्ना - सी ° । २-२. अचिन्तियो कम्मविपाको तस्सा - सी ० ; कम्मविपाक तस्सा 
-स्या०, रो०। ३-३. भन्तं -स्या०, रो०। ४. ब्रह्यसरो-स्या०। 


१,४५.७६० | 


७५१. 


७५२. 


७५३. 


७५४. 


७५५. 


७५८. 


७५९. 


७६ ०. 


चतुरित्थिविमानवत्थु ६७ 


“यजमानानं मनुस्सानं, पुञ्जपेक्वान पाणिनं । 
करोतं' सओपधिकं पुञ्जं, सद्धं दिन्नं महप्फलं ॥ 
एसो हि सद्धो विपुलो महग्गतो, 
एसप्पमेय्यो उदधीव सागरो । 

एतेहि सेंद्रा नरवीरसावका, 

पभङ्कुरा धम्ममुदीरयन्ति ॥ 

“तेसं सुदिन्नं सहतं सुयिदु, 

ये सङ्खमुदिस्स ददन्ति दानं। 

सा दक्खिणा सद्धगता पतिद्धिता, 

महप्फला लोकविदून* वण्णिता ॥ 0, 
“एतादिसं यजञ्जमनुस्सरन्ता, 0 
ये वेदजाता विचरन्ति लोके । 

विनेय्य मच्छेरमलं समूलं, 

अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठानं" ति ॥ 


1 


विहारविमानं छुं । 


भाणवारं दुतियं । 


४५. चतुरित्थिविमानवत्थु 


“अभिक्कन्तेन वण्णेन ...पे०... ह 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 

सा देवता अत्तमना ..पे०... 

यस्स कम्मस्सिदं फल ।। 

““इन्दीवरानं हत्थक अहमदासिं,भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकानं उण्णतस्मिं, नगरवरे* पण्णकते रम्मे ॥ 20 
"तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 

वण्णो च मे सन्बदिस्सा पभासती'' ति॥ 





१. करोन्तं -स्या०। २. महग्बतो -स्या०। ३. नरवियसावका-स्या०। ४. तेसं 
-सी०, स्या०, रौ०। ५. लोङ्विदूहि - स्या०, रौ०। ६. पुञ्जमनुस्सरन्ता -स्या०, रो०। 
७. नगरेवठे - स्या०; नगरे षरे ~ रो०। 


10 


16 


६८ 


विमानवत्थु 


७६२. “अभिक्कन्तेन॒ वण्णेन ...पे०.. 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'" ति॥ 

७६५. सा देवता अत्तमना ..पे ०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फल ॥ 

७६६. "नीटुप्पहत्थक अहूमदासिं, भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स । 
एसिकानं उण्णतस्मिं, नगरवरे पण्णकते रम्मे ॥ 


७६७. “तेन मेतादिसो 


वण्णो ...पे० 5५ 


[ १.४५.७६२- 


वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती' ति॥ 
७६९. “अभिक्कन्तेन वण्णेन ... पे० . 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 
७७२. सा देवता अत्तमना ... पे० ... 
यस्स॒कम्मस्सिदं फलं ॥ 
७७३. “ओदातमूकं हरितपत्तं, 
उदकस्मिं सरे जातं अहमदासिं। 
भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स, 
एसिकानं उण्णतस्मि। 
नगरवरे पण्णकते रम्मे ॥ 


{८ 


७७४. “तेन मे तादिसो वण्णो ... प°... 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती' ति 


७७६. "-अभिक्कन्तेन 
वण्णो च ते 


वण्णेन ... पेण 


सन्वदिसा 


यस्स कम्मस्सिदं फटं। 


पभासती'" ति॥ 


७७९. सा देवता अत्तमना ... पे० ,.. 


७८०. अहं सुमना सुमनस्स॒ सुमनमकुढानि, 
दन्तवण्णानि अहमदासिं । 





१. हरीतपत्तं -स्या०, रो०)। २. 


उदकम्हि-स्या०। 


१,४६.७९१] अम्बविमानवत्थु ६९ 


भिक्खुनो पिण्डाय चरन्तस्स, 
एसिकानं उण्णतस्मिं । 
नगरवरे पण्णकते रम्मे ॥ 
७८१. (तेन मेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
चतुरित्थिविमानं सत्तम । 


४६. अम्बविमानवत्थु 
७८३. ““दिन्बं ते अम्बवनं रम्मं, पासादेत्थ महट्कछको । 
नानातुरियसङडघुद्रो ', अच्छरागणघोसितो ॥ 
७८४. ^पदीपो चेत्थ जरति, निच्चं सोवण्णयो महा । 
दुस्सफलेहि रक्खेहि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७८५. ““+केन॒ तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति। 
७८७. सा देवता अत्तमना ... पे० ... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फलं ॥ 
७८८. (अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 
पुरिमाय जातिया मनुस्सलोके । 
विहारं सद्धुस्स कारेसि, अम्बेहि परिवारितं ॥ 
७८९. “परियोसिते विहारे, कारेन्ते निद्िते महं । 
अम्बेहि' छादयित्वान, कत्वा दुस्समये एल ॥ 
७९०. ''पदीपं तत्थ जात्वा, भोजयित्वा गणुत्तमं । 
निय्यादेसिं तं सद्खस्स, पसन्ना सेहि' पाणिभिः ॥ 
७९१. तेन मे अम्बवनं रम्मं, पासादेत्थ महल्लको । 
नानातुरियसङघुदौ, अच्छ रागणघोसितो ॥ 





नैः 


१. नानातुरियसदवुद्ो -सी०, स्या० ; नानानूरिवयउघटहुौ -म०। *. केन ते 
अम्बवनं रम्म पास्नादेत्थमहल्लको ति इम द्वे पदा स्या०, रो० पोत्यकसु अधिका दिस्सन्ति । २-२. 
अम्बे अच्छादयित्वान - सी ०, स्या०, रो०। ३-३. सकेहि पाणिदि - स्या०, रो०। 
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७० विमानवत्थु [ १.४६.७९२- 


७९२. “पदीपो वचेत्थ जरति, निच्चं सोवण्णयो महा । 
दुस्सफरेहि सपखेटि, समन्ता परिवारितो ॥ 
७९३. “तेन मेतादिसो वण्णो... पे० ... 


वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
अम्बविमानं अदरुमं । 


४७. पीतविमानवत्थु 


७९५. “पीतवत्थे पीतधजे, पीतालङ्कारभृसिते । 
पीतचन्दनकित्तद्खे, पीतउप्पलमालिनी'॥ 
७९६. “पीतपासादसयने, पीतासने पीतभाजने 
पीतछत्ते पीतरथे, पीतस्से पीतबीजने' ॥ 
७९७. “कि कम्ममकरी भटे, पुव्वे मानुसके भवे। 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फटं'' ति।। 
७९८. (कोसातकी नाम रतत्थि भन्ते, तित्तिका" अनभिच्छिता। 
तस्सा चत्तारि पुप्फानि, थृपं अभिहरिं अहं ।। 
७९९. (सत्थु सरीरमुदिस्स, विप्पसम्नेन चेतसा । 
नास्स मग्गं अवेक्खिस्सं, न तम्गमनसाः सती! ॥ 
८००. (ततो मं अवधी गावी, थूपं अपत्तमानसं । 
तञ्चाहं अभिसञ्चेय्यं, भिय्यो नन इतो सिया ॥ 
८०१. (तेन कम्मेन देविन्द, मघवा देवकुञ्जर। 
पहाय मानुसं देहं, तव सहव्यतमागता”' ति ॥ 
८०२. इदं सुत्वा तिदसाधिपति, मघवा देवकुञ्जरो । 
तावतिंसे पसादेन्तो, मातलि एतदव्रवि ॥ 
८०३. 'पस्स मातलि अच्छेर, चित्तं कम्मफलटं इदं । 
अप्पकं पि कतं दे्यं, पुञ्जं होति महप्फलं ॥ 
१. पीतुप्पल्मधारिनी - स्या०, रो० । २. पीतभोजने - स्या०, रो०। ३. पीतवीजने 
-सी०, स्या०, रो०। ४. कित्तिका - सी०। ५. अनभिज्ज्िता -सी०, स्या०, रोऽ । ६-६. 


तदग्गमनसा सति -सी०; तदङ्खमनसा सती -स्या०, रो०। ७. सहव्यत मागता -सी०; 
सहब्य मागता ~ स्या०; सहव्यत॑मागता - म०। 





१.४८.८१० | उच्छुविमानवत्यु ७१ 


८०४. “नत्थि चित्ते पसन्नम्हि, अप्पका* नाम दक्खिणा । 
तथागते वा सम्बद्धे, अथ वा तस्स सावके॥ 

८०५. “एहि मातलि अम्हे पि, भिय्यो भिय्यो महेमसे \ 
तथागतस्स धातुयो, सुखो पुञ्जान मुच्चयो ॥ 

८०६. “तिट्रन्तं निब्वुते चाः पि, समे चित्ते समं फल। 
चेतोपणिधिहेतु" हि,* सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥ 

८०७. “वहनं ` वत अत्थाय, उप्पञ्जन्ति तथागता । 
यत्थ कारं करित्वान, सग्गं गच्छन्ति दायका'' ति ॥ 

पीतविमानं नवमं । 


४८. उच्छुविमानवत्थु 


८०८. "ओभासयित्वा पठवि* सदेवक, 8, 67 
अतिरोचसि चन्दिमसुरियाः विय। 10 
सिरिया च वण्णेन यसेन तेजसा, 
ब्रह्मा व देवे तिदस सहिन्दकं"॥। 

८०९. “पृच्छामि तं उप्पलमालघारिनी , 
आवेचिनी ˆ कञ्चनसन्निभत्तचे। 
अल ङ्कुते उत्तमवत्थधारिनी'", 15 
का त्वं सुभे देवते वन्दसे ममं ॥ 

८१०. “कि त्वं परे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूता पूरिमाय जातिया 
दानं सुचिण्णं अथ सीलसज्जमं , 
कनृपपन्नाः ` सुगतिं यसस्सिनी । 20 छ. 45 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्सिदं फर'' ति ॥ 





१. अप्पिका - सी०। २. महेम्हसे -स्या०1 ३.वा-स्या०, रो०। ४-४. °दतू टि- 
स्या०, रो०} ५. वहून्नं-सी०, स्या०, रो०। ६. पथवि-म०। ७. चन्दिम- 
सूरिया -म०। ८. सइन्दके -सी०। ९. ० धारिने -स्या०, रो०। १०. अवेचिने- 
स्या०, रो०। ११. उत्तमवत्थधारिने - स्या०, रो०। १२. मम -रो०। १३-१३. स्या०, रो 
पीत्थकसु नत्थि। १४. सीलसञ्जमो ~ स्या०, रो०। १५. केनुपपन्ना - म०। 
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७२ 


८ ११. 


८ १२. 


८ १३. 


८१४. 


८ १५. 


८ १६. 


विमानवत्यु [ १.४८.८११- 


“इदानि भन्ते इममेव' गामं, 
पिण्डाय अम्हाक धरं उपागमि। 
ततो ते उच्छुस्स अदासि* खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया । 
'सस्स्‌ च पच्छा अनुयुञ्जते ममं, 
कहं नु उच्छं वधुकं अवाकिरी'। 
न' छड्ति' नोः पन खादितं मया, 
सन्तस्स॒ भिक्वुस्स सयं अदासहं' 


“तुय न्विदं इस्सरियं अथो मम, 
इतिस्साः सस्सु परिभासते ममं। 
लेड्डुं गहेत्वा पहारं अदासि मे, 
ततो चता कालकताम्हि"* देवता ॥ 

“तदेव कम्मं कुसलं कतं मया, 
सुखं च कम्मं अनुभोमि अत्तना। 
देवेहि सद्धिं परिचारयामह 
मोदामहं कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 

“तदेव कम्मं कुसरं कतं मया, 
सुखं च कम्मं अनुभोमि अत्तना। 
देविन्दगृत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
समप्पिता कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 

"एतादिसं पुञ्जफलं अनप्पक, 
महाविपाका मम उच्छुदक्खिणा । 
देवेहि सद्धिं परिचारयामह्‌' 
मोदामहं कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 


१. इदन्ते -स्या०, रो०। २. इधमेव -स्या०, रो०! ३. अदासि-सी०, स्या०, 
से०। ४४. वघुते अवाकरि -स्या०, रो०। ५-५. नच्छडतं ~ सी०। ९. न -स्या०, 
रो०। ७. अदासिहुं - स्या०। ८-८. तुस्टंचिदं - स्या०, रो०; तु्टुं विदं - सी ० ९. इतिस्स - 
स्या०, रो०1 १०. कालकतम्दि - स्या०, रो 1 ११. परिचारियामहुं - स्या०, रो०। 


१,४९.८२४ ] वन्दनविमानवत्थु ७३ 


८ १७. “'एतादिसं पुञ्जफलं अनप्पक, 
महाजुतिका' मम उच्छदक्खिणा । 
देविन्दगृत्ता तिदसेहि रक्खिता, 
सहस्सनेत्तोरिव नन्दने वने ॥ 
८१८. "तुवं च भन्ते अनुकम्पक विदु, 6 
उपेच्च वन्दिं कुसलं च पुच्छिसं' । 
ततो ते उच्छृस्स अदासिं खण्डिक, 
पसन्नचित्ता अतुलाय पीतिया” ति॥ 
उच्छूविमानं दसमं । 


४९. वन्दनविमानवत्थु 


८१९. "अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिटुसि देवते 1 
ओभासेन्ती दिसा सन्बा, ओसधी विय तारका ॥ ¢ 

८२०. “केन तेतादिसो वण्णो ...पे०... ४ 46 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 

८२२. सा देवता अत्तमना ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

८२३. "अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता, 16 
दिस्वान समणे सीखवन्ते । 
पादानि वन्दित्वा मनं पसादयिं, 
वित्ता चहु अञ्जलिकं अकासि ॥ 

८२४. (तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 8 © 
वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 20 


वन्दनविमानं एकादसमं । 





१. महाजुतीका -सी०। २. पच्छिम -स्या०, रो०। ३. बन्दित्व -सी०। 
खु०२-१० । 
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ए. 70 
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७४ विमानवत्यु [ १.५०.८२६- 
५०. रज्जुमालाविमानवत्थु 


८२६. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्रुसि देवते। 
हत्थपादे' च विग्गय्ह्‌, नच्चसि सुप्पवादिते॥ 
८२७. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमङ्खेहि सन्बसो। 
दिन्बा सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा ॥ 
८२८. “तस्सा ते नच्चमानाय, अद्खमङ्खहि सव्बसो । 
दिव्बा गन्धा पवायन्ति, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 
८२९. “विवत्तमाना कायेन, या वेणीसु पिटन्धना। 
तेसं सुय्यतिः निग्धोसो, तुरिये* पञ्चद्किके यथा ॥ 
८३०. ““वटंसका वातधुता,* वातेन सम्पकम्पिता | 
तेसं सुय्यति निग्घोसो, तुरिये पञ्चद्भिकं यथा॥ 
८३१. ‡“या" पि ते सिरस्मि' माला, सुचिगन्धा मनोरमा । ` 
:. . -वाति गन्धो दिसा स्वा, सक्खो मञ्जूसको' यथा ॥ 
८३२. “धायसे तं सुचिगन्धं, रूपं पस्ससि अमानुसं । 
देवते पूच्छिताचिक्ख, किस्स कम्मस्तिदं फलं" ति ॥ 
८३३. "दासी अहं पुरे आसि, गयायं ब्राह्मणस्सहं' । 
अप्पपुञ्जा अलक्िका, रज्जुमाला ति मं विदु" ॥ 
८३४. “अक्कोसानं वधानं च, तज्जनाय च उग्गता'। 
कुट गहेत्वा निक्खम्म, अगञ्छि उदहारिया^॥ 
८३५. “विपथे कुट निक्खिपित्वा, वनसण्डं उपागमं । 
इघेवाहं मरिस्सामि, को अत्यो'* जीवितेन मे॥ 
८३६. “दन्हं ` पासं करित्वान, आसुम्मभित्वान'* पादपे। 
ततो दिसा विलोकंसिं, को नु खौ वनमस्सितो॥ 


` १. हत्थे पादे -सी०,स्या०, रो०। २. सूयति -सी०। ३. तूरिये-म०। ४. वात- 
धूता -स्या०। ५-५.सापिते सिरसि-स्या०, रो०। ६. मञ्जुस्सको -सी०, रो०। 
७. ब्रह्मणस्सहं - म०1 ८. विदू -स्या०, रो०। ९. उक्कंता - सी०, स्या०, रो०। १०-१०. 
गच्छि उदकहारिया - सी०; आगच्छि उदकहारिया -स्या०; अर्गाच्छ उदकहारिया - रो०। 
११-११. कीकत्थो पि -स्या०, रो०। १२. दलह -स्या०, रो०। १३. आलम्बित्वान ~ 
स्याभ्रो०। ` ` 





१,५०.८४८ ] ` रज्जुमालाविमानवत्य्‌ उष 
८३७. “तत्थदसासिं सम्बुद्ध, संब्बलोकटहितं मुनिं। 
` ` ` ` निसिन्नं रुक्खमूलस्मिं, ज्ञायन्तं अकूतोभयं ॥ 
८३८. “तस्सा मे अहु संवेगो, अन्भूतो' लोमहंसनो । 
को नु खो वनमस्सितो, मनुस्सो उदाहु देवता ॥ प 4 
८३९. ““पासादिकं पसादनीयं, वना निब्बनमागतं * 1. ` 5 
दिस्वा मनो मे पसीदि, नायं यादिस्कीदिसो ॥ 


८४०. “गृत्तिन्द्रियो ज्ञानरतो, अवदहिग्गतमानसो । 
हितो सनव्वस्स लोकस्स, बुद्धो अयं भविस्सति ॥ 
८४१. “भयभेरवो दुरासदो, सीहो व गुहमस्सितोः। ` 
दृल्लभायं दस्सनाय, पुण्फे ओदम्बरं यथा ॥ 10 
८४२. सो मं मुदूहि वाचाहि, आलपित्वा तथागतो । 
रज्जुमारे ति मंवोच, सरणं गच्छ तथागतं ॥ 
८४२. "ताह गिरं सुणित्वान, नें अत्थवतिं सुचि । 
सण्टं मुदु च वग्गुं च, सब्वसोकापन्‌दनं॥ | 
८४४. ' कल्लचित्तं च मं मत्वा, पसन्नं सुदमानस्‌।, . 18 
: हितौ सब्बस्स लोकस्स, अनुसासि. तथागतो ॥ 
८४५. (“इदं दुक्खं ति मंवोच, अयं दुक्वस्स सम्भवो । 
 दुक्छनिरोधो मग्गो च, अञ्जसो अमतोगधो ॥ 
८४६. "अनुकम्पकस्स ॒कुसलस्स, ओवादम्हि अहं ठ्तिा । 8, 71 
अज्कगा अमतं सन्ति, निब्बान पदमच्चुतं ॥ 20 
८४७. "साहं अवदट्ितापेमा, दस्सने अविकम्पिनी । 
५ मूलजाताय सद्धाय, धीता बुद्धस्स ओरसा॥ 


८४८. (साहु रमामि कीढामि, मोदामि अकुतोभया । 
दिन्बमाः धारयामि, पिवामि मधुमहवं"* ॥ 





१. अन्भूतो -स्या०। २. निव्वानमागतं - सी०। ३. यादिसिकीदिमो - स्या०, रो०। 
४. अवहिगतमनसो -स्या०, रो० । ५. सोथं ~ सी०। ६. गृहनिस्मितो -स्या०; गृहनिस्सतौ 
~ रो० । ७-७. अथं दुक्छनिरोधो -स्या०, रो० । ८. निव्वाण - सी०। ९. दिव्वं मालं - सी० | 
१०. मधुभदुवं -स्या०, रो०! * 


७६ 


20 


८४९. 


८५०. 


८५९१. 


८५२. 


८५३. 


८५४. 


८५५. 


८५६. 


विमानवत्थु [ १.५०.८४९- 


# 0 


“सद्ितुरियसहस्सानि" पटिबोधं करोन्ति मे। 
आलम्बो गर्गरो भीमो, साधूवादी च संसयो॥ 


“पोक्छरो च सुफंस्सो च, वीणामोक्छा च नारियो। 


नन्दा चेव सुनन्दा च, सोणदिन्ना सुचिम्हिता॥ 
“अलम्बुसा मिस्सकेसी च, पुण्डरीकातिदारुणी' । 
एणीफस्सा सुफस्सा च, सुभदा मुदुवादिनी' ॥ 
एता चञ्ञा च सेय्यासे, अच्छरानं पबोधिकाः। 
ता मं कालेनुपागन्त्वा, अभिभासन्ति देवता ॥ 
"हन्द नच्चाम गायाम, हन्द तं रमयामसे। 
नयिदं अकतपुञ्जानं, कतपुञ्जानमेविदं ॥ 
असोकं नन्दनं रम्मं, तिदसानं महावनं । 

सुखं अकतपुञ्जानं, इध नत्थि परत्थ च॥ 
“सुखं च कतपृजञ्जानं, इध चेव परत्थ च। 

तेसं सहव्यकामानं, कत्तव्वं' कुसलं बहूं । 
कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सगे भोगसमद््खिनो ॥ 
“बहून वत अत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
दक्छिणेय्या मनुस्सानं, पुञ्जखेत्तानमाकरा । 
यत्य कारं करित्वान, सम्गे मोदन्ति दायका' ति 


रज्जुमालाविमानं द्वादसमं । 
इत्थिविमाने मञ्जिटुकवम्गो चतुत्थो । 


तस्सुदानं 
मज्जट्राः पभस्सरा नागा, अलोमाकञ्जिकदायिका । 
विहा रचतुरित्थम्बा पीता, उच्छवन्दनरज्जुमाखा च॑ ॥ 
। वग्गो तेन पवुच्चती ति ॥ 
इत्थिविमानं समक्तं । 





9: 








१. सद्र तुरिय०-सी०; सद्वितूरिय०-म०। २. चारुणी-सी०। ३-३. 
एणिपस्सा सपस्सा च सुभदा मुदुकावदी -स्या०; एणिपस्सा० -सी०; एणिपषस्सा सुपस्सा च 
सुभा मुदकावदी -रो०। ४. पवोधिथा -स्या०, रो०। ५. सहव्यकामानं - सी०, रो०। 
६- कातब्वं -स्या०, रो०। ७. वहृन्नं -सी०, स्या०, रो०। ८. मञ्जेद्रा-सी०। ९. सीर 
पोत्थकं नत्थि । 


२. पुरिसविमानं 


१. मण्ड्कदेवपुत्तविमानवत्थु 


१. (को मे वन्दति पादानि, इद्धिया यससा जलं। 


अभिक्कन्तेन वण्णेन, सव्वा ओभासयं दिसा'' ति॥ 


२. "मण्ड्कोहं पुरे आसि, उदके वारिगोचरो। 
तव॒ धम्मं सुणन्तस्स, अवधी वच्छपालको ॥ 
३. "मुहुत्तं चित्तपसादस्स', इद्धि पस्स यसं च मे। 
आनुभावं च मे पस्स, वण्णं पस्स जुतिं च मे। 
४. “ये च ते दीघमद्धानं, धम्मं अस्सोसुं गोतम। 


पत्ता ते अचटद्रानं, यत्थ गन्त्वा न सोचरे'' ति॥ 
मण्ड्कदेवपुत्तविमानं पठमं । 


२. रेवतोविमानवत्थु 


५. "चिरप्पवासिं पुरिसं, दूरतो सोत्थिमागतं। 
नातिमित्ताः सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगतं । 


६. "तथेव कतपुञ्जं पि, अस्मा लोका परं गतं। 


पुञ्जानि परटिगण्ह॒न्ति, पियं जातीव* आगतं ॥ 
७. 'उदुंहि रेवते सुपापधम्मे, अपारुटद्रारे' अदानसीले। 


नेस्साम तं यत्थ थुनन्ति दुर्गता, 

समप्पिता नैरयिका दूक्खेना”' ति" ॥ 
८. इच्चेव* वत्वान यमस्स॒ दूता, 

ते द्वे यक्खा लोदहितक्खा ब्रहन्ता। 





१. चित्तप्यनादस्स - सी० । २. जातीभित्ता -स्प्रा०। ३. परटिग्गण्ट्न्ति - स्या०, 
४. जाति व-सी०, रो०। ५. अवान्तर रं -पौ०, स्या०; अपारतद्रारं -रो०। 
दुक्लेन -सी०; दृखेना ति -म० । ७. इच्चेवं -स्या०, रो०। 


र्‌ 


९) 
~ 
५: 
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७८ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


विमानवल्थु [२.२.८- 


पच्चेकवाहासु गहेत्वा' रेवति, 
पक्कामयुं' देवगणस्स सन्तिके ॥ 


. (आदिच्चवण्णं रुचिरं पभस्सरं, 


व्यम्हं सुभं कञ्चनजालछन्न । 
कस्सेतमाकिण्णजनं विमानं, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमानं ॥ 


“नारीगणा चन्दनसारकित्ता, 

उभतो विमानं उपसोभयन्ति। 

तं दिस्सति सुरियसमानवण्णं, 

को मोदति सग्गपत्तोः विमाने" ति॥ 


बाराणसियं नन्दियो नामासि, 

उपासको अमच्छरी दानपति वदञ्ञ्‌। 
तस्सेतमाकिण्णजनं विमानं, 

सुरियस्स रंसीरिव जोतमानं ॥ 


“नारीगणा चन्दनसारलित्ता, 
उभतो विमानं उपसोभयन्ति। 
तं दिस्सति सुरियसमानवण्णं, 


विमाने 


सो मोदति सम्गपत्तो '' ति ॥ 


“नन्दियस्साहं भरिया, 

अगारिनी सनव्वकूलस्स इस्सरा । 

भक्त विमाने रमिस्सामि दानहं, 
न॒ पत्थये निरयं दस्सनाया'" ति॥ 
एसो ते निरयो सुपापधम्मे, 

पुञ्जं तया अकतं जीवलोकं । 

न॒हि मच्छरी" रोसको पापधम्मो, 
सग्ग्पगानं लभति सहव्यतं'” ति ॥ 





१. गहेत्वान -सी०। २. रेवतं- म०। ३. पक्कामयिसु -स्या०, रोऽ । ४. चन्दन- 
सारानुलित्ता -स्या०। ५. सग्णप्यत्तो -सी०, स्या०, रो०! ६. एसे व~-स्या०, रो०। 
७, मच्छरियो -स्या०, रो०। , 


॥ 1 


२.२.२२; रेवतीविमानवल्यु 


१५. “कि नु गृथं च समूत्तं च, असुची' पटिदिस्सति। 
दुर्गन्धं किमिदं मीच्ं', किमेतं उपवायती'" ति ॥ 
१६. “एस संसवको नामः, गम्भीरो सतपोरिसो । 
यत्थ वस्ससहस्सानि, तुवं पच्चसि रेवते'' ति ॥ 
१७. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
केन संसवको खद्धो", गम्भीरो सतपोरिसो'' ति॥ 
१८. “समणे ब्राह्मणे चा पि, अज्ञे वा" पि वनिन्बके'। 
मुसावादेन वञ्चेसि, तं पापं पक्तं तया ॥ 
१९. “तेन: संसवको रद्ध, गम्भीरो सतपोरिसो । 
तत्थ वस्ससटस्सानि, तुवं पच्चसि रेवते ॥ 
२०. "हत्थे पि चिन्दन्ति अथो पि पादे, 
कृण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नासं। 
अथो पि काकोटठगणा समेच्च, 
सद्धम्म खादन्ति विफन्दमानं'' ति॥ 
२१. साधु खो मं पटिनेथ, काहामि कुसलं बहुं । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च। 


७९ 


यं कत्वा सुखिता होन्ति, न च पच्छानुतप्परे'” ति ॥ 


२२. “पूरे तुवं पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि । 
सयं कतानं कम्मानं, विपाक अनुभोस्ससी'' ति ॥ 


२३. “को देवलोकतो मनुस्सलोक, 


गन्त्वान पुष्टौ में एवं वदेय्य। 


निक्खित्तदण्डेसु ददाथ दानं, 
अच्छादनं सेय्यमथन्नपानं | 


नहि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 


सग्गृपगानं लभति सहन्यतं ॥ 





१. असुचि - सी ०; असुचि -स्या०, रो०। २. मिग्हूं - स्या०, रौ०।३. नाम निरयो 
-स्या०। ४. लद्धो निरयो -स्या०। ५-५. चापि वणिव्वकं ~ स्या०। ६. सञ्जमेन -सी०, 


स्या०। ७. सयन० -सी०, स्या०, रो०। 


। 
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* 76 


८० 


10 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२३० 


क 


विमानवत्थु [२.२.२४ 


“साहं नून इतो गन्त्वा, योनिं लद्धान मानुसं 
वदञ्च्‌ सीलसम्पन्ना, काहामि कुसलं बहुं । 

दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च॥ ` 
“आरामानि च रोपिस्सं, दुर्गे सङ्कमनानि च। 

पपं च उदपानं च, विप्पसन्वेन चेतसा ॥ 
“चातुहसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अदुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अद्द्धसुसमागतं | 
“उपोसथं उपवसिस्सं, सदा सीलेसु संवृता । 

न च दाने पमज्जिस्सं, सामं दिद्ुमिदं मया'' ति। 
इच्चेवं विप्पलपन्तिं फन्दमानं ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपाद' अवंसिरं ॥ 

“अहं पुरे मच्छरिनी अहोसि, 

परिभासिका समणब्रह्मणानं। 

वितथेन च सामिकं वञ्चयित्वा, 

पच्चामहं निरये घोररूपे" ति ॥ 

रेवतीविमानं दुतियं । 


३ . छत्तमाणवकविमानवत्थ्‌ 


ये वदतं पवरो मनुजेसु, 


सक्यमुनी भगवा कतकिच्चो । 
पारगतो बलविरियसम द्ग, 
तं सुगतं सरणत्थमुपेहि ।। 


. “रागविरागमनेजमसोक, धम्ममसङ्कुतमप्पटिकूलं । 


मधुरमिमं पगुणं सुविभत्तं, धम्मिममं सरणत्थमुपेहि ॥ 


३२. “यत्थ च दिन्नमहप्फलमाहु, 


चतूसु सुचीसु पुरिसयुगेसु । 





१. विल्पन्तिञ्च -स्या०। २. उद्धपादं - म०। 


२.३.३८ [ छत्तमाणवकविमानवत्यु ८१ 


अदु च पुम्गरधम्मदसा' ते, 
सङद्खमिमं सरणत्थमुपेहि ॥ 

३३. “न तथा तपति नभे सुरियो, 9. प 
चन्दो चः न भासति न फुस्सो। 
यथा अतुरमिदं महप्पभासं, 6 
कोनु त्वं तिदिवा महि उपागा'॥ 

३४. “छिन्दति रंसी" पभङ्कुरस्स, 
साधिकवीसतियोजनानिः आभा। 
रत्तिं पि तथा दिवं केरोति, १२. ® 
परिसुद्धं विमलं सुभं विमानं ।। 10 

३५. “बहुपदुमविचित्रपुण्डरीकं ˆ, वोकि"णं कुसुमेहि नेकचित्तं ' । 
अरजविरजहेमजालछन्नं `, आकासे तपति यथा पि सुरियो. ॥ 

३६. "रत्तम्बरपीतवससाहि „ अगरुपिग्रङगचन्दनुस्सदाहि “ । 
कञ्चनतनुसननिभततचाटि, परिपूरं गगनं व तारकादि ॥ 

३७. “नरनारियो बहुकेत्थनेकवण्णा, 15 
कुसुमविभ॒सिताभरणेत्थ सुमना । 
अनिलपमुञ््विता पवन्ति सुरभिं, 
तपनियवितता“ सुवण्णन्ना ^ |] 


३८. किस्स संयमस्स“ अयं विपाको, 
केनासि कम्मफलेनिधुपपन्नो । 0 
यथा च तें अधिगतमिदं विमानं, 
तदनुपदं ` अवचासि इद्ध पृद्रो'' ति॥ 





१. पृग्गर्धम्महसा -स्या०। २. नभस्मि-सी०, स्या०, रो०। ३. सूरियो-म०। 
४. स्या०, रो° पोत्थकंसु नत्थि। ५९. महिमुपागमि - स्या०, रो०। ६. छिन्दति च -सी०, 
स्या०, रो०। ७-७. रंसिपभाकरस्स -स्या०; रंसि०-सी०; रंसि पभंकरस्स -रो०। ८. 
साधिक वीसतियोजनानि -सी०। ९२. रन्तिम्पि च -सी०, स्था; रत्तिम्पि चे-रो०। 
१०. बहुपदुम० -स्या०; ° विचित्त०° -मी०। ११. नेकविचित्तं -स्या०, रो०। १२.० 
जालच्छन्नं - सी०, स्या०। १३. सगय -म०। १५ ° वासमाहि - मी०, रो०; रत्तकम्वलपी- 
तवाससाही -स्या०। १५. अगसूपिय इगुकचन्दनुस्सदादि - स्या०, रो० । १६. सुरभि -स्या०, रो०। 
१७-१७. तपनौयवितता सुवण्णच्छादना - सी ०; तपनीयचि्चता सुवण्णछदना -स्या०, रो०। 
१=. समदमस्स - सी०; कम्मस्स - स्या०, रो०। १९-१९. तदनुरूपं अवहसि -स्या०, रो०। 

खु०२-११ 


10 


18 


८र्‌ 


२९. 


६/0. 


४१. 


४३. 


190 


४५. 


विमानवत्थु [२,३.३९- 


“सयमिध' पथे समेच्च माणवेन, 
सत्थानुसासि अनुकम्पमानो । 

तव रतनवरस्स धम्मं सुत्वा, 
करिस्सामी ति च ब्रवित्थ छत्तो॥ 


“जिनवरपवरं उपेहि" सरणं, 

धम्मं चा पि तथेव भिक्खुसद्घुं। 

नो ति परमं अवोचहं' भन्ते, 

पच्छा ते वचनं तथेवकासिं ॥ 

“मा च पाणवधं विविधं चरस्सु असुचिं, 

न हि पाणेसु असञ्जतं अवण्णयिंसु सप्पञ्चा। 
नो ति पठमं अवोचहं भन्ते, 

पच्छा ते वचनं तथेवकासिं ॥ 


. माः च परजनस्स रक्खितं पि, 


आदातनव्वममञ्जिथोः अदिन्नं । 

नो ति परमं अवोचहं भन्ते, 
पच्छा वचनं तथेवकासिं* ॥ 
"मा च परजनस्स रक्वितायो, 
परभरियाः अगमा अनरियमेतं। 
नो ति पठमं अवोचं भन्ते, 
पच्छा ते वचनं तथेवकासिं । 
“मा च वितथं अञ्वथा अभाणि", 
न हि मुसावादं अवण्णयिंसु सप्पञ्जा। 
नो ति पठमं अवोचहं भन्ते, 
पच्छा ते वचनं तथेवकासि ॥ 
“येन च पुरिसस्स अपेति सञ्जा, 
तं मज्जं ` परिवज्जयस्सु सव्वं । 





१. यमिव -सी०, स्या०,रोौ०। २. च इति-स्या०, रो०। ३. जिनपवरं-स्या०, 
रो०। ८ उपेमि-सी०, स्या०, रो०। ५. अवोचाहूं - सी, स्या०, रो०। ६-६. विविध- 
माचरस्सु - स्या०, रो० । *-*. स्या० पत्यक रत्थि। ७. ममञ्विय ~ सी० । ८-८. ते वचनं 
-सी०, रो० । ९. परभरियायोग स्या०, रो० । १०.जभणि -स्या०, रो०। ११. वज्जं - स्या०। 


२.३.५१ | छत्तमाणवकविमानवत्थु ८३ 


नो ति पठमं अवोचहं भन्ते, 
पच्छा ते वचनं तथेवकासिं ।\ 
४६. “स्वाह दध पञ्च सिक्छा करित्वा, 
पटिपज्जित्वा तथागतस्स धम्मे। 
द्ेपथमगमासिं चोरमनज्छे, 
ते मं तत्थ वधिंसु भोगहेतु। 
४७. ("एत्तकमिदं अनुस्सरामि कुसलं, 
ततो परं न में विज्जति अल्जं। 
तेन॒ सुचरितेन कम्मुनाहं, 
उप्पन्नोः तिदिवेसु कामकामी ॥ 
४८. “पस्स॒ खणमुहुत्तसञ्जमस्स, 
अनुधम्मप्पटिपत्तिया' विपाकं । 
जलमिव यससा समेक्वमाना, 
बहुका मं पिहयन्ति हीनकम्मा" ॥ 
४९. "स्स कतिपयाय देसनाय, 
सुगतिञ्चम्हि गतो सुखं च पत्तो। 
ये च ते सततं सुणन्ति धम्मं, 
मजञ्जे ते अमतं एुसन्ति खेमं॥ 
५०. "अप्प" पि" पतं महाविपाकं, 
विपु होति तथागतस्स धस्मे। 
पस्स॒ कतपुञ्जताय छत्तो, 
ओभासेति पथविं यथा पि सुरियो॥ 
५१. "किमिदं कुसलं किमाचरेम, 
इच्चेके दहि समेच्च मन्तयन्ति। 
ते मयं पूनरेव जद्मानुसत्त“ 
परिपन्ना विहरेम सीलवन्तो ॥ 





१- उपपन्नौ -सी०, स्या०, रोऽ} २2. अनुधम्मपटिपत्निया-सी०, स्या०, रो०। 
३. पेक्खमाना -स्या०, रो० 1 ८- <. वहूुकामा पि हयन्ति -स्या०, रो०। ५. हीनवम्मा - 
स्या०, रो० । ६. सततं च -स्या०, रो०। ७-3. अप्पकम्पि - मी ०, स्या०, रो०। ८-<८. पुन- 
दव लद्धा मानुस्सत्तं - स्या०, रो०। ९. विचारमु -स्या०, रो९। 
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5 
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10 


16 


८४ विमानवत्थु २.३.५२ 


५२. “बहुकारो अनुकम्पको च' सत्था, 
इति मे सति अगमा दिवा दिवस्स। 
स्वाहं उपगतोम्हि सच्चनामं, 
अनुकम्पस्सु पून पि सुणेमुः धम्मं॥ 
५३. ये चिधः पजहन्ति कामरागं, 
भवरागानुसयञ्च पहाय मोह । 
नच ते पुनमुपेन्तिः गन्भसेय्यं, 
परिनिव्वानगता हि सीतिभूता'' ति॥ 
छत्तमाणवकविमानं ततियं । 


४. कक्कटकरसदायकविमानवत्थु 


५४. “'उच्चमिदं मणिथुणं विमानं, 
समन्ततो द्वादस योजनानि) 
कूटागारा सत्तसता उक्रारा, 
वेद्युरियथम्भा सुचकत्थता* सुभा ॥ 


५५. “तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गं* । 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना | 
५६. "कंन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्ज्ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
५७. ' पृच्छामि तं देव महानुभाव, 
मनुस्समूतो* किमकासि पुञ्जं । 
केनासि एवं जटितानुभावो, 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'" ति॥ 





१-१. म मत्था-स्या०,रो०। २. सुगोम-मी०; सुणोमि-स्या०, रो०। ३-३. 
येव -सी०, स्या०, रो०। ५ उपेन्ति - स्यार; मुषन्ति रो०। ५. वेदयुरियत्थम्भा -सी०, 
स्या०, रो०। ६. रुचिरत्यता -स्या०; रुचिकरल्यना ~ रा०। ७, वग्गू ~ सी०, स्या०; वग्गु 
- रो०। ८. मनुस्सभूता - सी०; मनुस्मुतो - रो०। 


२.५.६६] दवारपालविमानवत्थु ८५ 


५८. सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 
पञ्हं पूद्रो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल । 
५९. “सतिसमुप्पादकरो, दवारे कक्कटको स्ति । 
निद्धितो जातरूपस्स, सोभति दसपादको ॥ 
६०. (तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्छ्ति। 5 ष. 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
६१. “'अक्खामि ते भिक्खु महानुभाव, 
मनुस्समूतो यमकासि पुञ्जंः। 
तेनम्हि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च में सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 10 
करवकटकरसदायकविमानं चतुत्थं । 


* (अनन्तरं पञ्चविमानं यथा कक्कटकरसदायकविमानं तथा 
वित्थारेतन्बं )* 


५. दारपालविमानवलत्थु 


६२. “'उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 15 
वेललुरियथम्भा सूचकत्थता सुभा ॥ 
६२. 'तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना |! % 
६४. कंन तेतादिसो वण्णो ...पे० .. 
वण्णो च तें सबव्बदिसा पभासती'' ति॥ 
६६. सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पूच्छितो। 
पञ्टं पृदो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 





१. सति समुप्पादकरो -मी०। २२. सी०, स्या०, रो पौत्यकंसु नत्थि। ३. इतरं 
-रो०। ४. कक्कटविमानं - रो०। *-*, सी० पौत्थकं नत्थि। 


10 


८६ 


८७. 


८८. 


७१. 


७२. 


७. 


७५. 


७६. 


७७. 


विमानवत्थु [ २.५.६७- 


“"दिन्बं ममं वस्ससहस्समायु, 

वाचाभिगीतं मनसा पवत्तितं। 

एत्तावता रस्सति पुञ्लकम्मो, 

दिव्बेहि कामेहि समद्धिमृतो ॥ 

तेन मेतादिसो वण्णो... पे०... 

वण्णो च मे सव्वदिसा पभासतीः' ति॥ 
हारपालविमानं पञ्चमं । 





६. पठमकरणीयविमानवत्थु 


- “'उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 


समन्ततो इदस योजनानि। 

कृटागारा सत्तसता उदारा, 

वेद्टुरियथम्भा सुचकत्थता सुभा॥ 

" तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 

दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 

दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 

नारियो च नच्वन्ति सुवण्णछल्ना॥ 

केन तेतादिसौ वण्णो ... पे० .. 

वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'" ति॥ 

सो देवपृत्तो अत्तमनो ... पे० ... 

यस्स॒कम्मस्सिदं फट ॥ 

करणीयानि पुञ्जानि, पण्डितेन विजानता। 

सम्मग्गतेसुः वृद्धेसु, यत्थ दिन्नं महप्फठं ।। 

अत्थाय वत मे वद्धो, अरञ्जा गाममागतो। 

तत्थ चित्तं पमादेत्वा, तावतिंसुपगो अहं ।। 

तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 

वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
पठमक्रणीयविमानं छद । 





१. मम-स्या०, रो०। २. समगतेयु -स्या०, रो०। ३. अहूं - सी०। 


२.८.८९ | 


७९. 


9. 


८ १. 


८२. 


८. 


८५. 


८६. 


८ - 


८९. 


पठमसुचिविमानवल्थु ८७ 


७. दुतियकरणीयविमानवत्थु 


“'उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 7, 83 


समन्ततो दादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेदटुरियथम्भा . रुचकत्थता सुभा ॥ 


''तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 5 


दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना॥ 


केन तेतादिसो वण्णो ... पेऽ... 


वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 10 


सो देवपृत्तो अत्तमनो ..- पे० ... 
यस्स कम्मस्सिदं फट। 


करणीयानि पृञ्जानि, पण्डितेन विजानता। 


सम्मग्गतेसु भिक्खूसु, यत्थ॒ दिन्नं महप्फल ॥ 


उत्थाय वत मे भिक्खु, अरन्जा गाममागतो। 15 


तत्थ चित्तं पसादेत्वा, तावतिंसूपगो अहं ॥ 


तन मेतादिसो वण्णो ... पेऽ ... 


वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 


दुतियकरणीयविमानं सत्तमं । 


८. पठमंसूचिविमानवत्थु 


ˆ'उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 


समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेदुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 


20 


“'तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 


दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 


८८ 


10 


15 


20 


26 


विमानवत्यु [२.८.८९ 


दिन्ना रसा कामगुणेत्य पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना ॥ 


९०. केन तेतादिसो वण्णो ....पे०... 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


९२. सो देवपृत्तो अत्तमनो...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फट।॥ 

९३. ध्यं ददाति नतं होति, 
यं चेव दज्जा तं चेव सेय्यो। 
सूचि दिन्ना सृचिमेव सेय्यो ॥ 


८८. 


९४. (तेन मेतादिसो वण्णो ...पे० ... 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति।॥ 
पठमसूचिविमानं अद्ुमं । 


९. दुतियसूचिविमानवत्थु 


९६. “उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उच्रारा, 
वेव्युरियथम्भा सुचकत्थता सुभा ॥ 

९७. “तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 
दिव्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछछन्ना ॥ 

९८. केन तेतादिसो वण्णो ... प°... 
वण्णो च ते सव्बदिसा पभासती'” ति॥ 

१००. सो देवपूत्तो अत्तमनो ... पे०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फट ॥ 

१०१. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो , 
पुरिमजातिया' मनुस्सलोके। 





१. पुरिमाय जातिया - सौ ०, स्या०, रो०। 


२.१०.१०९ | पठमनागदिमानवत्थु ८९ 


१०२. ““अहसं विरजं भिक्खु, विप्पसन्नमनाविल । 1 
तस्स अदासहं सूचिं, पसन्नो सेहि पाणिभि॥ 
१०३. “तेन मेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति। 
दुतियसूचिविमानं नवमं । 


१०. पटसनागंविमानवत्थु 
१०५. “सुसुक्कखन्धं अभिम्य्ह नागं, 6 
अकाचिनं दन्ति वकि महाजवं । 
अभिरुय्टः गजवरं सुकप्पितं, 
इधागमा वेहायसं अन्तङ्क्खे ॥ 
१०६. “नागस्स दन्तेसु दुवेसु निम्मिता, 
अच्छोदका पदूमिनियो सुफुल्ला | 0 ६.86 
पदमेसु च तुरियगणा' पवज्जरे, 
इमा च नच्चन्ति मनोहरायो ॥ 
१०७. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनस्समूतो किमकासि पूञ्बं। 
केनासि एवं जलितानुभावो, 16 
वण्णो च ते सब्वदिसा पभासती'' ति॥ 


१०८. सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पुच्छितो । 
पञ्टं पुद्ो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 
१०९. “अद्रुव मुत्तपूप्फानि, कस्सपस्स महेसिनो" । 
थूपस्मिं अभिरोपेसिं, पसन्नो संहि पाणिमि॥ 2 





१. दन्ति -स्या०, रो०। २-२. आरूय्ट गजं पवरं - स्या०, रो०। ३. वेहासय -सी०, 
स्या०, रो०। ४. अच्छोदिका -मौ०। ५. तुरियगणा -म०। ६. मुद्धपुष्फानि ~ स्या०। 
७. भगवतो - स्या०। ८. अभिरोपयिं -स्य।(०। 
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११०. 


११२. 


११३. 


११५. 


११७. 


११८. 


न १२०. 


विमानवत्थु [ २.१०.११० 


तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे०... 


वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
पठमनागविमानं दसम । 


११. दुतियनागविमानवत्थु 
महन्तं नागं अभिरुय्, सन्वसेतं गजुत्तमं । 
वना वनं अनुपरियासि, नारीगणपुरक्खतो' । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, ओसधी विय तारका ॥ 
केन तेतादिसो वण्णो...पे०... 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
सो देवपुत्तो अत्तमनो, व द्गीसेनेव' पुच्छितो ] 
पञ्टं पृद्ो वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलटःं।॥ 


- अहं मन॒स्सेसु मनुस्सभूतो, 


उपासको चक्खुमतो अहोसिं । 

पाणातिपाता विरतो अहोसिं, 

लोकं अदिच्नं परिवज्जयिस्सं। 

अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 

सकन दारेन च तुद अहोसिं। 

अन्नं च पानं च पसन्नचित्तो, 

सक्कच्च दानं विपुलं अदासिं। 
“तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 

वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 

दुत्तियनागविमानं एकादसमं । 


१२. ततियनागविभानवत्थु 


को नु दिव्वेन यानेन, सव्वसेतेन हत्थिना। 


तुरियताठितनिग्घोसो', अन्तलिक्खे महीयति' ॥ 





१. नारोगणपुरक्लिनौ -स्या०। २. मोग्गल्लाने -स्या०। ३. सक्कच्चं _ रो०। 
४. तुरियक्ितिनिग्ोसो -स्या०; तृरियं ०-म०। ५. मदिय्यति -स्या०, रो०। 


२. १३.१३० | चुछरथविमानवत्थु ९१ 
१२१. "देवता नुसि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
अजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मयं" ति।। ६, 57 
१२२. "नम्ह देवौ न गन्धव्वो, ना पि सक्को परिन्ददो। 1. 87 
सुधम्मा नाम ये देवा, तेसं अञ्जतरो अहं ति) 
१२३. "पृच्छाम देवं सुधम्मं, पुथुं कत्वान अजञ्जलि। 5 
कि कत्वा मानुसे कम्मं, सुधम्मं उपपज्जती'' ति ॥ 
१२४. ““उच्छागारं तिणागारं, वत्थागारं च यो ददे। 
तिण्णं अञ्जतरं दत्वा, सुधम्मं उपपज्जती'" ति॥ 
ततियनागविमानं हादसम । 


१३. चूव्रथविमानवत्थु 
१२५. “दन्हधम्मा निसारस्स, धनुं ओदृन्भ॒तिदुसि। 
खत्तियो नुसि राजजञ्मो, अदु" लृहौ वनेचरो'"' ति॥ + 
१२६. “अस्सकाधिपतिस्साहं, भन्ते पृत्तो वनेचरो। 
नामं मे भिक्खु तेत्रूमि, सुजातौ इति मं विदु ॥ 
१२७. “मिगे गवेसभानोहं, ओगाहन्तो ब्रहावनं । 
मिग त" चेव" नाट्क्खिं, तं च दिस्वा ठितो अह्‌" ति ॥ 
१२८. "स्वागतं ते महापुञ्ज, अथो ते अदुरागतं। 15 
एत्तो उदकमादाय, पादे प्क्वालयस्सु ते॥ 
१२९. “इदं पि पानीयं” सीतं, आभतं गिरिगन्भरा। 
राजपृत्त ततो पित्वा, ` सन्थतस्मिं उपाविसा'' ति॥ 


१२०. 'कल्याणी वत ते वाचा, सवनीया महामुनि। 
नेका अत्थवती'" वग्गु, मन्त्वा' अत्थं च भाससि॥ 2 





१. आदु-सी०, रो०; अदू-स्या०) २-२. देव सुधम्म-स्या०, रो०। ३. 
उपपज्जसी -स्था०, रो०। ४. दकरहधम्म-स्या०, रो०। ५-५. आदु लुद्धो वनाचरो - 
स्थ(०; अदु -सी०; अदु टृढो वनाचरो-रो०। ६. विदुं-सी०। ७-9. गन्त्वेव - 
स्था०, रो०। €. अदुरागतं -स्या०। ९. इतो -स्या०। १०. पानियं -स्या०, रो०। ११. 
पोत्वा -सौ०। १२. चत्थवती.~ पी०। १३. मन्ता - स्या०, से०। १४. भाससे ~ सी०। 


49 


20 


९२ 


विमानवत्थु [२.१२३.१३१- 


१३१. "काते रति वने विहरतो, इसिनिसभ वदेहि पुद्ो । 
तव वचनपथं निसामयित्वा,अत्यधस्मपदं समाचरेमसे'' ति ॥ 
१३२. अहिसा सव्वपाणीनं, कुमारम्हाकः रुच्चति । 
थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना च आरति ॥ 
१३३. "आरति समचरिया च, वाहुसच्चं कतञ्जुता । 
दिदेव धम्मे पासंसा, धम्मा एते पसंसिया ति ॥ 
१३४. सन्तिकं मरणं तुय्टंः ओरं मासेहि पञ्चहि। 
राजपृत्त विजानाहि, अत्तानं परिमोचया'' ति॥ 
१३५. "कतमं स्वाह जनपदं गन्त्वा, कि कम्मं किं च' पोरिसं। 
काय वा पन विज्जाय, भवेय्यं अजरामरो' ति।॥। 
१३६. “न विज्जतं सो पदेसो, कम्मं विज्जा च पोरिसं। 
यत्थ॒गन्त्वा भवे मच्चो, राजपृत्ताजरामरो ॥ 
१३७. “महदढना महाभोगा, रट्रुवन्तो पि खत्तिया | 
पहुतधनधल्जासे, ते पि नो" अजरामरा॥ 
१३८. "यदि ते सुता अन्धकवेण्डुपुत्ता", 
सूरा वीरा विक्कन्तप्पहारिनो। 
ते पि आयुक्यं पत्ता, विद्धस्ता सस्सतीसमा ॥ 
१३९. ` खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
एते चञ्ञे च जातिया, ते पिनो अजरामरा॥ 


[8 


१४०. य 


मन्तं परिवत्तेन्ति," चछ्ठद्खं ब्रहमाचिन्तितं। 


एते चञ्जे च विज्जाय, ते पि नो अजरामरा॥ 
१४१. “इसयो चा पि ये सन्ता, सञ्जबतत्ता तपस्सिनो। 

सरीरं ते पि काटेन, विजहन्ति तपस्सिनो॥ 
१४२. ““भावितत्ता पि अरहन्तो, कतकिच्चा अनासवा । 

निक्खिपन्ति इमं देहु, पुञ्जपापपरिक्छया'' ति ॥ 





१. कुमारम्हाक -स्या०, रोऽ) २. अरति-स्या०, रो०। ३. पसंसा स्या०। 
४. किंचि-स्या०; किञ्चि-रो०। ५-प५. न तपि -स्या०, सौ; नतेपि-रो०। ६. 


अन्धक्वेण्ुपुत्ता - सी०; 
~ स्या०। 


अन्धक्वेण्डपृत्ता - स्या०; अन्यकवेष्टपत्ता ~ रो० । ७. परिवत्तन्ति 


२.१३.१५२ | चू्रथविमानवत्थ ९३ 
१४२. “सुभासिता अल्थवती, गाथायो ते महामुनि। 
निज्छत्तोम्हि सुभद्रुन, त्वं च मे सरणं भवा ति॥ 
ह सु 
१४४. “मामं त्वं सरणं गच्छ, तमेव सरणं वज। 7. 89 
सक्यपृत्तं महावीरं, यमहं सरणं गतो'' ति॥ 
१४५. (कतरस्मिं सो जनपदे, सत्था तुम्टाक मारिस। 5 
अहं पि दट्टुं गच्छिस्सं, जिनं अप्पटिपुम्गट'' ति॥ 
१४६. “'पुरत्थिमस्मिं जनपदे, ओक्काककुटसम्भवो। 
तत्थासि' पूरिसाजन्जो, सोच खो परिनिनव्वृतो' ति॥ 
१४७. “सचे हि वृद्धो तिद्ुय्य, सत्था तुम्टाक मारिस। 
योजनानि सहस्सानि, गच्छेय्यं पयिरुपासितुं।॥ ॥ 


१४८. “यतो च खो परिनिव्वतो, सत्था तुम्दाक मारिस। 
निव्व॒तं पि महावीरं, गच्छामि सरणं अहं।॥ 


=> 


१४९. "उपमि सरणं वृद्धं, धम्मल्चा पि अनुत्तरं, 
सद्ध च नरदेवस्स, गच्छासि सरणं अहं।। 
१५०. “पाणातिपाता विरमामि चिप्पं, 
खोके अदिन्नं परिवज्जय(मि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुद्रौ'' ति॥ 
१५१. “'सहस्सरंसीव यथा महप्पभो, 
दिसं यथा माति नभे अनुक्कमं। 
तथापकारोः तवायं महारथो, 
समन्ततो योजनसत्तमायतो' । 
१५२. “सुवण्णपदटरेहि समन्तमोत्यटो, 
उरस्स॒ मृत्ताहि मणीहि चित्तितो। 
लेखा सुवण्णस्स च रूपियस्स च, भ 
सोभेन्तिः वेद्ुरियमया सनिम्मिता॥ 





१. सत्या पि -स्मा०, रोऽ । २. गच्छे-स्या०, रो०। ८-३. परिनिव्वतं स्याम, 
रो०। ६४. तथप्पकारो तवयं-सी०, रोऽ; तथप्पकारो ०-स्या०। ५. योजनसतं 
अयतो -स्या०, रो०। ६. समन्तमोनटो -स्या०, रो० । ७. .मोभन्ति स्या०, रो०। 
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%0 


श विमानवत्थु { २.१३. १५३- 


१५३. “सीसञ्चिदं वे्ुरियस्सनिम्मितं, 
युगच्चिदं लोहितकाय चित्तितं। 
युत्ता सुवण्णस्स च रूपियस्स च 


१ 


सोभन्ति अस्सा चः इमे मनोजवा॥ 
१५४. "सो तिदुसि हेमरथे अधिद्वितो, 

देवानमिन्दो व॒ सहस्सवाहनो । 

पुच्छामि ताह यसवन्त कोविदं, 

कथं तया कदो अयं उदारो" ति॥ 
१५५. (सुजातो नामहं भन्ते, राजपृत्तो परे अहु । 

त्वं च मं अनूकम्पाय, सञ्जमस्मिं निवेसयि ॥ 
१५६. “खीणायुक च मं जत्वा, सरीरं पादासि सत्थुनो । 

इमं सुजात पूजेहि, तं ते अत्थाय हेहिति ॥ 
१५७. “ताह गन्धेहि मालहि, पूजयित्वा समुय्युतो" । 

पहाय मानुसं देहं, उपपन्नोम्हि नन्दनं' ॥ 
१५८. (नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते। 

रमामि नच्चगीतेदहि, अच्छराहि पुरक्खतो'' ति॥ 


चूछरथविमानं तेरसमं । 


१४. महारथविमानवत्थु 


१५९. "सहस्सयत्तं॒ हयवाहनं सुभ, 
आरुच्हिमं सन्दनं' नेकचित्तं । 
उय्यानभूमिं अभितो अनुक्कमं, 
पूरिन्ददो भूतपतीव वासवो ॥ 


१६०. “सोवण्णमया ते रथकुव्वरा उभो, 
फठेहि" अंसेहि अतीव सङ्गताः । 





१-१. चिमे-स्या०; चमे-सौ०; पि चिमे-रो०। २. तं-स्या०,रो०। 
२-२. हीर्दीति-स्या०। ८. समुय्युको-र्या०) ५. नन्दन-स्या०, रो०। ६-६. नन्दनोपवने 
-सौ०; ० प्वरे-स्या० ; नन्दने पवनं-रो०। ॐ. सन्दन-स्या०, रो०। स. थलहि - 
सी०। ९. सङ्खतो-मी०। 


२. १४.१६६] 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६९४. 


१६५. 


१६६. 


महारथविमानवत्थु ९५ 


सुजातगुम्बा नरवीरनिद्टिता, 
विरोचती पन्नरसे व॒चन्दो॥ 


““सुवण्णजालावततो' रथो अयं, 5. 9 
बहूहि नानारतनेहि चित्तितो । 

सुनन्दिघोसो च सुभस्सरो च, 5 
विरोचती चामरहत्थबाहुमि ॥ 


इमा च नाभ्यो मनसाभिनिम्मिता, 

रथस्स॒ पादन्तरमज््ञभूसिता । 

इमा च नाभ्यो सतराजिचित्तिता, 

सतेरता विज्जुरिवप्पभासरे ॥ 10 


ˆअनेकचित्तावततो रथो अयं, 

पुथ्‌ च नेमी च सहस्सरसिकोः। 

तेसं सरो सुय्यति' वग्गुरूपो, 

पञ्चद्धिकं तुरियमिवप्पवादितं॥ 

““सिरस्मिं चित्तं मणिचन्दकपण्पितं , 18 ए. ९ 
सदा विसुद्ध रुचिरं पभस्सरं। 

सुवण्णराजीहि अतीव सद्धत, 

वेव्युरियराजीव' अतीव सोभति॥ 

"मे च वाटी मणिचन्दकप्पिता, 

आरोहकम्ब्‌ सुजवा ब्रहुपमा॥ 20 
ब्रहा महन्ता बलिनो महाजवा, 

मनो तवजञ्जञाय तथेव सिसरे॥ 

इमे च सब्बे सहिता चतुक्कमा, 

मनो तवञ्जाय तथेव सिसरे। 

समं वहन्ता मुदुका अनुदताः 25 
आमोदमाना तुरगान मृत्तमा॥ 





१. सुवण्णजालाविततौ -स्या०, रो०। २. मनमाहिनिम्मिता -स्या०। ३. सते- 
रिता~-स्या०, रो०। ८ महुस्सरंसतियो -स्या०, रो०। ५. सूयति-मी०। ६. मणि- 
सन्दकप्पिततं - स्या०, रौ०। ७. वेद्ुरियराजीहि-स्या०, रो०। <. ब्रह्मपमा -स्या०, रो०। 


„ 92 
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20 


९६ विमानवत्थु [ २.१४. १६७- 


१६७. “धुनन्ति वग्गन्ति पतन्ति चम्बरे,' 
अब्मुद्धनन्ताः सुकते पिदन्धने । 
तेसं सरो सुय्यति वग्गुरूपो, 
पञ्चद्भखिकं तुरियमिवप्पवादितं॥ 


१६८. “"रथस्स घोसो अपिद्न्धनानः च, 
खुरस्स नादो अभिहिसनाय च'। 
घोसो सुवग्गू्‌ समितस्स सुय्यति, 
गन्धन्बतुरियानि विचित्रसंवने॥ 


१६९. “रथे ठित ता मिगमन्दलोचना, 
आठारपम्हा हसिता पियंवदा। 
वेद्टुरियजालावतता" तनुच्छवा , 
सदेवगन्धव्वसू रगगपूजिताः ॥ 

१७०. (ताः रत्तरत्तम्बरपीतवाससा, 
विसाटनेत्ता अभिरत्तलोचना। 
वरे संजाता स॒तन्‌ सुचिम्हिता,' 
रथे ठित पञ्जलिका उपद्विता। 


{८ ११ 


१७१. “ता कम्वुकयूरधरा सुवाससा," 
सुमञ्ज्िमा ऊरुनूपपन्ना ` 
वट डगुल्ियो' सुमुखा सुदस्सना, 
रथे टिता पञ्जिका उपद्धिता॥ 
१७२. “अज्जा सूवेणी ससु मिस्सकेसियो, 
समं विभत्ताहि पभस्सराहि च। 





१- १. धूननि वत्तन्ति पवत्तन्ति अम्बरे - स्था०; धुनन्ति वत्तन्ति पवत्तन्ति अम्बरे - 
रोऽ। २. अन्भुद्धनन्ता -स्या०, रो०। ३. पिलन्धते -स्या०, रो०! ४-४. अपिदढन्धनानि च - 
सौ°; अपिलन्धनानि -स्या०, रो० 1 ५-५. नादी अभिसंसनायं च -स्या०, रो०; नादि ०~ 
रो०। ६. विचित्रसवने-स्या०। ७. ° वितता-स्या०, रो०। ८. सुरग्गसुजिता - 
सी०, स्या०, रो०। ९-९. रत्तारत्तम्बरपीतवामसा -स्या०, रो०। १०. सुविम्हिता -स्या०, 
रो०। १११९१. ककम्ब्रूकायुरधरासुववायसा - स्या०, रो०। १२. ऊरूयनौपपन्ना ~ स्या०, 
रो०। १३. वदटुडगुखीयो - सी । 


२.१४. १७८ | 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


महारथविमानवत्थु ९७ 


अनुब्बता ता तव मानसे रता, 
रथे ठित पञ्जल्िका उपद्िता॥ 


“आवेकिनियो पदुमुप्पलच्छदा, 

अलङ्कुता चन्दनसारवासिता'। 

अनृन्बताः ता तव मानसे रता, त, 1 
रथे ठता पञ्जलिका उपद्विता॥ 


ता मालिनियो पदुमुप्पलच्छदा, 

अलङ्ुता चन्दनसारवासिता। 

अनुव्बता ता तव मानसे रता, 

रथे ठिता पञ्जलिका उपद्विता॥ 10 


कण्ठेसु ते यानि पिदठन्धनानि, ए. 9 
हत्थेसु पादेसु तथेव सीसे । 

ओभासयन्ती* दस सन्वसो दिसा, 

अन्भृहुयं सारदिको व भाणुमा॥ 


ˆवातस्स वेगेन च सम्पकम्पिता, 18 
भुजेसु माला अपिदन्धनानि च। 

मुञ्चन्ति घोसं रूचिरं सुचिं सुभं, 

सव्बेहि विञ्चूहि सुतव्वरूपं" |! 


` उय्यानभूम्याः च दुवदतोः ठिता, 

रथा च नागा तूरियानिः च सरो", 20 
तमेव ॒देविन्द पमोदयन्ति, 

वीणा यथा पोक्छरपत्तबाहुमि ॥ 


इमासु वीणासु वहूसु वग्गूसु, 
मनुञ्जरूपासु हदयेरितं पीतिः । 





१. 9 


वोनिता -स्या०, रो०। २. अनुपुव्वना -स्था०, रो०। ३. पिढन्धनानि 


च -स्या०, रो०। ४-४. ओमासयन्ति दम मव्वनो -स्या०, रो०। ५. सुसत्तरूपं - स्या ०, 
रो०। &-६. उय्धान भुम्या च दुवद्धिनो -स्या०; उय्यान भुम्या० -सी०; उय्वानभुम्या 
च दुहत्यतो - रो०। ७-3. तुरिथानि वा नरो -स्या०, रो०; तुरियानि चस्सरो -सी०। 
८-८. हदयेरितमिि तं - स्या०, रो०; ० पति -मी०। 


सु०२-१३ 
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९८ विमानवत्थु [ २.१४. १७८- 


पवज्जमानासु अतीव अच्छरा, 
भमन्ति कञ्ञा पदुमेसु सिक्खिता॥ 


१७९. यदा च गीतानि च वादितानि च, 
नच्चानि चिमानिः समेन्ति एकतो 
अथेत्थ नच्चन्ति अथेत्थ अच्छरा, 
ओभासयन्ती' उभतो वरित्थियो ॥ 


१८०. “सो मोदसि - तुरियगणप्पबोधनो, 
महीयमानो वजिरावुधोरिव'। 
इमासु वीणासु बहूसु वग्गूसु , 
मनुञ्जरूपासु हदयेरितं पीति ॥ 

१८१. किं त्वं पुरे कम्ममकासि अत्तना, 
मनुस्सभूतो पुरिमाय जातिया । 
उपोसथं क वा तुवं उपावसि", 


९ 


क धम्मवरियं वतमाभिरोचयि'"।। 


१८२. “नयीदमप्पस्स कतस्स॒ कम्मुनो, 

पुव्बे सुचिण्णस्स उपोसथस्स वा। 

इद्धानुभावो विपुलो अयं तव, 

यं देवसङ्क अभिरोचसे भुसं॥ 
१८३. “दानस्स ते इदं फल, अथो सीलस्स वा पन। 

अथो अञ्जलिकम्मस्स, तं मे अक्खाहि पुच्छितो'" ति ॥ 
१८४. सो देवपृत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 

पञ्टं पृद् वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ति 
१८५. “जितिन्दरियं वबृद्धमनोमनिक्कमं, 

नर्तमं कस्सपमग्गपुर्गलं । 

अवापुरन्तं' अमतस्स द्वारं, 

देवातिदेवं सतपुञ्जलक्वणं | 
१. यथा -स्या०, रो०। २. चेमानि-सौ०। ३. ओभासयन्ति-स्या०, रो०। 

४. वरक्तिया -स्या०, रोऽ । ५. वजिरावुब्रौव -स\०। ६. वग्नुनु -सी०। ७-७. कि व ~ 


स्या०; क्रि वा-रो०। ८. उपविसि-स्या०; उपाविमि-रो०। ९. कि~स्या०, रो०। 
१०. वतमाभिरोचसि -स्या०^ रो०।! ११. अपापुरन्तं -स्या०, रो०। 





२.१४. १९१ महारथविमानवत्थु ९९ 


१८६. “'तमद्‌सं कुञ्जरमोघतिण्णं, 
सुवण्णसि द्धीनदविम्बसादिसं । 
दिस्वान तं खिप्पमहुं सुचीमनो, 
तमेव ॒दिस्वान सुभासितद्धजं 
१८७. "'तमन्नपानं अथवा पि चीवर, 5 
सुचि पणीतं रससा उपेतं । 
पुप्फाभिक्किणम्हि सके निवेसने', 
पतिदुपेरिं स असङ्घगमानसो॥ 
१८८. “तमन्नपानेन च चीवरेन च, 
खज्जेन भोज्जेन च सायनेन च। 10 
सन्तप्पयित्वा द्विपदानमृत्तमं, 
सो सग्गसो देवपरे रमामहं ॥ 
१८९. ""एतेनुपायेन इमं निरग्गछ, 
यज्जं यजित्वा तिविधं विमुद्धं । 
पहायहं मानुसक ` समुस्सयं, 45 
इन्दूपमोः देवपरे रमामह्‌ं ॥ 
१९०. “आयुं च वण्णं च सुखं बलं च, 
पणीतरूपं अभिकह्घुता मुनि। 
अन्नं च पानं च बहुं सुसद्धुतं, 
पतिद्ुपेतव्वमस द्ध मानसे" ।! 20 
१९१. ˆनयिमस्मिं लोके परस्मिं वा पन, । 
बुद्धेन सेदु व समो वः विज्जति। 
आहुनेय्यानं परमाहृतिं गतो, 
पुञ्जत्थिकानं विपुरुप्फलेसिनं-' ति ॥ 
महारथविमानं चुदहसमं । 
पुरिसविमाने महारथवग्गो पठमो । 


~+ 





१. सचिमनो -स्या०; सृचिमनो -रो०। २. तम्हन्नपानं - सी०। ३. निवासने- 
स्या०, रो०। ४. दिपदानमृत्तमं -स्या०, रो०। ५. मानुस्सकं -स्या०, रो०। ६. इन्दसमो - 
स्या०, रो०। ७. ० मानसो -स्या०, रो०। ८. इमस्मि -स्या०, रो०। ९. च-स्या०, 
रो०। १०. न -स्या०, रो०। ११. परमाहुतं - स्या०। १२. लिपुलफटेसिनं ~ सी०। 


१०० विमानवत्थु ` [ २.१५.१९२- 
तस्सुट्‌ानं 


मण्डको रेवती छन्तो, कक्कटोः द्वारपारुको । 
दे करणीया द्वे सूचि, तयो नागा च द्रे रथा। 
पुरिसानं' पठमो वग्गो पवुच्चती" ति ॥ 


भाणवारं ततियं । 


१५. पठमअगारियविमानवत्थु 


१. 8 १९२. “यथा वनं चित्तलतं पभासति, 
5 उय्यानसेदुं तिदसानमुत्तमं । 
तथूपमं तुय्टमिदं विमानं, 
ओभासयं तिद्रुति अन्तलिक्खे | 
१९३. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं । 
10 केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
8. 96 ' १९४. सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्टानेन पुच्छितो । 
पञ्हं पुद्रौ वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं ॥ 
१९५. “अहं च भरिया च मनुस्सलोके, 
15 ओपानभूता घरमावसिम्ट' । 
अन्नं च पानं च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दानं विपुल अदम्ह्‌॥ 
१९६. "तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०.. 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति।॥ 
पटठमअगारियविमानं पठमं । 





१. रेवति -सी°,रो०। २. कक्कटको -स्या०। ३. सूची -स्या०, रो०। ४४. 
पुरिसानं पञ्चमो वग्गो ति पठमो वग्गो पवृच्चतौ ति-स्या०; पुरिसानं पञ्चमो वग्गोति 
पवुच्चती ति-रो०। ५. घरसावसिम्ा -स्या०, रो०। 


२. १७.२०५ | फलदायकविमानवत्यु १०१ 
१६. दुतियञगारियविमानवत्थु 


१९८. “यथा वनं चित्तखतं पभासति, 
उय्यानसेदं तिदसानमुत्तमं । 
तथूपमं तुय्हमिदं विमानं, 
ओभासयं तिद्रति अन्तलिक्े ।। 


१९९. “'देविदधिपत्तोसि महानुभावो, ८ 
मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्जं। 
केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२००. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फलं ॥ 10 
२०१. “अहं च भरिया च मनुस्सलोक, 
ओपानभूता धरमावसिम्ह्‌ । 
अन्नं च पानं च पसन्नचित्ता, 
सक्कच्च दानं विपुलं अदम्ह ॥ 7२. 64 
२०२. “तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'' ति॥ 
दुतियअगारियविमानं दुतियं । 


१७. फलदायकविमानवत्थु 


२०४. “'उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, ५, 9 
समन्ततो सोढस' योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेद्टुरियथम्भाः रुचकत्थताः सुभा ॥ २७ 
२०५. (तत्थच्छसि पिवसि खादसि चः 
दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गुं। 





१. द्वादस -स्या०। २. वेद्टुरियत्थम्मा -स्या०, रो०। ३. रचिरत्थता-स्था०। 


„ 98 


१०२ विमानवत्थु [२,१७.२०५ 


अद्रदुका सिक्खिता साधुरूपा, 
दिव्बा च कञ्जना तिदसचराः उद्ारा। 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति।॥ 


२०६. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
5 मनुस्सभूतो किमकासि पृञ्जं। 
केनासि एवं जलितान्‌भावो, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२०७. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
10 २०८. फलदायी फलं विपुखं लभति, 
ददमुजुगतेसु पसन्नमानसो । 
सो हि पमोदति सग्गगतो' तिदिवे, 
अनुभोति च पुञ्जफल विपुल 
२०९. "तवेवाहं महामुनि, अदासिं चतुरो फले। 
२१०. तस्मा हि फटं अलमेव दातु, 
निच्चं मनुस्सेन स्‌खत्थिकेन । 
दिव्बानि वा पत्थयता सुखानि, 
मनुस्ससोभग्गतमिच्छता' वा ॥ 
२११. “तेन मेतादिसो वण्णो ..पे०... 
20 वण्णो च मे सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 
फरदायकविमानं ततियं । 


15 


१८. पठमउपस्सयदायकविमानवत्थु 


२१३. “चन्दो यथा विगतवरखाहकंः नभ, 
ओभासयं गच्छति अन्तलिक्े । 





१. तिदसावरा ~ रो०। २. मुज्जुगतेयु ~ म।०। ३-३. मोदति सग्गप्पत्तौ ~ स्या०; 
मोदति ० -सी०। ४. तथेवाहं -सी०, स्या०। ५-५\. मनुस्समोभाग्यतमिच्छिता वाति 
स्या०। ६. विग्गतवलाहकं -स्म्रा०। ७. निद्ुनि -स्या०। 


२.२०.२२५ ] भिक्खादायकविमानवत्थु १०३ 


तथूपमं तुय्हमिदं विमान, 
ओभासयं तिदरुति अन्तक्िक्खे ॥ 


२१४. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावा, 
मनुस्सभूतो किमकासि पृजञ्लं। 1१. 65 
केनासि एवं जक्ितानुभावो, 5 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 

२१५. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फल ॥ 

२१६. “अहं च भरिया च मनुस्सलोके, 
उपस्सयं अरहतो अदम्ह्‌ । 10 
अचं च पानं च पसच्नचित्ता, 
सक्कच्च दानं विपुलं अदम्हु | 

२१७. तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


पठ मउपस्सयदायकविमानं चतुत्थं । 


१९. दुतियउपस्सयदायकविमानवत्थु 
२१९. सुरियो यथा विगतवलाहके नभे ...पे०... 1 
(यथा पुरिमविमानं तथा वित्थारेतव्बं ) 
२२३. ---पेऽ..वण्णो च मे सव्वदिसा पभासतीति॥ 
दुतियउपस्सयदायकविमानं पञ्चमं । 


२०. भिक्खादायकविमानवत्थु 


२२५. (“उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 8, 9 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 20 
वेद्टुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 





१. हेद्राविमानं ~ सी०, स्या०। 


„ 66 


„ 100 


10 


20 


१०४ 


२२६. 


२२७. 


२२८. 


२९२९. 


२३९१. 


२३३. 


२२३५. 


२३६. 


२३८. 


विमानवत्थु [ २.२०.२९६- 


“देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्सभूतो किमकासि पृजञ्ञं। 

केनासि एवं जलितानुभावो, 

वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 

सो देवपुत्तो अत्तमनो...पे ०... 

यस्स॒ कम्मस्सिदं फलं।। 

"अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 

दिस्वान भिक्खं तसितं किटन्तं। 

एकाहं भिक्खं पटिपादयिस्सं, 

समद्भ मत्तेन तदा अकासिं। 

तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०.. 

वण्णो च मे सनव्बदिसा पभासती'' ति।॥ 
भिक्वादायकविमानं छं । 


२१. यवपालकविमानवलत्थु 
““उच्चमिदं मणिथूणं विमानं ..पे०.. 
वण्णो च ते सनव्बदिसा पभासती'" ति॥ 
सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०. 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फट ॥ 


- "अहं मनुस्सेसु मनुस्सभृतो, अहोसि यवपालको । 


असं विरजं भिक्खु, विप्पसन्नमनाविलं ।। 
` तस्स अदासहं भागं, पसत्नो सेहि पाणिभि । 
कम्मासपिण्डं दत्वान, मोदामि नन्दने वने॥ 
"तेन मेतादिसो वण्णो ..पे०... 
वण्णो च मे सव्बदिसा पभासती'" ति।॥। 
यवपारकविमानं सत्तमं । 





२२. पठमकुण्डलीविमानवत्थु 
-अलङ्कुतो मल्यधरो सुवत्थो, 
सुकुण्डल कप्ितकंसमस्सु । 





१. माल्यधरो - स्या९। 


२.२३.२४५ | दुतियकुण्डलीविमानवत्थु १०५ 


आमृत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 
दिन्बे विमानम्हि यथा पिः चन्दिमा॥ 
२३९. “दिव्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु, 
अदुटुका सिक्खिता साधुरूपा । 
दिव्बा च कञ्ञा तिदसचरा उदारा, 5 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति॥ 


२४०. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं। 
केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'" ति॥ 0 
२४१. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फल ॥ 
२४२. “अह्‌ मनुस्सेसु मनुस्समूतो, 
दिस्वान समणे सीलवन्ते। 
सम्पन्नविज्जाचरणे यसस्सी, ॥ 
बहुस्सुते तण्टक्युपपन्चे । 
अन्नं च पानं च पसश्चचित्तो, 
सक्कच्च॒ दानं विपुलं अदासि॥ 
२४३. "तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे०.. 
वण्णो च मे सब्वदिसा पभासती'' ति।॥ ध 
पठमकुण्डलीविमानं अदुमं । 


२३. दुतियकुण्डलीविमानवत्थु 


२४५. “अलङ्कुतो मल्यधरो सुवत्था,. 8. 101 
सुकुण्डखी कपिितकंसमस्सु । 
आमुत्तहत्थाभरणो ` यसस्सी, १. ध 


दिब्बे विमानम्हि यथा पि चन्दिमा॥ 


१-१. यथासि -सी०। २. सुवामो-रो०। 
खु०२- १४ 


१०६ विमानवत्थु [ २८२३.२४६~ 


२४६. “दिन्बा च वीणा पवदन्ति वग्गुः 
अद्रुदुका सिक्खिता साधुरूपा। 
दिव्बा च कञ्ञा तिदसचरा उदारा, 
नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥। 


ह. २४७. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं । 
केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
२४८. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे ०... 
10 यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 
२४९. “अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 
दिस्वान समणे साधुरूपे । 
सम्पन्नविज्जाचरणे यसस्सी, 
बहुस्सुते सीरवन्ते पसश्ने । 
8 अन्नं च पानं च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च॒ दानं विपुलं अदासिं ॥ 
२५०. “तिन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


दुततियकुण्डलीविमानं नवम । 


२४. पायासिविमानवत्थु 


8. 102 २५२. “या देवराजस्स सभा सुधम्मा, 
20 यत्थच्छति' देवसद्खो समग्गो । 
तथूपमं तुय्मिदं विमानं, 
ओभासयं तिद्ति अन्तलिक्खे | 
२५३. ““ देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्ञं। 


१. यत्यच्छसि - स्या 1 


२.२५.२५९ |] 


२४ 


२५५. 


२५६. 


4.8; 


चित्तलताविमानवत्थु १०७ 


केनासि एवं जकितानुभावो, 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
सो देवपृत्तो अत्तमनो ..-पे०... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फल ॥ 
"अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 5 
रञ्जो पायासिस्स अहोसिं माणवो । 
लद्धा धनं संविभागं अकासि, 
पिया च मे सीलवन्तो अहेसुं। 
अन्नं च पानं च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दानं विपुर अदासि ॥ 10 
"तेन मेतादिसो वण्णो ...पे०... 1२, 68 
वण्णो त मे सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 
पायासिविमानं दसमं । 
पुरिसविमाने पायासिवम्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 


द्रे अगारिनो फलदायी, द्रे उपस्सयदायी भिक्खाय दायी । 
यवपालको चेव दे, कुण्डलिनो पायासी ति॥ 


२५. चित्तलताविमानवत्थु 


८८ 


यथा वनं चित्तलतं पभासति, 15 ए. 108, 
उय्यानसेदुं तिदसानमुत्तमं । 

तथूपमं तुय्हमिदं विमानं, 

ओभासयं तिटरुति अन्तलिक्खे ॥ 

ˆ देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्सभुतो किमकासि पुञ्बं। 2 
केनासि एवं जकितानुभावो, 

वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति।। 





१. अहोसि -स्या०। 


॥ ~ 1 


19 


25 


» 104 


२६०. 


२६१. 


२६२. 


२६४. 


२६५. 


२६६. 


२६९७. 


विमानवत्थु [ २.२५.२६०- 


“सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 

यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

"अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूतो, 

दलि अताणो कपणो कम्मकरो अहोसिं । 

जिण्णे च मातापितरो अभारि', 

पियाच मे सीलवन्तो अहेसुं। 

अन्नं च पानं च पसनचचित्तो, 

सक्कच्च दानं विपुलं अदासि॥। 

तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे०... 

वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति।। 
चित्तकताविमानं पठमं । 


२६. नन्दनविमानवत्थु 


यथा वनं नन्दनं पभासति, 
उय्यानसेदुं तिदसानमृत्तमं। 

तथूपमं तुय्टमिदं विमानं, 

ओभासयं तिद्रुति अन्तलिक्खे ॥ 
“देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं। 

केनासि एवं जलितानुभावो, 

वण्णो च ते सघ्वदिसा पभासती'' ति॥ 
सो देवपुत्तो अत्तमनो ... पे० ... 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फट ॥ 

अहं मनुस्सेसु मनस्सभूतो, 

दलिहो अताणो कपणो कम्मकरो अहोसिं। 
जिण्णे च मातापितरो अभारि, 

पिया च मे सीर्वन्तो अहेसुं। 
अन्नं च पानं च॒ पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दानं विपुलं अदासिं॥ 





१. अभरि -सी०, स्या०। २. नन्दनं चित्तठतं - सी०; चित्तलतं - स्या०। 


२.२७.२७६] मणियूणविमानवत्थु १०९ 


२६८. "तेन॒ मेतादिसो वण्णो ... पे० ... 
वण्णो च मे सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 
नन्दनविमानं दुतियं । 


२७. मणिथूणविमानवत्थु 


२७०. “उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो द्वादस योजनानि । 
कूटागारा सत्तसता उदारा, 
वेद्टुरियथम्भा रुचकत्थता' सुभा ॥ 


२७१. "तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गु'। 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना ॥ 


२७२. केन॒ तेतादिसो वण्णो ... पे० ... 


वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती'' ति॥ 


२७४. सो देवपृत्तो अत्तमनो ... पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फल ॥ 

२७५. "अहं _ मनुस्सेसुमनुस्सभूतौ, 
विवने पथे सङ्खमनं अकासिं। 
आरामरक्वानि च रोपयिस्सं, 
पिया च में सीलवन्तो अहेसुं। 
अन्नं च पानं च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दानं विपूल अदासि 


२७६. "तेन॒ मेतादिसो वण्णो ...पे०.. 
वण्णो च मे सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 


मणिथूणविमानं ततिं । 





१. रुचिर्त्यता -स्या०, रो०। २. वर्ग्‌ -स्मा०; वगु -सी०। ३. चङ्कमनं- 
सी०; चङ्कुमं -स्या०, रो०। 
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११० विमानवल्थु [ २,२८.२७८ 
२८. सुवण्णविमानवत्थु 


२७८. ““सोवण्णमये पव्बतस्मिं, विमानं सनब्बतोपभं । 
हेमजालपटिच्छन्न,' किङ्किणि जालकप्पितं ॥ 

२७९. "अदुंसा सुक्ता थम्भा, सव्वे वेद्युरियामया । 
एकमेकाय अंसिया, रतना सत्त ॒ निम्मिता।॥ 


5 २८०. 'वेद्धुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च। 
मसारगल्लमृत्ताहि, लोहितद्धमणीहिं च॥ 
२८१. “चित्रा मनोरमा भूमि, न तत्थुद्धंसती" रजो । 
गोपाणसीगणा' पीता, कटं धारेन्ति निम्मिता॥ 
२८२. “सोपाणानि च चत्तारि, निम्मिता चतुरो दिसा। 
10 नानारतनगन्भेहि, आदिच्चौो व॒ विरोचति ॥ 


२८३. “वेदियाः चतस्सो तत्थ, विभक्ता भागसौो मिता। 
दहृल्टमाना आभन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 
२८४. (तस्मिं विमाने पवरे, देवपृत्तोः महप्पभोः। 
अतिरोचसि वण्णेन, उदयन्तो व भाणुमा ॥ 
8. 106 15 २८५. “दानस्स ते इदं फटं, अथो सीलस्स वा पन। 
अथो अञ्जलिकम्मस्स, तं मे अक्खाहि पुच्छितो 


२८६. सी देवपृकत्तो अत्तमनो ...पे० 
यस्स कम्मस्सिदं फट ॥ 
२८७. अहं अन्धकविन्दस्मिं, वद्धस्सादिच्चवन्धुनो । 
प विहारं ॒सत्थु कारेसि, पसन्नो सेहि” पाणिभि"॥ 
२८८. "तत्थ गन्धं च माटं च, पच्चयं* च विलेपनं। 
2 विहारं सत्थु अदासि, विप्पसन्नेन चेतसा। 
तेन॒ मय्हं इदं द्धं वसं वत्तेमि नन्दने।॥ 
१. ह मजलकपच्छन्तं -स०। २. क्रिङ्कुणिक--स्या०; किद्किणिक-रो०। ३. 
लोहितङ्कमणीटहि - ०! ५ तत्थुद्धंसते -स्वा०। ५. गापाणमेगणा-स्या०। ६. वेदिका 
-स्या०,रो०। 9. अभिन्ति-स्ा०। <<. देवपुना महप्वमा -स्या०। ९. सत्थुनो 


-स्या०। १०८-१०. सकि पाणिहि -स्या०। ८१. पच्चग्गं -सी०। १२-१२. सत्थुनी 
दासि-सी०, स्या०। 





२.२९.२९८ | अम्बविमानवत्ु १११ 


२८९. “नन्दने च वनेः रम्मे, नानादिजगणायुते। 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्खतो''' ति ॥ 
९ 
सुवण्णविमानं चतुत्थं । 


२९. अम्बविमानवत्थु 


२९०. “उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो द्वादस योजनानि। 
कूटागारा सत्तसता उकारा, 5 
वेदटुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा॥ 


२९१. ' तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
दिव्वा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिव्वा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना ॥ 10 


२९२. केन तेतादिसो वण्णो ...पे०... 
वण्णो च ते सब्बदिसा पभासती'' ति॥ 


२९४. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 
यस्स कम्मस्सिदं फठं॥ 

२९५. "'गिम्हानं पच्छिमे मासे, पतन्ते ` दिवङ्करे। 15 10 
परेसं भतको पोसो, अम्बारामं असिञ्चहं "॥ 


२९६. "अथ तेनागमा भिक्खु, सारिपृत्तो ति विस्सुतो । 
किलन्तरूपो कायेन, अकिलन्तो व" चेतसा ॥ 


२९७. ' तं च दिस्वान जयन्तं, अवोचं ' अम्बसिञ्चको । 
साधु तं भन्ते न्टापेय्यं, यं ममस्स सुखावहं ॥ 20 


२९८. “तस्स मे अनुकम्पाय, निक्खिपि पत्तचीवरं। 
निसीदि स्क्खमूलस्मिं, छायाय एकचीवरो ॥ 





१-१. पने -सी०; पवरे -स्या०, रो° 1 २-२. पृरक्वितो - स्या०। ३. पतापन्ते 
- स्या०। ४. अम्वाराममसिञ्चति-म०। ५. पि-स्या०। ६. अवोच -स्या०। 
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११२ विमानवत्थु [ २.२९.२९९- 


२९९. "तं च अच्छेन वारिना, पसन्रमानसो' नरो । 
न्दापयी' रुक्खमूलस्मिं, छायाय एकचीवरं ॥ 
३००. "अम्बो च सित्तो समणो च न्हापितो,' 
मया च पुञ्जं पसुतं अनप्पकं। 
ह इति सो पीतिया कायं, सन्बं फरति अत्तनो ॥ 
३०१. “तदेव एत्तकं कम्मं, अकासिं ताय जातिया । 
पहाय मानुसं देहं, उपपन्नाम्हि नन्दनं ॥ 
३०२. “नन्दने च वने रम्मे, नानादिजगणायुते । 
रमामि नच्चगीतेहि, अच्छराहि पुरक्तो'' ति ॥ 
अम्बविमानं पञ्चमं । 


३०. गोपालविमानवल्थु 


त ३०३. ““दिस्वान देवं पटिपुच्छि भिक्छु, 
उच्चे विमानम्हि चिरद्ितिके'। 
आमुत्तहत्थाभरणं यसस्सि,` 
दिन्बे विमानग्हि यथा पि चन्दिमा॥ 

नै 
३०४. “अलङ्कतो मल्यधरो सुवत्थो, 
नैः 

15 सुकुण्डली कप्पितकेसमस्सु । 

आमुत्तहत्थाभरणो यसस्सी, 

दिव्बे विमानम्हि यथापि चन्दिमा॥ 
३०५. “दिन्बा च वीणा पवदन्ति वग्गु, 

अदटुदुका सिक्खिता साधुरूपा। 

दिन्बा च कञ्ञा तिदसचरा उदारा, 

नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति ॥ 

३०६. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 

मनुस्समूतो किमकासि पुञ्जं । 





१. पसन्नमनसो -रो०। २. येरं-स्या०। ३. नहापवि~- स्या०। ४४. 
नहापितो -स्या०, रो०। ५. चिरद्वितीके -सी०। ६-६. ° भरणो यसस्सी - स्या०, रो०। 
#--*, स्या० पोत्थकं नत्थि 1 ७-७. मालभारीसुवत्थो - सी०। 


२.३२०.३१३ | 


२०७. 


२३०८. 


३१०. 


२११. 


३१३. 


गोपालविमानवत्यु ११३ 


केनासि एवं जलितानुभावो, 

वण्णो च ते सव्व्रदिसा पभासती'' ति)! 

सो देवपत्तो अत्तमनो ...पे०... 

यस्स॒ कम्मस्सिदं फल ॥ 

"अहं मनुस्सेसु॒मनस्समूतो, 5 
सद्धम्म रव्खिस्सं परेसं धेनुयो। 

ततो च आगा समणो ममन्तिके'। 

गावो च मासे अगमंसु खादितुं।। 


. द्रयज्ज किच्च उभयं च कारियं, 


इच्चेवहं भन्ते तदा विचिन्तयिंः। 
ततो च सञ्जं परटिलदधयोनिसो, 
ददामि भन्ते ति खिपिं अनन्तकं।। 
“सो मासखेत्तं तुरितो अवासरि, 
पुरा अयं भञ्जति यस्सिदं धनं। 


ततो च कष्टो उरगो महाविसो, 15 
अडसिः पादे तुरितस्स मे सतो॥ 
स्वाह अष्रम्हि दुक्खेन पीतो, ४, 109 


भिक्खु च तं सामं मुञ्चित्वानन्तक। 
अहासि कुम्मासं ममानुकम्पया", 
ततो चुतो कालकतोम्हि देवता॥ 20 


. तदेव कम्म कुसरं कतं मया, 


सुखं च कम्मं अनुभोमि अत्तना। 
तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुसं, 
कतञ्युताय अभिपादयामि तं॥ 
सदेवकं लोकं समारकं च, ५ 
अञ्जो मुनि नत्थि तयानुकम्पको। 





१. ममसन्तिकं -स्या०। २. कारिस्यं-स्या०)। ३. विचिनयं -स्या०] ४. अदासि 
-स्था०। ५. भुञ्जति ~-सौऽ। ६. अदंमि-सी०। ७. स्था पौत्थके नत्थि। ८. मुञ्चि- 
त्वनन्तकं -मी०। ९. अदसि -स्या०। १०. ममाकम्पाय -स्या०; ममानुकेम्पिया -रो०। 
११. काटमकतोम्हि ~ स्या०। * 

सु०९-१५ 
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११४ विमानवत्थं [ २.३०.३१३- 

तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुसं, 
कतञ्जुताय अभिवादयामि तं॥ 

३१४. “इमस्मिं लोके परस्मिं वा पन, 
अञ्जो मुनी नत्थि तयानुकम्पको। 
तया हि भन्ते अनुकम्पितो भुसं, 
कतञ्जुताय अभिवादयामि तं'' ति॥ 

गोपारविमानं छदं । 


३१. कन्थकविमानवत्थु 

३१५. ''पृण्णमासे यथा चन्दो, नक्वत्तपरिवारितो । 
समन्ता अनुपरियाति, तारकाधिपती ससी ॥ 

३१६. “तथूपमं इदं व्यम्हं, दिव्वं देवपूरम्हि च। 
अतिरोचति वण्णेन, उदयन्तो व रंसिमा॥ 

३१७. ` वेद्टुरियसुवण्णस्स, फलिका रूपियस्स च । 
मसारगल्लमुत्ताहि, टोहितद्धमणीहि च॥ 

३१८. “चित्रा मनोरमा भूमि, वेद्ुरियस्स सन्थता । 
क्टागारा सुभा रम्मा, पासादो ते सुमापितो॥ 

३१९. "ररम्मा च ते पोक्खरणी, पृथुलोमनिसेविता"। 
अच्छोदका' विप्पसन्ना, सोवण्णवालृकसन्थता ॥ 

३२०. ("नानापदुूमसञ्छन्ना, पुण्डरीकसमोतता" । 

सुरभिं सम्पवायन्ति, मनुञ्जा माटुतेरिता ॥ 

३२१. ` तस्सा ते उभतो पस्से, वनगुम्बा सुमापिता। 
उपेता पुप्फस्क्षेहि, फलस्क्खेहि भयं ॥ 

३२२. ““सुवण्णपादे पल्ल ङ्घ, मुदकं गोणकत्थते' । 
निसिनच्रं देवराजं व, उपतिद्ुन्ति अच्छरा॥ 





१. पृण्णमाये -स्या०। २. नारकाधिपति-त्सा०] ३. व्यम्ह्‌ -सी०। ४. पृथु- 
लामच्छतेविना -स्या०, रो । ५. अच्छोदिका -मी०। ६. ° वान्ुका० --स्या०। ७. पुण्ड- 
रीक्रसमोगना --स्या०। <. सुरभि -स्या०। ९. चोटखसन्थ- - मी ¢ गाणसन्थते - स्या० । 
रो०। 


२.३१.३३४ | कन्य कविमानवलत्थु ११५ 
३२३. "सन्बाभरणसजञ्छन्ना, नानामालाविभूसिता । 
रमेन्ति तं महिद्धिक, वसवत्तीव मोदसि ॥ 
३२४. "भेरिसङद्घमुदिद्खाहि, वीणाहि पणवेहि च। 
रमसि रतिसम्पन्नो, नच्चगीते सुवादिते ॥ 
३२५. “"दिष्वा ते विविधा रूपा, दिव्वा घटा अथो रसा। 
गन्धा च ते अधिप्पेता, फोटुव्वा च मनोरमा । 
३२६. “तस्मिं विमाने पवरे, देवपुत्त' महप्पभो । 
अतिरो वसिः वण्णेन, उदयन्तो व भाणुमा ॥ 
३२७. "'दानस्स तें इदं फलं, अथो सीटस्स वा पन । 
अथो अज्जलिकम्मस्स, तं मे अक्खाहि पुच्छितो''॥ 1 
३२८. सो देवपृत्तो अत्तमनो ...पे०... 7९ 24 
यस्स॒ कम्मस्सिदं फटे ॥ 
३२९. अहं कपिचवंत्थुस्मि, साकियानं पुरुत्तमे। 
सुद्धोदनस्स पृत्तस्स, कन्थकोः सहजो अह्‌ ॥ 
३३०. “यदा सो अडरत्तायं वोधाय' मभिनिक्खमि'। 15 
सो मं मुदूहि पाणीहि, जाकितम्बनखेहि' च॥ 


€ 


[= 


३३१. "सत्थं आकोटयित्वान, वह सम्मा ति चब्रवि"। 
अहं लोके तारयिस्सं, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
२३३२. तं मे गिरं सुणन्तस्स, हासो मे विपुलो अहु । 8. 111 


उदग्गचित्तो सुमनो, अभिसीसिं तदा अह्‌ ॥ 20 
३३३. 'अभिरूब्हं च मं जत्वा, सक्यपृत्तं' महायसं । 
उदग्गचित्तौ मुदितो, वहिस्सं ` परिसुत्तमं ॥ 


३३४. "परेसं विजितं गन्त्वा, उग्गतस्मिं दिवाकरे ` । 
ममं छं च ओहाय, अनपेक्छो ` सो अपक्कमि॥। 





१-१. देवपुत्तो° -सौ०; देवपुत्ता मह्प्पभा -स्या०। २. अभिरोचमि-स्था०। 
३. कण्डको -म०; कण्ठक -स्या०। ८ अहुं-स्या०। ५. सम्बोयायं अभिनिक्वमि- 
स्या०। €. जाऽ -मीर। ७. मतन्रवि-स्या०)। ८. अभिसिमि-स्या०,सी० ; अभिमीमि 
- र्‌[०॥ २. माक्धपुत्तं - स्थ(०। १०. वाहिस्यं -स्या०। ११. दिवंकरे -स्या०। १०-१२. 
अनपिक्खो - स्या०। * 


११६ 


10 


ॐ» 112 


20 


३३५. 


३३६. 


३३७. 


३३८. 


२२९. 


३४०. 


३४१. 


३४२. 


३४द. 


२४४. 


विमानवत्थु [ २,३१.३३५- 


“तस्स तम्बनखे पादे, जिव्हाय परिलेहिसं । 
गच्छन्तं च महावीरं, सुदमानो उदिक्खिसं | 
अदस्सनेनहं तस्स, सक्यपूत्तस्स सिरीमतो । 
अलत्थं गरुकावाधं, विप्पं मे मरणं अहु ॥ 
““तस्सेव आनुभावेन, विमानं आवसामिदं। 
सन्बकामगुणोपेतं, दिव्वं देवपुरम्हि च॥ 
ध्यं च मे अहु वा हासो, सहं सुत्वान बोधिया। 
तेनेव कुसलमृखेन, फएुसिस्सं आसवक्खयं ॥ 
सचे हि भन्ते गच्छेय्यासि, सत्थु बुद्धस्स सन्तिके । 
ममापि नं वचनेन, सिरसा वज्जासि वन्दनं॥ 
“अहं पि दट्टुं गच्छिस्सं, जिनं अप्परिपुम्गल । 
दुल्लभं दस्सनं होति, लोकनाथान तादिनं'" ति ॥ 
सो' कतञ्चु कतवेदी, सत्थारं उपसङ्कमि । 
सुत्वा गिरं चक्खुमतो, धम्मचक्लुं विसोधयि ॥ 
विसोधेत्वाः दिद्विगतं, विचिकिच्छ* वतानि च। 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
कन्थकविमानं सत्तमं । 


३२. अनेकवण्णविमानवत्थु 


ˆ"अनेकवण्णं दरसोकनासनं, 
विमानमारुय्ट॒ अनेकचित्तं । 
परिवारितो अच्छरास द्खणेन, 
सुनिम्मितो भूतपतीव मोदसि॥ 
“समस्समो नत्थि कृतो पनुत्तरो. 
यसेन पुजञ्मेन च इदिया च। 





१. उदिक्छिस्मं -स्या०। २. सक्यपुन्न - रो; स्याक्यपुत्तस्म -स्या०। ३. सन्धका 
मगुगूषेतं -स्य०। ४. तं-स्या०। ५. मो च-स्या०। ६. विसोधयित्वा-स्या०। ७. 
विचिकिच्छा-स्या०। ८. अच्छरानं गणेन -स्या०, रो०। 


२.२३२.३५० | अनेकवण्णविमानवत्थु ११७ 


सन्बे च देवा तिदसगणा समेच्च, ए. 75 
तं तं नमस्सन्ति ससिंव देवा। 

इमा च ते अच्छरायो समन्ततो, 

नच्चन्ति गायन्ति पमोदयन्ति॥ 


२३४५. ` देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 5 
मनुस्सभूतो किमकासि पृजञ्चं। 
केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती' ति॥ 


३५९. सो देवपुत्तो अत्तमनो ... पे० ... 

यस्स॒कम्मस्सिदं फट ॥ 10 
३४८७. अहं भदन्ते अहूवासि पुव्वे, 

सुमेधनामस्स॒ जिनस्स॒सावको। 

पुथ॒ज्जनो अननूवोधोहमस्मि", 

सो सत्त वस्सानि परिव्वजिस्सहं ॥ 


३४८. “सोहं सुमेधस्स॒जिनस्स॒सत्थुनो, 15 
परिनिन्बृतस्सोघतिण्णस्स* तादिनो । 
रतनुच्चयं हेमजाखेन छन्न, 
वन्दित्वा थूपस्मिं मनं पसादयिं॥ 


३४९. न मासि दानं न च मत्थि दातु, 01 
परे च खो तत्थ समादपेसिं। २0 
पूजेथ नं पूजनीयस्सः धातु 
एवं किर सग्गमितो गमिस्सथ ॥ 

३५०. "तदेव कम्मं कुसरं कतं मया, 
सुखं च दिव्वं अन॒भोमि अत्तना। 





१. तिदमागणां -स्या०। २. मम्मेच्च -मी०! ३. सोहुं पि -स्या०। ५ अहुवामि 
-मौ०। ५. अननव्रोयोटमस्मि-गी०; जदु्ोधो ० -स्थार। ईइ. पठ्वजिस्सद्‌ -स्या०; 
वञ्वजिन।हं -रो०] 9. स्वाहं-मी०। ८. ण्वोानिष्णस्म -स्या०। ९. च पन -स्या०। १९. 
पुजनेय्यस्म -स्या०। 
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११८ विमानवत्थु [ २.३२.३५०- 


मोदामहं तिदसगणस्स मज्छ्े, 
न तस्स पुञ्जस्स खयम्पि अचज्छगं'" ति॥ 
अनेकवण्णविमानं अद्ुमं । 


३३. मदुकुण्डलीविभानवत्थु 


३५१. "अल्ङ्कुतो मद्रुकुण्डली , 

माल्धारीः हरिचन्दनस्सदो । 

बाहा पग्गय्ह कन्दसि, 

वनमज्छे कि दूक्खितो नुव" ति॥ 
२५२. “सोवण्णमयो पभस्सरो, 

उप्पन्नो रथपजञ्जरो मम। 

तस्स॒ चक्कयुगं न विन्दामि, 

तेन दुक्वेन जहामि जीवितं'" ति॥ 
३५३. “सोवण्णमयं मणिमयं, 

लोहितकमयं' अथ रूपियमयं । 

आचिक्ख मं भदहूमाणव, 

चक्कयुगं पटिपादयामिः ते" ति॥ 


३५४. सो माणवो तस्स पावदि, 
““चन्दिमसुरिया उभयेत्थदिस्सरे। 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभती'' ति॥ 

३५५. वाटो खो त्वं असि माणव, 
यो त्वं पत्थयसे अपल्थियं। 
मज्जामि तुवं मरिस्ससि, 
न॒हि त्वं क्च्छसि चन्दिमसुरिये'' ति॥ 


१-१. खथम्हि अज्छगा ति-स्या०। >. मटकृण्डकी-र्मा०। ३. मालाधारी) - 
सौ०, स्या०। ४. जिस्म -मी०; जहिस्यामि-स्प्रा०,रो०। ५. कोहिनेद्ुभवं ~ ०; 
लोहित ङ्गम -स्या०। ६. रूपियामयं -मौ०। ७. मेतुवं -स्या०। €. पदिलासन्रामि ~ 
सी०, स्या०। ९. चन्दिसूरियाम०। 


२.३३.३६४ | 


२५९. 


२५७. 


३५८. 


२५९. 


३६०. 


३६१. 


३६२. 


२६३. 


३६४. 


मटुकुण्डलीविमानवत्थु ११९ 


“गमनागमनं पि दिस्सति, 
वण्णधातु उभयत्थ वीधथिया। 
पतो कालकतो न दिस्सति, 
को निधः कन्दतं बाल्यतरो'' ति॥ 
"सच्चं खो वदेसि माणव, 
अहमेव कन्दतं वाल्यतरो । 
चन्दं विय दारको रुदं, 
पेतं काकुकताभिपत्थयि'' ति ॥ 
“आदत्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावक। 
वारिना विय ओसिञ्चं, सन्बं निव्बापयें दरं॥ 
“अब्बही' वत मे सल्लं, सोकं हदयनिस्सितं । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक अपानुदि॥ 
““स्वाहं अब्वृग्हसल्लोस्मि, सीतिभूतोस्मि' निब्वुतो । 
न सोचामि न रोदामि, वत सुत्वान माणवा ति॥ 
“'देवता नसि गन्धव्वो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
को वा त्वं कस्स वा पत्तो, कथं जानेमु तं मयं" ति॥ 
श्यं च कन्दसि यं च रोदसि, 
पत्तं आठाहने सयं दहित्वा । 
स्वाहं कुसलं करित्वा कम्मं, 
तिदसानं सहध्यतं गतो ' ति॥ 
"अप्प वा वहु वा नाहसाम, 
दानं ददन्तस्स सकं अगारे। 
उपोसथकम्मं वा तादिसं, 
कंन कम्मेन गतोसि दवलोक'* ति॥ 
"आवबाधिकोहं दुकिखितो गिलानो, 
आतुररूपोम्हि' सके निवेसने । 





१. पेततो पन -सौ०,स्था०। २. नीषघ-स्या०] ३. क(रकताभिपत्यवं ~ स्या०। 
४. अव्वरूहं -स्या० ; अन्वूढह -रो०। ५. सीतभूतोरिमि -स्या०। ६. आदू - मीर; आद 


~ 


-स्या०। ७. उहित्वा -स्या०। ८. करित्वान -स्या०। ९-९. सहव्यतं पत्ती - मोर; 
° पत्तो ~ स्या०, रोऽ । १०. आतूररूपोग्टि -स्या०। 
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१२० 


३९५. 


३६६. 


२३ ६७. 


२९६८. 


विमानवत्थु [ २.३३.३६४- 


वृद्ध॒ विगतरजं वितिण्णक द्भ, 
अहूक्खिं सुगतं अनोमपञ्ञं ॥ 

ˆ स्वाहं मुदितमनो पसच्नचित्तो, 
अञ्जलि अकरि तथागतस्स । 
ताहं कुसलं करित्वान कम्मं, 
तिदसानं सहव्यतं गतो'' ति॥ 
"अच्छरियं वत ॒ अन्भृतं वत, 
अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो विपाको। 
अहं पि मुदितमनो पसन्नचित्तो, 
अज्जेव वृद्धं सरणं वजामी'' ति॥ 
अज्जेव बुद्धं सरणं वजाहि, 
धम्मं च सद्धरः च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्खाय पदानि पञ्च, 
अखण्डषुल्टानि समादियस्सु ॥। 
“पाणातिपाता विरमस्सु खिप्पं, 
रोकं अदिन्नं परिवज्जयस्स। 
अमज्जपो माः च मुसा भणारहिः, 
सकेन दारेन च होहि तृद्रो' ति॥ 


. “अत्थकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते। 


करोमि तुय्ट्‌ वचन, त्वसि आचरियो ममाति॥ 


. 'उपेमि सरणं वृद्धधम्मचा पि अनृत्तरं। 


सद्धु च नरदेवस्स गच्छामि सरणं अहं।। 


. (पाणातिपाता विरमामि खिप्प, 


लोकं अदिन्नं परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुद्रो'ति। 
मदुकुण्डलीविमानं नवमं। 


१. अन्मूतं-स्था०। 2. मी० पोल्य्रके नत्थि। ३. अञ्ज्ीकम्मस्म -स्या०। ४. 


नो -स्या०। 


२.३४. ३७७ | सेरी षकविमानवत्थु १२१ 
३४. सेरीसकविमानवत्थु 


३७२. “सुणोथ यक्खस्स च वाणिजान च, 
समागमो यत्य तदा अहोसि। 
यथा कथं इतरितरेनः चापि, 
सुभासितं तं च सुणाथ सबव्वे॥ 
३७३. यो सो अहु राजा पायासि नाम," § 
भुम्मानं सहव्यगतो' यसस्सी । 
सो मोदमानो व सके विमाने, 
अमानुसो मानुसे अज्ज्ञभासी'' ति॥ 
३७४५. ““वद्कुः अरञ्जे अमनुस्सदुाने," 
कन्तारे अप्पोदके अप्पभक्खे। 10 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्सः मज्जन, 
वद्ु भया नटुमना मनुस्सा॥ 
३७५. नयिध फला मूटमया च सन्ति, 1१, 7 
उपादानं नत्थि कृतोध भक्खो"। 
अञ्जत्र पंसूहि च वाटृकाहि च, 15 
तताहिः उण्हाहि च दारुणाहि चः॥ 
२३७६९. "उज्जद्धलं तत्तमिवं कपाटं, 
अनायसं परलोकेन तुल्यं । 
लृहानमावासमिदं पुराणं, 
भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो ॥ 20 
३७७. “अथ तुम्हे केन" वण्णेन, 8. 117 
किमासमाना इमं पदेसं दहि, 
अनुपविद्वा सहसा समेच्च, 
लोभा भया अथ वा सम्पमृन्हा'' ति॥ 





१ इतरीतरेन -सी०। २. नामो -मी०। ३. सहव्यगतो -सी०। ४. सङ्कं-स्या०। 
५. अमनुस्सठाने -स्या०। ६. वनपथस्म -स्या०। ७. भिक्वा - स्या०। ८. तत्ताहि -स्या०, 
सी°। ९. स्या० पोत्यके नत्थि। १०. तत्तमिदं - स्या०। ११. केननु -स्या०। १२. अन॒पप- 
विदु -सी०। = 1 
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३७८. 


३७९. 


२ ८ 9. 


२८१. 


३८२. 


३८३. 


३८४. 


विमानवत्थु [ २.३४. ३७८- 


“मगधेसु अद्धेस॒ च सत्थवाहा, 


आरोपयित्वा पणियं पृथृत्तं । 

ते यामसे सिन्धुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उद्यं पत्थयाना॥ 
“दिवा पिपासं नधिवासयन्ता, 
योग्गानुकम्पं च समेक्खमाना, 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे, 
रत्तिं मग्ग पटिपन्ना विकाले॥ 
ते दुप्पयाता अपरद्धमग्गा, 
अन्धाकुला विप्पनदा अरञ्ले। 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मनज्छ्े, 

दिसं न जानाम पमृब्ट्वित्ता। 
इदं च दिस्वान अदिदरुपुव्ब, 
विमानसेदं च तवं च यक्। 
ततुत्तरि जीवितमासमाना,' 
दिस्वा पतीता सुमना उदग्गा'' ति॥ 
पारं समुहस्स दमं च वण्णु,' 
वेत्ताचरंˆ सडकूपथंˆ च मग्गं। 
नदियो पन पव्बतानं च दुग्गा, 
पुथुदिसा गच्छथ भोगहेतु ॥ 
पक्खन्दियान ` विजितं परेसं, 
वेरज्जके मानुसे पेक्ठमाना। 
यवो सुतं वा अथवापि दिद्ु, 
अच्छेरकं तं वो सुणोम ताता” ति॥ 
इतो पि अच्छेरतरं कुमार, 
नतो सुतंवा अथ वापि दिद्ं। 





?-१. आरोपियम्हं पपनियं पहतं - स्या०; आरोपयिस्सं ° -सी०। २. उदयं -स्या०। 
३. तेरत्ति-स्या०। ४. तुवं -स्या०। ५. जीवितमासिसना -स्या०। ६. इदं-सी०। ७. 
वनं - स्या०। ८-८. वेत्तंपरं सकूपथजञ्च -स्या० ! ९. पुथूदिसा -स्ा०। १०. पक्लन्दियानं ~ 
स्या०। ११. स्या० पोत्थके नत्थि। 


२.३४.३९० | 


३८५. 


३८६. 


३८७. 


३८८. 


सेरीसकविमानवत्थु १२३ 


अतीतमानुस्सकमेव सब्ब, 
दिस्वान तप्पाम अनोमवण्णं।। 


“वेहायसं पोक्खरजञ्जो सवन्ति, 


पहूतमल्या वहुपुण्डरीका । 
दुमा चिमे निच्चफलृपपन्ना, 
अतीव गन्धा सुरभिं पवायन्ति॥ 


ˆ वेद्टूरियथम्भा सतमुस्सितासे, 


सिलापवाढस्स च आयतंसा। 
मसारगल्ला सहलोहितद्धा", 
थम्भाः इमे जोतिरसामयासे'। 


सहस्सथम्भं' अतुलानुभावं, 


तेसूपरि* साधुमिदं विमानं । 
रतनन्तरं कञ्चनवेदिमिस्स, 
तपनीयपटरहि च साधुषन्नं । 


` 'जम्बोनदुत्तत्तमिदं सुमद, 
पासादसोपाणफलृपपन्नो । 

दब्हो च वग्गु चः सुसद्खतो च, 
अतीव निज्ज्ञानखमो मनुञ्जो॥ 





३८९. “"रतनन्तरस्मिं वहुञन्नपानं, 
परिवारिनो अच्छरासङ्खणेन । 
मुरजञम्बरत्‌रियचुद्रो, 
अभिवन्दितोसि भुतिवन्दनाय^॥ 
३९०. (सो मोग्मि नारिगणप्पवोधनो, 
विमान पासादवरे मनोरमे। 
१ च ते-स्या०। सुरभी -स्या०। मिरुप्पवाटस्स -स्या०। ५ मह्‌ 
रोहितङ्का - मी०; सहलोहिनर! -स्या०। ५-५. चिमे जोतीरसामथासे -मी०। ६. मह 


स्सत्म्भ - नार, स्या०। ७. तेसुप्परि -स्या०। €. जम्बौनदुत्तमिदं -स्था०। ९. सुमुखो 
~ सा०। १०. मौ पौत्यकं नत्थि। ११. मुरज्जआलम्बर तुरियधुहौ - सी०; ° तुरियसंषो - 


स्या०९। १२. थृतिवन्दनाय - स्या०। 
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१२४ विमानवत्यु [ २,३४.३९०- 


अचिन्तियो सव्वगुणूपपत्नो, 
राजा यथा वेस्सवणो नछिन्या'। 


३९१. देवो नु आसि उदवासि यक्खो, 
उदाहु देविन्दो मनुस्सभृतो । 
पुच्छन्ति तं वाणिजा सत्थवाहा, 
आचिक्ख को नाम तुवंसि यक्खो'' ति॥ 

३९२. सेरीसकोः नाम अहम्हि यक्खो, 
कन्तारियो वण्णुपथम्हि गुत्तो। 
इमं पदेसं अभिपालयामि, 
वचनकरो' वेस्सवणस्स' रज्मो'' ति॥ 

३९३. “अधिच्चलद्धं परिणामजं ते, 
सयं कतं उदाहु देवेहि दिच्ं। 
पृच्छन्ति तं वाणिजा" सत्थवाहा, 
कथं तया रद्धमिदं मनुञ्जं" ति॥ 


३९४. “नाधिच्चलद्धं न परिणामजं मे 
नस्यं क्तं न हि देवेहि दिन्नं। 
सकेहि कम्मेहि अपापकेहि, 
पुज्जेहि मे लदमिदं मनुञ्जं'" ति॥ 

३९५. कि ते वतं किं पन ब्रहमाचरियं, 
किस्स॒सुचिण्णस्स अयं विपाको। 
पुच्छन्ति तं वाणिजा सत्थवाहा, 
कथं तया कृढमिदं विमानं ति॥ 

३९६. ममं पायासी ति अहु समञ्ा, 
रज्जं यदा कारयिं कोसलानं। 
नत्थिकदिद्वि" कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोिं।॥। 





१. नच्छि्या -मौ०। >. आमी-सौ०। ३. वाणिज -स्या०। ५. सेरिस्सको - 
सी०, सया ५, वाचं करो-सी०) ६ वेस्सवण्गप -स्या०। ७. वाणिज -स्या०। ८. ते 
-स्या०। ९. मम -सी०,स्यृ(*। १२. नत्थिकुदिष्टि-स्या०। 


२.३४.४०२ | 


३९७. 


३९८. 


३९९. 


४०५०. 


४०१ 


सेरीसकविमानवत्थु 


१२९५ 


समणो च खो आसि कुमारकस्सपो, 


बहुस्सुतो चित्तकथी उच्रारो। 


सो मे तदा धम्मकथं अभासि,' 


दिद्टिविसूकानि विनोदयी मे॥ 


`'ताहं तस्स धम्मकथं सुणित्वा, 
उपासकत्तं॒पटिवेदयिस्सं । 

पाणातिपाता विरतो अहोसि, 
लोकं अदिन्नं परिवज्जयिस्सं। 


अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 
सकेन दारेन च होमि तद्र ॥ 


त मे वतं तं पन ब्रहमाचरियं, 


तस्स॒सुचिण्णस्स अयं व्रिपाको। 


तेहेव कम्मेहि अपापकंहि, 


पुज्जेहि मे लद्धमिदं विमानं'' ति॥ 


सच्चं किराहंसु नरा सपञ्जा, 
अनञ्जथा वचनं पण्डितानं। 

यहिं यहिं गच्छति पृञ्जकम्मो, 
तहि तदहि मोदति कामकामी ॥ 


ट 


. ध्याहि यहि सोकपरिदहवो च, 


वधो च वन्धो च परिक्किलेसो। 


तहिं ताहि गच्छति पापकम्मो, 


न॒मुच्चति दुम्गतिया कदाचीः' 


` सम्मू्द्रूपो व॒ जनो अहोसि, 
अस्मि मृहूत्ते कललीकतो व । 
जनस्सिमस्स तुष्टं च कुमार, 
अप्पच्चयोः केन नु खो अहोसी'' 





१. अकासि -मी०, म्या०। >. विनोदमि-स्या०। ३, 
म०। ८. च -स्या०। ५. अगच्वयो -स्या०। 
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ति।॥। 
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४०६. 


४९७. 


४०८. 


विमानवत्थु [ २,३४.४०३- 


इमे च सिरीसवना' ताता, 
दिव्वाः गन्धा सुरभी सम्पवन्तिः। 
ते सम्पवायन्ति इमं विमानं, 
दिवा च रत्तो च तमं निहन्त्वा॥ 


"इमेसं च॒ खो वस्ससतच्चयेन, 
सिपाटिका फलति एकमेका । 
मानुस्सक वस्ससतं अतीतं, 

यदम्गे कायम्हि इधृपपन्नो ॥ 
“"दिस्वानहं' वस्ससतानि पञ्च, 
अस्मिं विमाने सत्वान ताता। 
आयुक्खया पुञ्जक्वया चविस्सं, 
तेनेव सोकेन पमुच्छितोस्मी" ति॥ 


कथं नु सोचेय्य तथाविधो सो, 
लद्धा विमानं अतुकं चिराय" । 

ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना,' 
ते नून सोचेय्युं परित्तपुञ्जा'' ति॥ 
अनुच्छवि ओवदियं च मे तं, 
यं मं तुम्हे पेय्यवाचं वदेथ। 
तुम्हे च सखो ताता मयानुगुत्ता, 
येनिच्छकं तेन॒ परेथ सोत्थिं' ति॥ 
““गन्त्वा मयं सिन्वुसोवीरभूमि, 
धनत्थिका उद्यं * पत्थयाना । 
यथापयोगा परिपुण्णचागा, 

काहाम सेरीसमहं` उद्टारं'' ति॥ 





१-१. सिरीसूपवना च -मी०; सिरिसपवना-स्या०; पिमिरीसवना च-रो। 
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६. फटठन्ति -स्या०। ७. दिव्वानह्‌ं -स्या०। ८. विमानम्हि-स्या०। ९. ममुच्छिरोस्मी 
-रो०। १०. चिरायं-स्या०। १2. इत्तरं उपपचो -स्या०। १२. मौचेय्य - स्या०। १३. 


वं - स्या] 


१४. तात -स्या०)। १५. उदय -स्या०। १६. सरिस्समहुं - सी °, स्वा०। 


२.३४.४१५ | सेरौसकविमानवत्थु १२७ 


४०९. “मा चेव सेरीसमहं अकत्थ, 
सव्वं च वो भविस्सति यं वदेथ। 
पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, 
धम्मानुयोगं च अधिदहाथ। 


४१०. “उपासको अत्थि इमम्हि सद्धं, 5 
बहुस्सृतो सीलवतुपपन्नो । 
सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्णो सन्तुसितो मृतीमा॥ 


४११. (सञ्जानमानो न मुसा भणय्य, 5. 122 
परूपघाताय न चेतयेय्य | 10 
वेभूतिकं पेसुणं नो कंरेय्य, 
सण्टं च वाचं सखिलं भणेय्य ॥ 

४१२. “सगारवो सप्पटिस्सो विनीतो, 
अपापको अधिसीरे विसुद्धो। 
सो मातरं पितरं चा पि जन्तु, 16 प. % 
धम्मेन पोसेति अरियवृत्ति॥ 


४१३. “मल्जे सो मातापितूनं कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहेतु। 
मातापितूनं च यो अच्चयेन, 
नेक्लम्मपोणो चरिस्सति ब्रह्मचरियं॥ 20 


४१४. ““उज्‌ अवद्धो असटो अमायो, 
न॒ लेसकप्पेन च वोह्रेय्य । 
सो तादिसो सुकतकम्मकारी,' 
धम्मे ठ्ति किन्ति लभे दुक्खं॥ 


४१५. 'तकारणा पातुकतोम्हि अत्तना, % 
तस्मा घम्म पस्सथ वाणिजासे। 
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१२८ विमानवत्यु [ २.३४.४१५- 


अचज्ञत्र तेनिहः भस्मी भवेथ, 
अन्धाकुला' विप्पनद्रा अरञ्जे। 
तं खिप्पमानेन लहुं परेन, 
सुखो हवे सप्पूरिसेन सद्खमो'' ति॥ 
४१६. कि नाम सो कि च करोति कम्मं, 
किं नामधेय्यं कि पन तस्स गोत्तं। 
मयं पि नं दट्टुकामम्ह यक्ख, 
यस्सानुकम्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स, यस्स तुवं पिहेसी'' ति॥ 


४१७. श्यो कप्पको सम्भवनामघेय्यो, 
उपासको कोच्छफलूपजीवीः | 
जानाथ नं तुम्हाकं पेसियो सो, 
मा खो नं हीच्छित्थ सुपेसलो सो'' ति॥ 

४१८. “जानामसे यं त्वं पवदेसि यक्ख, 

न खो नं जानाम स एदिसो* ति। 
मयं पि नं पूजयिस्साम यक्ख, 
सुत्वान तुयं वचनं उदार" ति॥ 

४१९. धये केचि इमस्मिं सत्थ मनुस्सा, 
दहरा महन्ता अय वा पि मज्ज्ञिमा। 
स्बे व॒ ते आलम्बन्तु* विमानं, 
पस्सन्तु पृञ्जानं फटे कदरिया'' ति॥ 

४२०. (ते तत्थ सन्वेव अहं पुरेति, 
तं कप्पक तत्थ पुरक्वत्वा'“। 
सन्वेव ते आलम्विसु' विमानं, 
मसक्कसारं विय वासवस्स॥। 





१-१. तेन हि भस्मि-स्या०; तेनीह०-मी०। २. अद्धाकुला -स्या०। ३. त्वं 
-स्या०। ४. कोच्छमण्ड्पजीवी -स्या०। ५. पेनसि यो-स्या०। €. च खो-स्या०। 
७. वदेनि -मी०, स्या०। ८. तं-स्या०। ९९. जानामम -स्या०। १०. ईदिमो -सी०। 
११. सव्वे -स्था०। १२. आलमन्तु -स्या०। १३. पुञ्जान -मी०) १४. परक्छिपित्वा ~ 
सी०; पुरक्खित्वा -स्या०। * १५. आरभिंसु - स्या०। 


२.३२५.४२६ | 


४२१. 


४२२. 


४२३. 


४२४. 


४२५. 


४२६. 


सुनिक्खित्तविमानवत्थु 


ते तत्थ सबव्वेव अहं पुरे ति, 
उपासकत्तं पटिवेदयिसु' । 
पाणातिपाता विरता अहेसु, 
लोकं अदिन्नं परिवज्जयिंसु। 
अमज्जपा नो च मुसा भणिंसु, 
सकेन दारेन च अहेसुं तुदा ॥ 
“ते तत्थ सन्बेव अहं पुरे ति, 
उपासकत्तं परटिवेदयित्वा । 

पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो, 
यक्खिद्धिया अनुमतो पृनप्पूनं ॥ 
“गन्त्वान ते सिन्धुसोवीरभूमिं, 
धनत्थिका उदयं पत्थयाना। 
यथापयोगा परिपुण्णकाभा, 
पच्चागमुं पाटलिपृत्तमक्लतं' ॥ 
“गन्त्वान ते सद्धरं सोत्थिवन्तो, 
पत्तेहि दारेहि समद्बिभूता । 


आनन्दी वित्ताः सुमना पतीता, 


अकंसु सेरीसमहं उदारं । 


सेरीसकं ते परिवेणं मापयिंसु ॥ 


“एतादिसा सप्पूरिसान सेवना, 
महत्थिका- धम्मगुणान सेवना। 
एकस्स अत्थाय उपासकस्स, 


सन्बेव सत्ता सुखिताः अदहेसु'' ति ॥ 


१२९ 


सेरीसकविमानं दसमं । 


३५. सुनिक्वित्तविमानवत्थु 


“"उच्चमिदं मणिथूणं विमानं, 
समन्ततो दादस योजनानि। 





१. पटिदेसधिसु -स्या०। २. स्या० पौत्यकं नत्थि। ३. मत्या -स्या०) ४. उदय 
-रो०) ५. पातलि० -स्या०। ६-६. आनन्द चिना -स्या०। ७. स्या० पोत्थकं नत्थि । 


€. महिद्धिया -स्या०। ९ सुखिनो -रो°। 
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४२७. 


४२८. 


४२९ 


४२०. 


४२१ 


४२२. 


४३२. 


विमानवत्यु [ २.३५.४२६- 


कूटागारा सत्तसता उकारा, 
वेुरियथम्भा रुचकत्थता सुभा ॥ 


“तत्थच्छसि पिवसि खादसि च, 
श्देन्वा च वीणा पवदन्ति वग्गु। 
दिन्बा रसा कामगुणेत्थ पञ्च, 
नारियो च नच्चन्ति सुवण्णछन्ना।। 


केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्छति। 
उप्पञ्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया।। 


. “पृच्छामि तं देव महानुभाव, 
मनुस्सभूतो किमकासि पुञ्जं । 
केनासि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च ते सन्वदिसा पभासती'' ति॥ 


सो देवपुत्तो अत्तमनो, मोग्गल्लानेन पृच्छितो । 
पञ्टं पदर वियाकासि, यस्स कम्मस्सिदं फलं |! 


. “दुन्निक्वित्तं मारं सुनिक्िपित्वा, 
पतिद्ुपेत्वा सुगतस्स थपे। 
महिद्धिको चम्हि महानुभावो, 
दिब्बेहि कामेहि समङ्कखिभूतो ॥ 


५८ 


तेन मेतादिसो वण्णो, तेन मे इध मिज्छति। 
उप्पज्जन्ति च मे भोगा, ये केचि मनसो पिया।॥ 


अक्खामि ते भिक्सु महानुभाव, 
मनुस्समूतो यमहं अकासिं । 
तेनम्हि एवं जलितानुभावो, 
वण्णो च मे सन्बदिसा पभासती'" ति॥ 
सुनिक्खित्तविमानं एकादसमं। 
पुरिसविमाने सुनिक्ित्तवग्गो ततियो । 


२,३५.४२६ | सुनिक्लि्तविमानवत्थ १२३१ 


1 


तस्सुहानं 
द्रे दलिदा वनविहारा", भतको गोपालकन्थकाः । 
अनेकवण्णमटुकण्डली ` सेरी तको सुनिक्खित्तं । 
पुरिसानं' ततियो वग्गो पवुच्चती ति" ॥ 
 भाणवारं चतुत्थं। 
विमानवत्थुपालि निद्विता । 








१. द्वेविहारा -मी०, स्या०। २. गोपालकण्डको - म०; गोपालकण्ठको - स्या०। 
३. अनेकवण्णमटुकण्डन्दो -सी०। ४. सेरिस्सको -स्या०। ५-५. पुरिसानं ततियो कग्गे 
ति-सी०; पुरिसानं सत्तमो वग्णो ति -स्या०) 


सृत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


पेतवत्थु 





नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पेतवत्थुपालि 


१. खेत्तपमपेतवत्थु 


१. “खेत्तूपमा अरहन्तो, दायका कस्सकूपमा । 4 
बीजपमं देग्यधम्मं, एत्तो निब्बत्तते फटं ॥ 
२. “"एतं' बीजं कसि खेत्तं, पेतानं दायकस्स च । 
तं पेता परिमूञ्जन्ति, दाता पृञ्जेन वडुति ॥ 
३. “'इधेव कुसलं कत्वा, पेते च पटिपूजिय । ् 
सग्गं च कमतिदानं, कम्मं कत्वान भटुकं'' ति ॥ 
सेत्तृपमपेतवत्थु पठमं । 
२. सूकरमुखपेतवलत्थु 
४. “कायो ते सब्बसोवण्णो, सन्वा ओभासते दिसा। 
मुखं ते सूकरस्सेव, किं कम्ममकरी'" पुरे ॥ 
५. “कायेन सजञ्जतो आसि, वाचायासिमसञ्जतो । 
तेन मेतादिसो वण्णो, यथा पस्ससि नारद ॥ 19 
६. ''तं त्याहं नारद त्रूमि, सामं दिद्रुमिदं तया । क 


माकासि मुखसा पापं, मा खो सूकरमुखो अह्‌" ति॥ 
सूकरमुखंपेतवत्थु दुतिय । 





। १-१. एतं वौज कसी खेत्तं -सी।०; ओषवौजं कमीषे्तं -रो०। २. ०ठानं - स्या०, 
: रो०। ३. कम्ममकरा-स्या०। ॥ 


१३६ 


10 


16 


8. 129 


20 


9. 


पेतवत्थु [ १.३.७- 
३ . पुतिमुखपेतवत्थु 
“दिव्वं सुभं धारेसि वण्णधातु, 
र ०१ अन्तलिक्खे 
वेहायसं तिदुसि अन । 
मुखं च ते किमयोः पूतिगन्धं, 
खादन्ति कि कम्ममकासि पुव्बे'"॥ 


८. (समणो अहं पापोतिदुदटुवाचो, 


९. 


११. 


१२. 


तपस्सिरूपोः मुखसा असञ्जतो । 

लद्धा च मे तपसा वण्णधातु, 

मुखं च मे पेसुणियेन पूति॥ 

तयिद तया नारद सामं दद्रु, 

अनुकम्पका ये कसला वदेय्यु। 

मा पेसुणं माच मुसा अभाणि, 

यक्खो तुवं हाहिसि कामकामी" ति॥ 

पूतिमुखपेतवत्थु ततियं । 


४. पिटुधीतलिकपेतवत्थु 


. “शयं किञ्चारम्मणं कत्वा, दज्जा दानं अमच्छरी। 


पुव्बपेते' च' आरव्भ, अथ वा वत्थुदेवता॥ 
““चत्तारो च महाराजे, लोकपाठे यसस्सिने' । 

कूवेरं धतरदुं च, विरूपक्खं विरू्ह्क , 

ते चेव पूजिता होन्ति, दायका च अनिष्फला॥ 
नहि रुण्णं वाः सोकोवा, या चजञ्जा परिदेवना। 
न तं पेतस्स अत्थाय, एवं तिद्रुन्ति जातयो ॥ 


. “अयं च खो दक्खिणा दिन्ना, सङद्कम्हि सुप्पतिद्धता। 


दीघरत्तं हितायस्स, ठानसो उपकप्पती'' ति ॥ 
पिदट्रुधीतलिकपेतवत्थु चतुत्थं । 





१. वेहासयं - सी०। २. किमिथो ~ स्था०, रो० । ३.०दुक्ववाचो - स्या०, रो ०; दुदुवाचौ 


--मी०। ४. तपस्मीरूपो - सी ०, रो० । ५-५. पुच्वेपेतं व -स्या०; पूृच्वे पेते च-रो०। ६.व 
-स्या०। ७. यसस्सिनो -सी०, स्या०। ८. व - मी०, रोऽ} ९. कञ्ञा - स्या०। 


१.५.२४] तिरोकुटपेतवल्यु १३७ 
५. तिरोकुटरपेतवत्थु 

१४. ^तिरोकृदटेसुः तिद्रुन्ति, सन्धिसिद्धाटकंसु च। 
द्रारबाहास्‌, तिद्रन्ति, आगन्त्वान सकं घरं ॥ 

१५. "पहूते अन्नपानम्हि, खभज्जभोज्जे उपदे । 
न तेसं कोचि सरति, सत्तानं कम्मपच्चया ॥ 

१९. “एवं ददन्ति बातीनं, ये होन्ति अनुकम्पक । 5 
स॒चिं पणीततं कालन, कप्पियं पानभोजनं । 
इदं वो जातीनं होतु, सुखिता दन्तु जातयो ॥ 

१७. "ते च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता । 
पहुते अन्नपानम्हि, सक्कच्चं अनुमोदरे ॥ 

१८. "चिरं जीवन्तु नो जाती, येसं हेतु लभामसे । 
अम्हाकं च कता पूजा, दायका च अनिप्फला'॥ 

१९. “न दहि तत्थ कसि अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति। 7, 5 
वणिज्जा तादिसी नलत्थि, हिरञ्जेन कयाकयं । 
इतो दिन्चेन यापेन्ति, पेता कालङ्कुता तहि ॥ 

२०. “उन्नमे उदक वृद, यथा निन्नं पवत्तति। 15 
एवमेव इतो दिन्नं, पेतानं उपकप्पति ॥ 

२१. “यथा वारिवहा पूरा, परिपूरेन्ति सागर। 
एवमेव इतो दिन्नं, पेतानं उपकप्पति ॥ 


२२. “अदासि मे अकासि मे, जातिमित्ता सखा च मे। ४. 130 
पेतानं दक्खिणं दज्जा, पृव्वे कतमनुस्सर ॥ 20 

२३. "नहि रु्णंवासोक्ो वा, या चञ्जा परिदेवना। 
न तं पेतानमत्याय,' एवं तिद्रुन्ति जातयो ॥ 


२४. अयंच खो दक्खिणा दिन्ना, सङ्गम्हि सुप्पतिद्विता। 
दीघरत्तं हितायस्स, नसौ उपकप्पति ॥ 





१. तिरोकूहमु -सी०, स्प्रा०, रोौ०। २. कथयक्करयं-सी०; कयक्कयं-रौ०। 
३. कालकता -सी०, स्या०, रोऽ । ८. वदुं-सी०। ५. पतस्त. अत्थाय -स्या०। 
सृ०र- १८ 


१३८ पेतवत्यु [ १.५.२५- 


२५. “सो जातिधम्मो च अयं निदस्सितो, 
पेतान पूजा च कता उच्छारा। 
वटं च भिक्खूनमनुप्पदिच्र, 
तुम्हेहि पुञ्जं पसुतं ` अनप्पक' ति॥ 
तिरोकुद्रपेतवत्थु पञ्चमं । 





६. पञ्चयुत्तखादपेतिवत्थु 
6 २६. “नगगा दुव्वण्णरूपासि, दुग्गन्धा पूति वायसि। 
मक्खिकाहि' परिकिण्णा, कानु त्वं इध तिद्रुसी'" ति॥ 
२७. “अहं भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
२८. “कालेन पञ्च॒ पृत्तानि, सायं पञ्च पुनापरे। 
19 विजायित्वान खादामि, ते पिना होन्ति मे अलं 
२९. “'परिडयग्हति धूमायति, खुदाय हदयं मम। 
पानीयं न लभे पातुं, परस्स मं व्यसनं गतं" ति॥ 
३२०. कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कनं। 
किस्स कम्मविपाकंन, पुत्तमंसानि खादसी'" ति॥ 


ए. 6 16 ३१. “सपत्ती मे गव्भिनी आसि, तसपा पापं अचेतयिं। 
साहं पदुदुमनसा, अकरि गव्भपातनं॥ 
8. 151 ३२. "तस्सा द्रेमासिको गत्मो, टोटहितञ्मेव पग्घरि। 


तदस्सा माता कुपिता, मय्टं जाती समानयि। 

सपथं च मं कारेसि, परिभासापयी च मं 

% ३३. (साहं घोरं च सपं, मुसावादं अभासिसं"। 
पुत्तम॑सानि खादामि, सचे तं पकतं मया॥ 

२४. "तस्स कम्मस्स विपाकेन, मुसावादस्स चूभयं। 
पुत्तमंसानि खादामि, पुव्वरोदहितमक्िता'' ति॥ 

पञ्चपृत्तखादयेतिवत्थु दद्रु । 








१-१. मक्रिवका परिक्िण्ण व-सीर; मक्विकापरिक्रिण्णा व--रो०। २. न~-स्या०, 
रो०। ३. दुक्कतं-मी०। ४. लकारमि-स्या०। ५. अभामियं-स्या०) ६. कम्म-स्या०, रो०। 


१.८.४६ | गोणपेतवत्थु १३९ 


७. सत्तपुततखादपेतिवत्थ 


- 'नम्गा दुव्वण्णरूपासि, दुर्गन्धा पूति वायसि। 
मक्खिकाहि परिकिण्णा, कानु त्वं इध तिद्रुसी''ति॥ 
२३६. "अहं भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
३७. “कारेन सत्त पृत्तानि, सायं सत्त पुनापरे। 65 
विजायित्वान खादामि, तेपिना होन्ति मे अरं।। 
३८. "परि डग््ति धूमायति, खुदाय हदयं मम। 
निव्वुति नाधिगच्छामि, अग्गिदडा' व' आतपे'' ति॥ 
३९. कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं। 
किस्स कम्मविपाकेन, पुत्तमंमानि खादसी'' ति।॥ 10 
४०. "अह मय्हं दुवे पत्ता, उभो सम्पत्तयोव्वनाः। 
साहं पृत्तवट्पेता, सामिकं अतिमञ्जिसं' ।। 
४१. ततो मे सामिको कृद्धो, सप्ति मग्हमानयि'। 
सा च गन्भं अलमित्थ, तस्सा पापं अचेतयि॥ 
४८२. “साहं पदुदुमनसा, अकरि गन्भपातनं । 15 2.15 
तस्सा तेमासिको गन्भो, पुव्बलोहितको* पति॥ 
४३. ` तदस्सा माता कुपिता, मय्हं जाती समानयि। 
सपथं च मं कारेसि, परिभासापयी च मं॥ 
४४. (साहं घोरं च सपथं, मुसावादं अभासिमं। 
पत्तम॑सानि खादामि, स्च तं पक्तं मया।॥ ॐ प 
४५. “तस्स कम्मस्म विपाकेन, मृुसावादस्स वचूभयं। 
पुत्तम॑सानि खादामि, पुव्बलोहितमक्िता'' ति॥ 
सत्तपृन्तखादपेतिवत्थ्‌ सन्तम । , 


रे 


(+ 
५ 


८. गोणपेतवल्थु 
४८६. कि नु उम्मत्तरूपो व, लायित्वा हरितं तिणं। 
खाद खाद ति लठुपसि, गतसत्तं जरग्गवं।, 


१-2. अगििङ्खंदव -मी०, स्यार, सोऽ। २. सम्पन्नयोव्वना ~ मी०। 3. अनिमञ्जिस्मं 
-स्था०; अतिमञ्जमि-रो०। ४-८. ° मल्जमानयि -मी०; सपति मञ्जमानयि-स्या०; 
सपति अञ्जमानयि -रो०। ५. पूतिलोहितको - सी०, रो०। ६-६. च भानिस्सं -स्या०) 
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१४० पेतवत्थु [ १.८.४७- 


४७. (न हि अघ्वेन पानेन, मतो गोणो समुदुहे। 
त्वंसि' बालो च दुम्मेधो, यथा तञ्बोवः दुम्मती'“ ति॥ 
४८८. ष्टूमे पाडा इदं सीसं, अयं कायो सवाटधि। 
नेत्ता नथेव {न्तिः अयं गोणो समुदुहं। 
४९. "नाय्यकस्स' हत्धपाद्ा, कायो सीसं ब दिस्सति । 
रुदं मत्िकथूपरस्ि, तन्‌ त्वञ्खेञ दुस्प्रती' ति॥ 
५०. "'आदित्तं वत मं सन्त, चतसित्तं दं पावक । 
वारिना विय शसिञ्तवं, सत्वं तिव्व्रापये दरं॥। 
५१. “अव्वही" वत से सल्छ, सोकं हृद्रयनिस्सितं । 
यो मे सोक्परेतस्स्‌, पिनसीकं अपानुदि ॥ 


~ त्‌ 


५२. 'स्वाहं अव्वृन्हेसल्लोरि, सीतिभतोरस्मि निनव्वतो | 
न॒सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणव ॥ 
५३. "एवं करोन्ति सप्यञ्जा, ये हन्ति अनुकम्पका 
विनिवत्तयन्ति* सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा'' ति ॥ 
गौणपेतवत्थु अदटुमं । 


९. महापेसकारपेतिवत्थु 


५४. "गूधं च मुत्तं रुहिर' च पुव्तर॑, 
परिभुञ्जति किस्म अयं व्रिपाक्रो। 
अयं नु कि कम्ममकासि नारी, 
या सन्वदा न्टोहितयुव्वभक्खा।॥ 

५५. “नवानि वत्थानि सुभानि चेव, 
मृदूनि सुदधानि च लोमसानि। 
दिन्नानि सिस्सा क्िटकरा भवर 
अयंनु कि कम्ममकासि नारी' ति॥ 





१. तंवि-स्या०। २. जन्नो च--.०; नञ्जेव-रो०। ३. इमं सी, 
रो०। ४. नय्यकस्म-स्या०,रो०। ५ न्यवसः, म्थ।९, रो०। ६. अव्वृढहसल्यौ- 
स्मि-स्या०, रो०। ७. निवत्तयन्नि- स्र ८. न्धिर -स्या०। ९. किनका ०; 
किटका व -रो०। । 


१.१०.६२ | 


खल्लाटियपेतिवत्थु १४१ 


५६. “भरिया ममेसा अहू' भदन्त, ३. 8 


५७. 


५ ९ ह 


€ 9. 


$ 
[+ > 


अदायिका सच्छरिनी कृदरिया। 
सा मं ददन्तं समणत्राह्मणान्‌, 
अक्कोसति च परिभासत्ति च।, 


शगुथं च मुत्तं रूदहिरं चं पृुव्वं, 5 


परिभुञ्ज त्वं असुचि सत्वकाटं। 
एतं ते परलोकस्मि हीत्‌, 
वत्या चते किटकसमा भदंन्त्‌ । 
एतादिसं दुच्चरितं चरित्वा, 
इधागता चिररत्ताय खादती' ति ॥ 


महापेसकारपेतिवत्थ॒ नवम्‌ | 


१०. खल्लारियपेविदत्धु 


का नु अन्तोविमानस्मिं, तिद्रुन्ती नृपनिक्लमि । 


उपनिक्खमस्सु भटे, पस्साम* तं बदिद्टिते'' ति ॥ 


“उद्रीयामि हरायामि, नगगा निक्खमितुं वहि। 2, 134 


कंसेहम्हि पटिच्छन्ना, पुञ्यं मे अप्पकं कतं” ति॥ 
हन्दूतरीयं ददामि ते, इदं दृस्सं निवासय। 15 
इदं दुस्सं निवासेत्वा, एहि निक्वम सोभने। 
उपनिक्वमस्सु भदे पस्साम तं बहिद्ितं'ति॥ 


"हत्थेन हत्थे ते दिन्नं, न मय्हं उपकप्पति। 


एसेत्थुपासको सद्धो, सम्भासम्बुदधभावको ॥ 


एतं अच्छादयित्वान, मम दक्खिणमादिस। 20 


तथाहं ` सुखिता हेैस्सं, स्वकामसमिद्धिनी ` ति॥ 





१-१. 


३. परिभासती - 


अहु० -स्था०; अहु महृन्ते-रो०। २. मौ०, स्यार, रौो० पौल्वङयु मतथ। 


=> 


् 
सी०। 2 वतनञ्च--पौऽ] ५. दिटक्रा- स्मार, रार; किरम ~ 


| 


सो०। ६. भवन्ति-रो०। अ-9. सवं प्यःसतं सहिद्धिक्‌ ति~ सीर, रो° नजः 


मह्द्धिकरि 


स्था०। ८८. हन्दुलरीवं दति ते द्वं - न्दा, रा०; ०्द्म-्पा०। -. इषं 


-सं(०, स्याऽ, रो०। १०. वहि-सौ०, स्या०, रो०। १९१. ` अयाह्‌ं -सी०; तदद-रो०। 
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१४२ पेतवत्थु [ १.१०.६३- 


६२. तं च ते न्हापयित्वान, विलिम्पेत्वान' वाणिजा। 
वत्थेहच्छादयित्वान, तस्सा दक्खिणमादिसुं ।। 
६४. ` समनन्तरानुदिदु, विपाको उदपज्जथः। 
भोजनच्छादनपानीयं, दक्खिणाय इदं फलं । 
६५. "ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिष्रुत्तमधारिनी । 
हसन्ती विमाना निक्वमि, दक्विणाय इदं फटं'' नि ॥ 
६६. ` सुचित्तर्पं रुचिरं, विमानं ते पभासति'। 
देवते पुच्छिताचिक्ख, किस्प कम्मरिमिदं फलं'' ति॥ 
६७. '"भिक्खुनो चरमानस्स, दोणिनिम्मज्जनि' अह्‌ । 
10 अदासि उनजुभृतस्स, विप्पसश्ेन चेतसा॥ 
६८. "तस्स कम्मस्स कृसकस्स, विपाकं दीघमन्तरं | 
अनुभोमि विमानस्मि, तं च दानि परित्तकं।। 
६९. "उद्धंचतूहि मासेहिः काङ्धिरियाः भविस्सति। 
एकन्तकटुकं' घोरं, निरयंˆ पपतिस्सहं ।। 
15 ७०. ''चतुक्कण्णं चतुद्रारं, विभक्तं भागसो मितं। 
अयोपाकारपरियन्तं, अयसा पटिकुज्जितं ॥ 
७१. “'तस्स॒ अयोमया भूमि, जिता तेजसा युताः। 
समन्ता योजनसनं, एरित्वा तिद्रुति सव्वदा ॥ 
७२. "'तत्थाहं दीघमद्धानं, दुक्खं वेदिस्सः वरेदनं। 
20 फलं च पापकम्मस्स, तस्मा सोचामहं ` भुसं''' ति॥ 
्दटटाटियपेतिवन्थु दसम । 


ल 


११. नागपेतवत्थ्‌ 
७३. पुरतो व सेतेन पुरेति हत्थिना, 
मज्छ्े पन अस्सतरीरथेन। 


१-१. नह्‌ पयित्वान वि्म्वित्वान -म्२, सो3; ° विदिभ्पित्वान-सी०। २. 
उपपज्जथ -मी०, स्या०, रो०। ३. चमा --स्ः.० गो०। ८ दोणिनिम्मज्जनं - सौ०; 
दोणिनिम्मुज्जनी -स्या०; दाणिनिभ्मिल्ननं-र०। ^ चे-चौ०। ६. वटकरिरिया -र्म०, 
स्पा०,रो०। 3 एकं कटुक मौर, स्वार, न ८. निन्य स्यार, मो०। ९. युत्ता 
-स्था०। १०. वेदिस्सं-म्या०, रा०। १८- ११. मौचाभिरं भृतं ति-स्वर०; मोचामीदं 
भूतन्ति - रोऽ । १२. च -स्या०। 





१. ११.७८ | नागपेतवल्थु १४३ 


पच्छा च कञ्ञा सिविकाय' नीयति, 
ओभासयन्ती दस सव्वतोः दिसा।। 


{८८ 


७४. (तुम्हे पन मुग्गरहत्थपाणिनो , 
रुदमुखा छिन्न पभिच्रगत्ता । 
मनुस्सभूता किमकत्थ पापं, 
येनञ्जमञ्चस्स पिवाथ लोहितं'' ति॥ 

७५. "पुरतो व॒ यो गच्छति कृञ्जरेन, 
सेतेन नागेन चतुक्कमेन । 
यम्हाक* पत्तो अहु जेदरपोसो , 
दानानि दत्वान सुखी पमोदति॥ 

७९. शयो सो मज््ो अस्सतरीरथेन, 
चतुव्ि युत्तेन सुवग्गितेन। 
अम्हाक पुत्तो अहु मन्सिमो सो, 
अमच्छरी दानवती विरोचति ॥ 

७७. “यासा च" पच्छा सिविकाय नीयतिः, 
नारी" सपञ्जा मिगमन्दलोचना ` । 
अम्हाक धीता अहु सा कनिद्िका, 
भागडुभमगेन सुखी पमोदति ॥ 

७८. “एते च दानानि अदसु पुव्वे, 
पसच्चित्ता समणत्राहमणानं । 
मयं पन मच्छरिनो अहुम्ह., 
परिभासका समणवब्राह्मणानं। 
एते च“ दत्वा परिचारयन्ति, 


मयं च सुस्साम नो व छिन्नो" ति॥ 





५2. निविकायं निय्याति ~ स्या०, सो°! २. सव्वमौ -सी०। ३. निन्नपभित्नगत्ता ~ 
सी०, स्या०, सो०। ४. अम्हाकं -स्या०, रो०। ५. ज्ुकोसौ -सो०;मौ पजेद्रुको -स्या०; 
सो जेरुको -रो०) ६. मुखि -स्या०, रो०। ७. दानपती -मी०, स्या०; दानपति -रो०। 
८. स्या०, सोऽ पोत्यकंसु नत्थि। ९. निय्यति ~ मी० ; निय्यानि -स्सा०, रोऽ । १०. दारी 
--रोऽ। ११. मिनमण्डलोचना -स्या०। १२. कनिटा -मी०, स्या०, रो०1 १२. अहुम्हा 
-सौ०, स्या०, रो०। १८.१८ पदत्वा-मी०, रो०। १५. चित्तो -मी०; दित्तौ ~ 
स्या०, रो०। । 


10 
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१४ पेतवत्यु [ १.११.७९- 


७९. “कि तुम्हाकं भोजनं क सयान, 
कथं च यापे सुपापधम्मिनो। 
पहृतभोगेसु अनप्पकंसु , 
सुखं विराधाय' दुक्खज्जः पत्ता ति॥ 


5 ८०. “"अजञ्ञमञ्ं वधित्वान, पिवाम पुव्बलोहितं। 
वहू पित्वा न धाता होम, नच्छादिम्हसे मयं ॥ 
८१. “च्चैव मच्चा परिदेवयन्ति , 


अदायकाः पच्च यमस्स॒ टायिनो। 

ये तं विदिच्चः अधिगम्म भोगे, 

10 न भुञ्जरे नापि करोन्ति पुञ्लं।। 
८२. “ते खुप्पिपासू्ंगताः परत्य, 

पच्छा चिरं ज्ायरे* डउय्ह्माना। 


६. 11 कम्मानि कत्वान दुषुद्रानि', 
अनुभोन्ति दुक्खं कटुकप्फलानि ॥ 
15 ८३. त्तरं हि धनं धञ्जं, इत्तरं इध जीवितं। 


दट्‌नरं इनरतो अत्वा, दीपं कयिराथ पण्डितो ॥ 
८४. येते एवरं पजानन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा। 
ते दाने नप्पमज्जन्ति, सुत्वा अरहतं वचो'' ति ॥ 
नागपेतवत्थु एकादसमं । 


१२. उरगपेतवस्थु 


४. 157 ८९. ("उरगो व नच जिण्णं, हित्वा गच्छति सन्तनु 
20 एवं सरीरे निव्भोगे, पने काचङ्कृपे सति॥ 


८९. “'डग्हमानो न जानाति, ज'तीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न रोदामि, गनो सो तस्स या गति। 


१. सवत -स्या०, रो०। २. नु--मीर, दर| २. विसयामाय ~-स्वा०,रो०। ५ 
दृखज्ज - मीः ५. दाना -स्या०.रो०। ६.अदाधिकरा-स्या०,रो०] ७. विदित्वा मी; 
विविच्चा-स्या०, रोऽ1 ८. सुप्पिवानूपगना -स्या०) ९. वना -सी०, रो०। १०. घ्ाधिर्‌- 
स्ा०; वाथिरे -रो०। १९१. दुखुद्रसानि-सी०; दुक्वुद्रयानि~स्या०; दूक्वच्दियानि - रौ०। 
१२.-१२. धनवञ्जं~ स्या०, रो०। १३. कालकते - मी ०, स्पा०, रोऽ) १४. एवं -रो०) १५. 
सौोचामि-स्या०, रो०। 





१.१२.९४ | उरगपेतवत्थु १४५ 
८७. “अनन्भितो' ततो आगा, नानुञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ।॥। 
८८. “'उय््मानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न रोदामि, गतो सो तस्स या गति।। 
८९. (सचे रोदे किसा अस्सं, तत्थ मं कि फलं सिया । 5 
नातिमित्तिसुहज्जान, भिय्यो नो अरती सिया॥ 
९०. "'उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 
९१. "यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति। 
एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ॥। 10 
९२. "“उग््मानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न रोदामि, गतो सो तस्स या गति॥ 
९३. यथापि ब्रह्म उदकुम्भो, भिन्नौ अप्पटिसन्धियो। 
एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ॥ 
९४. 'डय्हमानो न जानाति, बातीनं परिदेवितं । 15 
तस्मा एतं न रोदामि, गतो सो तस्स या गती'' ति॥ 
उरगपेतवत्थु द्वादसमं । 


उरगवग्गो पठमो । 
तस्सुदह्‌ानं ˆ 


खेत्तं" च सूकरं पूति, पिदरं चापि तिरोकृटटर। 
पञ्चा पि सत्तपृत्तं च, गोणं पेसकारकं च। 
तथा खत्लाटियं नागं, द्रादसं उरगञ्चेवा ति* ॥ 





१. अनद्धितो -सी०। २. आग -मी०; अगा-रो०। #. रौ० पौत्थके नत्थि। ३. तिरोकुहं 
-सौ०। *-*. व्वेनूपमावण्णदुवे धीतलोकं तिरोकरडु पु्तखादिका गोण गथं पासादं नागोरग- 
दवादसा ते वत्थूनि वग्गे पठमे उदनं -स्या०। 

खु०२-१९ 


१४६ पेतवल्थु [ १. १३.९५- 
१३. संसारमोचकपेतिवत्थु 


९५. “नगगा दुव्वण्णरूपासि, किसा' धमनिसन्धता' | 
उप्फासुलिके किसिके,कानुत्वं इध तिद्रुसी '' ति ॥ 
९६. “अहं भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका | 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता'' ति 
5 ९७. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं। 
किस्स कम्मविपाकंन, पेतलोक इतो गता' ति॥ 
९८. “अनुकम्पकाः मय््‌ नाहेसुं भन्ते, 
पिता च माता अथवा पि जातका। 
ये मं नियोजेय्य्‌ ददाहि दानं, 
५ पसत्चित्ता समणव्राह्मणानं ॥ 
९९. "इतो अहं वस्ससतानि पञ्च, 
यं एवरूपा विचरामि नम्गा। 
खुदाय तण्टाय च खनज्जमाना, 
पापस्स कम्मस्स फलं ममेदं॥ 
15 १००. “वन्दामि तं अय्य पसन्नचित्ता, 
अनुकम्प म वीरः महानुभाव। 
दत्वा चमे आदिस यं हि किञ्चि, 
मोचेहि मं दुग्गतिया भदन्ते'' ति।॥ 
१०१. साधू ति सो पटिस्सुत्वा,` सारिपृत्तोनुकम्पको । 
20 भिक्सूनं आलोपं दत्वा, पाणिमत्तं च चोढकं। 
थालकस्स च पानीयं, तस्सा दक््खिणमादिसि। 
१०२. समनन्तरानुद्टुः विपाको उदपज्जथः। 
भोजनच्छादनपानीयˆ, दक्खिणाय इदं फलं ।। 





१-१. कौमा धमनिसण्ठिता -स्या०, ० धमनिसंसिता -सो०। २. कीसिके-स्या०। 
३. अनुक्कम्पका -स्या०। ४. धौर-मसी०, रो०। ५. या-स्वा०, रो०। ६. तस्सा 
पटिनुणिव्व। -स्या०, रो०। ७. उपपज्जथ -मी०, स्या०, रो०। ८. भोजनच्छादनं पानीयं 
~ स्या०। 


१.१३. ११४ | संसारमोचकपेतिवत्थु १४७ 


१०३. ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, सारिपृत्तं उपसङ्कुमि॥ 
१०४. “-अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिदरुसि देवते। 
ओभासेन्ती दिसा सत्वा, ओसधी विय तारका।. 
१०५. “केन तेतादिसो वण्णो, कंन ते इध मिज्ज्रति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
. “पृच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभृता किमकासि पूञ्जं। 
कंनासि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च ते स्वदिसा पभासती'' ति ॥ 
१०७. “उप्पण्डुकि' रिसं छातं, नग्ं सम्पतितच्छविं । 
मुनि कारुणिको लोकं, तं मं अह्क्खि दुग्गतं ॥ 
१०८. ““भिक्खूनं आलोपं दत्वा, पाणिमत्तं च चोकं । 
थालकस्स च पानीयं, मम॒ दक्खिणमादिसि॥ 
१०९. ('आलोपस्स फलं पस्स, भन्तं वस्ससतं दस । 
भुञ्जामि कामकामिनी, अनेकरसष्यञ्जनं। 
११०. “पाणिमत्तस्स चोटस्स, विपाकं पस्स यादिसं। 
यावता नन्दराजस्स, विजितस्मि पटिच्छदा ।¦ 
१११. “ततो बहुतरा मन्ते, वत्थानच्छादनानि मे। 
कोसेय्यकम्बलीयानि, खोमकप्पासिकानि च ॥ 
११२. “विपुला च महग्घा च, तेपाकासेवलम्बरे। 
साहं तं परिदहामि, यं यं हि मनसो पियं॥ 
११३. “थारकस्स च पानीयं, विपाक पस्स॒यादिसं। 
गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्छरञ्बो सुनिम्मिता ॥ 
११४. “सेतोदका सुप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया । 
पदुमुप्परसजञ्छन्ना, वारिकिञ्जक्केपूरिता ॥ 


[+ >) 
© 
८0 





१. केना पि-स्या०। २-२. उपकण्डक्रि किम चातं नग्गं अप्पटिच्छवि -रो०; ° 
अपतितच्छवि ~ सौ०; ° नम्ग समुटितच्छवि ~ स्या०। ३. अदक्खि -स्या०; दक्वमि - रौ०। 
४. पोक्खरज्ञा ~ स्या०, रो०। » 
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१४८ पेतवत्थु [ १.१३२.११५. 
११५. “साहं रमामि कीढामि, मोदामि अकृतोभया । 
मुनि कारुणिक लोकं, भन्ते वन्दितुमागता'* ति ॥ 
संसारमोचकपेतिवत्थु पठमं । 


१४. सारिपृत्तत्थेरमातुपेतिवत्थु 
११६. “नगगा दुव्बण्णरूपासि, कसा धमनिसन्थता । 
उप्फासुलिके किसिके, कानु त्वं इध तिद्रिसि''॥ 
११७. “अहं ते सकिया माता, पृव्वे अञ्जासु जातीसु। 
उपपन्नाः पेत्तिविययं, खुप्पिपाससमप्पिता ॥ 
११८. “छह खिपितं खेटं, सि द्खाणिकं सिलेसुमं। 
वसं च डग्हमानानं, विजातानं च लोहितं।, 
११९. 'वणिकानं च यं घानसीसच्छि्नान लोहितं। 
खुदापरेता भुञ्जामि, इत्थिपुरिसनिस्सितं ॥ 
१२०. “'ु्बलोटितं भक्खामि, पसृनं मानुसान' च। 
अरेणाः अनगारा च, नीटमजञ्चवपरायणा"॥ 
१२१. “देहि पुत्तक मे दानं, दत्वा अन्वादिसाहिः मे । 
अप्पेव नाम मुच्चे्यं, पव्वलोहितभोजना'' ति॥ 
१२२. मातुया वचनं सुत्वा, उपतिस्सोनुकम्पको । 
आमन्तयि मौग्गल्लानं, अनुरुद्रं च कप्पिनं ॥ 
१२३. चतस्सो कुटियो कत्वा, सद्धं चातुदिसे अदा । 
कुटियो अन्नपानं च, मातु दक्विणमादिसी ॥ 
१२४. समनन्तरानुदिद्रु, विपाको उदपज्जय । 
भोजनं पानीयं वत्थं, दक्खिणाय इदं फट 





१-१. उप्पन्ना पित्तिविसथं खुप्पिपासासमपिता - स्या ०; उप्पन्ना० ~ सी०; उपपन्ना 
वेत्तिविसथं खुप्पिपासासमप्पिता -रो०। २. खेटं -सी०। ३-३. वणितानं च यं धानं सीस- 
च्छन्नंच-स्था०; वणितानं० -सी०; वणितानं चयं वान मीमच्छिन्नज्च ~ रो०। ४४. पृन्बु- 
लोहित भक्खास्मि -सी०। ५. मनुस्मानं -स्या०। ६. अकेणा च -स्या०; अलेना-सी०; 
७. निल्लमञ्चपरायना- स्या०; नीलटामञ्चपरायना ~ रो०। ८--८. दत्वान उदिसाहि ~ सी०; 
° उदिहि -स्या०, रो० । ९. मुञ्चेयं -सी०, स्या०. रो०। १०. चतुदिसे -स्या०, रो०। 


१.१५. १३५ | मत्तापेतिवत्थु १४९ 


१२५. ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, कोलितं उपस ङ्कुमि ॥ 


१२६. ''अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिदरुसि देवते । ए. 141 
ओभासेन्ती दिसा सव्वा, ओसधी विय तारका ॥ 
१२७. “केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्छति। 5 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
१२८. “'पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ज । 
केनासि एवं जलितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 10 
१२९. “'सारिपृत्तस्साहं माता, पुतव्वे अञ्ञासु जातीसु। 
उपपन्ना पेत्तिविसयं, खुप्पिपाससमप्पिता ॥ 
१३०. 'छड्ितं खिपितं खें, सि द्धा णिक सिलेसुमं । 
वसं च डय्हमानानं, विजातानं च लोहितं । 
१३१. "वणिकानं च यं घानसीसच्छिन्नान लोहितं । 15 
खुदापरेता भुञ्जामि", इत्थिपुरिसनिस्सितं ॥ 
१३२ “'पृन्बलोहितं भक्खिस्सं, पसूनं मानुसान च। 
अकेणा अनगारा च, नीलमञ्चपरायणा ॥ 
१३३. ““सारिपुत्तस्स दानेन, मोदामि अकुतोभया । 
मुनि कारुणिक लोक, भन्ते वन्दितुमागता'' ति॥ २ 
सारिपृत्तत्थेरस्स मातुपेतिवत्थु दुतिय । 


१५. मत्तापेतिवत्थु 
१३४. " नग्गादुन्बण्णरूपासि, किसा धमनिसन्थता। 
उप्फासुलिके किसके, कानु त्वं इध तिदुसी ' ति।॥ 
१२३५. ' अहं मत्ता तुवं तिस्सा, सपत्ती ते पुरे अहु । 
पापकम्मं करित्वान, पेतरोकं इतो गता” ति॥ 





१. भुज्जिस्सं -स्या०। २. साहं - स्या०। 
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१५० पेतवत्थ्‌ १. १५.१३६ 
१३६. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोकं इतो गता'' ति॥ 
१३७. "चण्डी च फरुसा चासि, इस्सुकी मच्छरी सटा । 
ताहं दुरुत्तं वत्वान, पेतलोक इतो गता'' ति ॥ 
१३८. ' सच्चं अहं पि जानामि, यथा त्वं चण्डिका अहु । 
अज्जं च खो तं पृच्छामि केनासि पंमुकुन्थिता'” ति॥ 
,. “'सीसन्टाता तुवं आसि, मुचिवत्था अलङ्कुता। 
अह्‌ च खो अधिमत्त, समलङ्कुततरा तया॥ 
१४८०. "तस्सा मे पेक्वमानाय, सामिकेन समन्तयि। 
ततो मे इस्सा विपुला, कोधो मे समजायथ॥ 
१८१. "ततो प॑सुं गहेत्वान, पंसुना तं हिः ओकरिरि। 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि पंसुकून्थिता'' ति ॥ 
१४२. (सच्चं अहं पि जानामि पंसुना मं त्वमोकिरि। 
अञ्वं च खो तं पृच्छामि, केन खज्जसि" कच्छया'” ति ॥ 
१४३. “भेसज्जहारी उभयो, वनन्तं अगमिगम्हसे। 
त्वं च भेसज्जमाहरि, अहं च कपिकच्छनो ॥ 
१८५४. “तस्सा त्याजानमानाय, सेय्यं त्या समोकिरि'। 
तस्स कम्भविपाकृन, तेन खज्जामि कच्छया'' ति ॥ 
१४५. "सच्चं अह्‌ पि जानामि, सेय्यं मे त्वं समोकिरि। 
अज्ञं च खो तं पृच्छामि, कंनासि नग्गिया तुवं” ति॥ 
१४६. “सहायानं समयो आसि, जातीनं समिती अहृ । 
त्वं च आमनिरता आसि, सपसामिनी"नो च खो अह्‌ं॥ 
१४७. "तस्सा त्याजानमानाय, दुस्सं त्याहं अपानुदि । 
तस्स कम्मविपाकंन, तेनम्दि नग्गिया अहं "' ति॥ 
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१. सदा सी०,रो०। २. मव्वं-सी०, रो०। ३. पंनुकृष्िता-स्या०। ४. सीमं 
नदटाता -सी०,स्या०,रो०। ५. खोतं-मी०,रौ०। ६-६. विकारं -स्या०; विओकिरि- 
रो०। ७. खज्जामि-स्या०। ८-८. तयाहं समोक्रिरि -स्या०; ° ममोकिरि-रो०। ९. 
समिति -स्या०, रो०। १०. .ससामी -स्या०, रो०। 


१.१५. १५८ ] मत्तापेतिवत्थु १५१ 


१४८. "सच्चं अहं पि जानामि, दुस्सं मे त्वं अपानुदि । 
अज्जं च खो तं पुच्छामि, केनासि गृथगन्धिनी'' ति॥ 
१४९. “"तव गन्धं च माटं च, पच्चग्धं च विरपनं । 
गृथक्पे अधारेसि, तं पापं पकतं मया । 
तस्स कम्मविपाकेन, तेनम्हि गृथगन्धिनी'' ति ॥ 
१५०. "सच्चं अह्‌ पि जानामि, तं पापं पकतं तया । 
अज्जं च खो तं पृच्छामि, कंनासि दुग्गता तुवं ति॥ 
१५१. "उभिन्नं समक आसि, यं गेहे विज्जते धनं। 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीपं नाकासिमत्तनो । 
तस्स कम्मविपाकेन्‌, तेनम्हि दुगगता अहं ॥ 
१५२. "तदेव मं त्वं अवच, पापकम्मं निसेवसि । 
न हि पापेहि कम्मेहि, सुरभा होति सुम्गती '' ति ॥ 
१५३. “वामतो मं त्वं पच्चेसि, अथो पि मं उसूयसि'। 
पस्स पापानं कम्मानं, विपाको होति यादिसो।॥ 


{ ५-~-४ 


१५४. “ते घरा ता च दासियो,* तानेवाभरणानिमे। 
ते" अञ्बे परिचारेन्ति,' न भोगा होन्ति सस्सता ॥ 
१५५. “इदानि भूतस्स पिता, आपणा गेहमेहि ति। 
अप्पैव ते ददे किल्चि, मासु ताव इतो अगाः" ति॥ 
१५६. ` नग्गा दुव्वण्णरूपाम्हि, किसा धमनिसन्थता । 
कोपीनमेतं इत्थीनं, भा मं भूतपितादहसा'' ति ॥ 
१५७. " "हन्द कि वा व्याह दम्मि, कि वा" तध करोमहं' । 
येन त्वं सुखिता अस्स, सनव्बकामसमिद्धिनी'' ति \। 
१५८. “"चत्तारो भिक्खू स छ्तो, चत्तारो पन ` पुम्गला । 
अट भिक्ख्‌ भोजयित्वा, मम दक्खिणमादिस। 
तदाहं सुखिता हेस्सं, सनव्वकामसमिद्धिनी'' ति ॥ 





१. अतारेसि - सी ०, जथारेसि - रो०। २-२. ° सुग्गति -स्या०; होमि सुगति - 


रो०। ३. उसूय्यामि -सी०, रो०; उस्सुय्यति -स्या०। ४-८. ते घरदामियो आमु -सी०, 


स्या०, रो०। ५-५. ते चञ्जे° -सी०; ° परिवारेनि-स्या०, रो०। ६. गता-स्या०। 
७. नाहं -सी०, रो०। ८-८. च ते करोम्यहं -सी०; चते -स्या०, चते करोमिहं - रो०। 
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१५९. 
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१६०. 
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१६९४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१८६८. 


येतवत्ु [ १.१५. १५९- 
साधू ति सा पटिस्सुत्वा, भोजयित्वाटु भिक्खवो । 
वत्थेहच्छादयित्वान , तस्सा दक्खिणमादिसी ॥ 
समनन्तरानुद्िद्रु, विपाको उदपज्जथ । 
भोजनच्छादनपानीयं , दक्खिणाय इदं फल ॥ 
ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकृत्तमधारिनी । 
विचिततवत्थाभरणा, सपत्ति उपसद्कुमि ॥ 


. “अभिक्कन्तेन वण्णेन, या त्वं तिद्ुसि देवते । 


ओभासेन्ती दिसा सत्वा, ओसधी विय तारका ।। 


. केन तेतादिसो वण्णो, केन ते इध मिज्सति। 


उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
““पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनुस्सभूता किमकासि पृञ्ञं। 
केनासि एवं जल्ितानुभावा, 
वण्णो च ते सन्बदिसा पभासती' ति॥ 
"अहं मत्ता तुवं तिस्सा, सपत्ती ते पुरे अहु । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
“तव दिच्वेन दानेन, मोदामि अक्रुतोभया। 
चीरः जीवाहि भगिनि, सह सन्बेहि जातिभि। 
असोक विरजं ठानं, आवासं वसवत्तिनं' ॥ 
“इध धम्मं चरित्वान, दानं दत्वान सोभने। 
विनेय्य मच्छेरमलं समू, अनिन्दिता सम्गमुपेहि ठानं '' ति ॥ 
मत्तापेतिवत्थु तत्तियं । 


१६. नन्दपेतिवत्थु 


"काढी दुव्वण्णरूपासि, फरसा भीरुदस्सना । 
पिद्धकासि कारासि, न तं मञ्ञामि मानुसि'' ति॥ 





१. पटिमूत्वा -स्या०, रो०। २. अत्येहि०-स्या०; वत्थदि०-रो०। ३. केनापि - 
स्या०। ४. चिरं-सी०, स्या०। ५. वसवत्तीनं -स्या०। 


१,१६.१८० | नन्दापेतिवत्थु १५३ 


१६९. “अहं नन्दा नन्दिसेन, भरिया ते पुरे अहु । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलखोकं इतो गता'' ति ॥ 
१७०. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोकं इतो गता'' ति ॥ 
१७१. "चण्डी च फरसा चासि, तयि चापि अगारवा। 5 
ताह दुरुनं वत्यान, पेतटोक इतो गता" ति ।] 
१७२. ““हन्दुत्तरीयं ददामि ते, इमं दुस्सं निवासय। 
इमं दुस्सं निवासेत्वा, एहि नेस्सामि तं घरं ॥ 
१७२. “'वत्थं च अन्नपानं च, ल्च्छसि त्वं घरं गता। 
पुत्ते च ते परस्सिस्ससि, सुणिसायो' च दक्खसी'' ति।॥ 10 
१७४८. “"ट॒त्थेन हत्थे ते दिं, न मय्हं उपकप्पति। 
भिक्ल्‌ च सीरसम्पन्ने, वीतरागे वहूस्सुते 1! 
१७५. "'तप्पेहि अच्रपानेन, मम दक्खिणमादिस । 
तदाहं सुखिता हेस्सं, सव्वकामसमिद्धिनी '' ति ॥ 
१७९६. साधू ति सो परिस्सुत्वा, दानं विपुलमाकिरि। 15 
अन्नं" पानं खादनीयं, वत्थसेनासनानि च। 
छत्तं गन्धं च माटं च, विविधा च उपाहना ॥ 
१७७. भिक्खु च सीटसम्पन्ने, वीतरागे बहूस्सुते । 
तप्पेत्वा अन्नपानेन, तस्सा दक्खिणमादिसी । 
१७८. समनन्तरानुट्टु, विपाको उदपज्जथ । 20 
भोजनच्छादनपानीयं, दक्खिणाय इदं फल ॥ 
१७९. ततो सुद्धा सुचिवसना, कासिकूत्तमधारिनी । 
विचित्तवत्थाभरणा, सामिक उपस ङ्कुमि ॥ 
१८०. "अभिक्कन्तेन दण्णेन, या त्वं तिदट्रुसि देवते । 
ओभासेन्ती दिसा स्वा, ओसधी विय तारका ॥ 25 
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१. नन्दमेन - सी ०, स्या०, रो०। २-२. ° फरूमवाचा च तयि चासि -सी०; ० चासि 
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गित्वा दानं विपुलमाकरी -स्या०; तनो साधूति सौ पटिसुणित्वा दानं विपुलमाक्रिरि - रो०। 
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१५४ पेतवत्यु [ १.१६. १८१- 


१८१. "केन तेतादिसो कण्णो, केन ते इध मिज््ति। 
उप्पज्जन्ति च ते भोगा, ये केचि सनंसो पिया ॥ 


१. 146 १८२. ““पुच्छामि तं देवि महानुभावे, 
मनस्सभूता ` किमकासि पृञ्चं। 
5 केनासि एवं जकितानुभावा, 


वण्णो च ते सव्वदिसा पभासती'' ति॥ 
१८३. “अहं नन्दा नन्दिसेन, भरिया ते परं अहु । 
पापकम्मं करित्वान, पेतटोकं इतो गता ॥ 
१८८४. तव दिन्चेन दानेन, मोदामि अक्रुतोमया । 
10 चिरं जीवं गहपति, सह सव्येहि जातिभि। 
१. 18 असोक विरजं खेमं, जावासरं वस्वत्तिनं ॥ 
१८५. "इध धम्मं चरित्वान, दानं दत्वा गहपति। 
विनेय्य मच्छेरमर समं, अनिन्दितो सम्गमुपेहि ठानं'' ति ॥ 
नन्दापेतिवत्थु चतुत्थं । 


१७. महुकुण्डलीपेतवत्थु 


१८६. “अलङ्कुतो मद्रुकुण्डटीः , 
18 मार्ारी हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह॒ कन्दसि, 
वनमज्सं कि दुक्खितो तुवं" ति॥ 
१८७. “सोवण्णमयो पभस्सरो , 
उप्पन्नो रथपञ्जरो मम। 
२0 तस्स चक्कय॒ुगं न चिन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवितं" ति॥ 
१८८. “सोवण्णमयं मणिमयं , 
रोहितकमयं' यथ रूपियमयं । 


त [ ~), ० [नि यवनं भ स्म {| = ~ 
१. ठानं -सौ०, स्या०} 2. यनवनान -स्या०। ३. महटुकरुण्डल्टी -्य०। ४. 


अहिस्मं -सा०। ५. लाहित्रङ्कमतं-मी२; छोदहितङ्गमयथं - स्य।०। 


१.१७. १९७ ] 


१८९. 


१९०. 


०: 


१९२. 


१६३६८. 


१९४. 


१९५. 


१९६. 


१९७. 


महुकण्डलोपेतवत्यु | १५९५ 


आचिक्छ मे मह्माणव, 

चक्कयुमं पटिपादयामि' ते" ति॥ 

सो माणवो तस्स पावदिः 8. 147 
चन्दिमसुरिया उभयेत्थ दिस्सरे। 

सोवण्णमयो रथो मम, 5 

तेन चक्कयुगेन सोती ति॥ 


बाटो खो त्वं असि साणव, 

यो त्वं पत्थयश्चे अपत्थियं। 

मज्जामि तुवं मरिस्ससि, 

न॒हि त्वं ठच्छसि चन्दिमसुरिये' ति॥ 10 
“गमनागमनं पि दिस्सति, 

वण्णधातु उभयत्थ दौधथिया। 

पेतो कालकतो न दिस्सति, 

को निध कन्दतं बाल्यतरो' ति॥ 

“सच्चं खो वदेसि माणव, 15 
अहमेव कन्दतं वाल्यतरो । 

चन्दं विय दारको रुदं, 

पेतं कारठकताभिपत्थयि' ति ॥ 

"आदित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावक । 

वारिना विय आसिञ्चं, सव्वं निन्धापयं दर॥ र 
“अब्बही' वत मे सल्ल, सोकं इदयनिस्सितं । 

यो में सोक्परेतस्य, परततसोक यसीनुद।। 

स्वाहं अत्छब्दसल्टोस्ति, सीतिभुतोस्मि निव्वतो । 

न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान माणवा! ति\। 
“देवता नुसि गन्पव्यो, अदु सव्को परिन्ददो । ध, 
कोवा त्वं कस्स वा पृत्तो, कधं जनेमु तं मयं" ति॥ 


८८ 


यं च कन्द्रशि यं च र्सि, 
पत्तं आल्छार्हेनं सयं दहित्वा । 
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पेतवत्थु [ १.१७. १९७- 


स्वाहं कुसलं करित्वा कम्मं, 
तिदसानं सहव्यतं' गतो'' ति'॥ 
१९८. अप्पं वा वहु वा नाहृसराम, 
दानं ददन्तस्स सकं अगारे । 
उपोसथकम्मं वा तादिसं, 
केन कम्मेन गतोसि देवलोकं ति॥ 


१९९. "जाबाधिकोहं दुक्खितो गिरानो, 


आतुररूपोम्ि सकं निवेसने । 
वृद्धं विगतरजं वितिण्णकंद्कु , 
अहुक्खिं सुगतं अनोमपञ्ञं ॥ 
२००. “स्वाह मुदितमनो पसन्नचित्तौ, 
अञ्जयि अर्का तथागतस्स । 


ताहं कुसलं करित्वान कम्मं, 
तिदसानं सहव्यतं गतो ति॥ 

२०१. “अच्छरियं वत अन्भूतं वत, 
अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो विपाको । 
अहं पि मुदितमनो पसन्नचित्तौ, 
अज्जेव वृद्धं सरणं वजामी'' ति॥ 

२०२. “अज्जेव वृद्धं सरणं वजाहि, 
धम्मं च सद्वु च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्वाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफल्टानि समादियस्सु ॥। 

२०३. 'पाणातिपाता विरमस्सु चिप्पं , 
लोकं अदिन्नं परिवज्जयस्स्‌ । 
अमज्जपो मा च मुचा भणाहि, 
सकेन दारेन च होहि तुद" ति॥ 

२०४. “अत्थकामोमि मे यक्ख, हितकामोसि देवते । 
करोमि तय्हं वचनं, त्वसि आचरियो ममा ति॥ 





१-१. सह्व्यतं पत्तो = सीर | ८. स० पत्थर नत्थि । 


१,१८.२१४ ] कण्टुपेतवत्थु १५७ 


२०५. “उपेमि सरणं बुद्ध, धम्मं चा पि अनुत्तर। 
सद्धं च नरदेवस्स, गच्छामि सरणं अह्‌ ॥ 
२०६. ''पाणातिपाता विरमामि चिष्पं, ८0 
लोके अदिन्नं परिवज्जयामि। 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि। & 
सकन दारेन च होमि तुद ति॥ 
मदुकुण्डलीपेतवत्थु पञ्चमं । 


१८. कण्हुपेतवत्थु 
२०७. "उदुहि कण्ट कि सेसि, कौ अत्थो सुपनेन ते। 
या च तु््‌ सको भाता, हदयं चक्खु च दक्छिणं । 
तस्स वाता वलीयन्ति, घटाः जप्पति केसवा'' ति ॥ 
२०८. ' तस्स तं वचनं सुत्वा, रोहिणेय्यस्स केसवो । 10 
तरमानरूपो वुद्ासि, भातुसोकन अद्वितो॥ 
२०९. कि नु उम्मत्तरूपो व, केवरं दारकं इमं। 
ससो ससो ति लपसि, कीदिसं ससमिच्छसि ॥ 
२१०. “सोवण्णमयं मणिमयं, लोहमयं अथ रूपियमयंः । 
सह्वसिखापवाठमयं, कारयिस्सामि ते ससं॥ 15 
२११. "सन्ति अज्ञे पि ससका, अरञ्जवनगोचरा। 
ते पि ते आनयिस्सामि, कीदिसं ससमिच्छसी'' ति॥ 
२१२. "नाहमेतं ससे इच्छे, ये ससा पथविस्सिताः। 
चन्दतो ससमिच्छामि, तं मे ओहर कंसवा'' ति ॥ 


२१३. "सो नून मधुरं जाति, जीवितं विजहिस्ससि। क 
अपत्थियं' पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसी " ति ॥ 
२१४. "एवं चं कण्ट जानासि, यथञ्जमनुसाससि । ५४, 18 


कस्मा पुरे मतं पुत्तं, अज्जा पि मनुसोचसि ॥ 





१. चक्खु -सी०, स्या०, रो०। >. ममं-मी०। ३. अद्धिनो ति-स्या०, रो०। 
४. रूपियामयं -सी०; रूपिमयं -रो०) ५. अरजञ्जेवनगोचरा -सी०। ६. पठवीनिस्सिता 
- स्या०, रो०। ७. अपत्थयं -सी०, स्या०, रो०। 
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२१५. न॑ यं लन्भा मन्‌स्सेन, अमनुस्सेन वा पन। 
जातो मे मा मरि पुत्तो, कृतो रुव्भा अलन्मियं ।। 
२१६. “न मन्ता मूलभेसज्जा, ओसधेहि धनेन वा । 
सवका आनयितुं कण्ट, यं पेतमनुसोचसि ॥ 
२१७. “महद्रना महाभोगा, रद्रुवन्तो पि खत्तिया। 
पटतधरनधञ्जासे, ते पि नो अजरामरा॥ 
२१८. "खतिया ब्राह्मणा वस्सा, सुदा चण्डाटपृक्कृसा । 
एते चञ्ञे च जातिया, ते पिनो अजरामरा॥ 
२१९. "ये मन्तं परिवत्तेन्ति , छट द्धं ब्रह्म चिन्तितं 
एतंचञ्खे च विज्जाय,तेपि नो अजरामरा॥ 
२२०. “इसयो वापि ये सन्ता, सञ्जतत्ता तपस्सिनो। 
सरीरं ते पि कारेन, विजहन्ति तपस्सिनो॥ 
२२१. “भावितप्ा अर्हन्तो, कतकिच्वा अनासवा । 
निक्विपन्ति दमं देहं, पूञ्जपापपरिक्खया'' ति ॥ 
२२२. ('आदित्तं वत मं सन्त, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ओसिञ्चं, सव्व निव्वापये दरं॥ 
२२३. (अब्बही वत में सल्टं, सोकं हदयनिस्सितं । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक अपानुदि॥ 
ट्‌ अब्वृ्हसल्लोस्मि, सीतिभृतोस्मि निव्वतो । 
न सोचामि न रोदामि, तवे सत्वान भातिक्‌ ॥ 
२२५. "एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये दोन्त अनुकम्पक । 
निर्वत्तयन्ति सोकम्हा, घटाः जेदु व॒ भातर॥ 
३. "यस्स एतादिसा होन्ति, अमच्चा परिचारकाः 
सुभासितेन अन्वेन्ति, घटो जदं व भातरं" ति॥ 
कण्पेतवत्थु दषु । 
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न 
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{-१. वे न--पी०,रौ०; नतं-स्या०। २. मरौ-मीऽ, स्या०,रो०। ३. ओस- 
येहि -स्या०) 4 पटड्तधनधनज्वये-मी०; बहुतधतधञ्जासो-रो०। ५. परिवत्तन्ति 
-स्या०। ६. सिनं -स्था०, रौऽ०। ७. विनिदत्तयति-रो०। ८. घतो-सी०, रो०। 
९. परिचारिका-स्या०, रौ०। 


१. १९.२३७ ] घनपार सेद्िपेर वत्थु १५९ 
१९. धनपालसेद्िपेतवत्थु 
. शनम्गो दुव्वण्णरूपोसि, किसो धमनिसन्थतो । ४. 151, 
उष्फासुलिको किसिको, को नु त्वमसि मारिस॥। ४ 
२२८. "अहं भदन्ते पेतोम्हि, दुग्गतो यमलोकरिको । 
पापकम्मं करित्वान, पेतटोकं इतो गतो ॥ 
२२९. किं न कायेन वाचाय, मनसा दुक्क्टं कतं। 6 


= 


किस्स॒ कम्मविपाकेन, पेतलाकं इतो गतो 


९1 
| 
€ 


२३०. (नगर अत्थि पण्णानं, एरकच्छं ति विस्सृतं। 
तत्थ सेद्ध पुरे आसि, घनपालौति मं विदू ॥ 
२३१. “असीति सकटवाहानं, हिरजञ्वस्सं अहोसि मे। 
पहुतं मे जातरूपं, मुत्ता दद्भुरिया वह|| 
२३२. "ताव महद्रनस्साः पि, मन मे दात्‌ पियं अहु 
पिदटित्वा दारं भुल्जि, मा मं याचनकाहसुं।। 
२३३. “अस्सद्धो मच्छरी चासिं, कदरियौ परिभासको। 
ददन्तानं करोन्तानं, वारयिस्यं वहु जने ॥ 
२३८. ““विपाको नलत्थि दानस्स, संयमस्स' कतो फट। 16 
पौक्छरञ्ञोदपानानि, आरामानि च रोपितं। 
पपायो च विनासेसि, दुर्गे सद्कुमनानि च।॥ 
२३५. “स्वां अकतकल्याणो, कतपापो ततो चुतो । 
उपपन्नो पेत्तिविसथं, खुप्पिपाससमप्पितो ` ॥। 
२३६. "पञ्चपण्णासवस्सानि, ' यतो कालङ्कतो अहं। 20 
नाभिजानामि मृत्तंवा, पीतं वा पन पानियं॥ 
. “यो संयमोसो विनासो, यो विनासो सो संयमो। 
पेता हि किर जानन्ति, यो संयमो सौ विनासो॥ 


९) 
.-41 
श 
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१. दसन्नानं -ौ०, स्वा०, रौ०। २. विदु -मी०; विदु-रो०1 ३. सकट्वः 
--स्थः०। ८. सहाधनस्सा -स्पा०, रोऽ। ५. नुञ्जामि-नी०, स्मा०,रो०। ६. वासि 
स्वरा०, रो०। ८-. वहुज्जनं -सी०, स्मा०; वहूजनं ~ री०। ८. सञ्जम -र्य(०। <-९- 
उप्यन्ना वित्तिविनवं -स्वा०; उपपन्ना चतविनवं-रः०\ १०. खुप्पिपासासमन्पिौ -सी०। 
११-११. पञ्चयजञ्ज(मवस्सानि ततो कालकतो -स्या०। 
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२४५. 


२८६. 


येतवत्थ [ १. १९.२३८- 


© 


. “अहं पुरे संयमिस्सं, नादासिं बहुकं धने। 


सन्तेसुदेग्यधम्मेसु, दीपं नाकासिमत्तनो । 
स्वाहं पच्छानुतप्पामि, अत्तकम्मफलृपगो ॥ 


. ““उद्धं चतूहि मासेहि, कालदङ्किरिया' भविस्सति। 


एकन्तकट्कः घोर, निरयं पपतिस्सह्‌ं ॥ 


. “चतुक्कण्णं चतुद्रारं, वित्तं भागसो मितं। 


अयोपाकारपरियन्तं, अयसा पटिकृज्जितं ॥ 


!. “तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युताः। 


समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिद्रुति सव्वदा ॥ 


. “तत्थाहं दीघमद्धानं, दुक्खं वेदिस्स वेदनं। 


फटं पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामहं भुसं ।\ 


. तं वो वदामि भद्‌ वो, यावन्तेत्थ समागता। 


माकत्थ पापक कम्मं, आविः वा यदिवा रहो। 
“सचे तं पापकं कम्मं, करिस्सथ करोथ वा। 
न वो दुक्खा पमृत्यत्थि, उप्पच्चा पि पलायतं' | 
““मत्तेय्या हो पेत्तेय्या, कुले जद्रापचायिकाः । 
सामञ्जा हाथ ब्रह्मञ्जा, एवं सग्गं गमिस्सथा''ति॥ 
# व्रनपाटसेद्िपेतवत्थु सत्तम । 


२०. चूढसेद्येतवत्थ्‌ 


ग्गो किसो पव्वजितोमि भन्ते, 
रत्तिं कहिं गच्छसि कस्स दहेतु। 
आचिक्छ मे तं अपि सक्वुणेमु, 
सव्वेन वित्तं पटिपादये तुवं" ति॥ 





१. कालकिरिया -सी०, स्या०, रो०। २. एकन्तं कटुकं -सी०, स्या०, रो०। ३. 
युत्ता -स्य(०। ८. आवी -मी०; अवि --स्या०; आवि-रौ०। ५-५. पमृत्तत्थि उपच्छा 
पि पलायितं -स्या०, रो०; पमत्तत्यि ० -मी०, रो०)! ६. पचायका -मी०। *. नन्त 
लिक. पे ०...मुञ्चेय्यपापकम्माती ति जयं गाथा स्या०, रो० पौत्थकसु एका अधिका दिस्सति । 
७. धनपालपेतवत्थु - सी ०, स्या०, रो०। 


१.२०.२५२ | चल्टसेदविपेतवत्थु १६१ 
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तत्थाहं गहपति अङ्कौ अहु दीनो । 
अदाता गेधितमनो आमिसस्मि, 
दुस्सील्येन यमविसयम्हि पत्तो ॥ 

२४८. "सो सृचिकाय किलमितो तेहि 5 २. 
तेनेव वातीसु* यामि आमिसकिञ्चिक्वहेतु  । 
अदानसीटा न च सदहन्ति, 
दानफलं होति परम्हि लोकं॥ 

२५९. धीता च मस्ट ल्पतं अभिक्खणं, 
दस्सामि दानं पितूनं* पितामहानं। 10 
तमुपक्वटं* परिविसयन्ति ब्राह्मणा , 
यामि अहं अन्धकविन्दं“ भोत्तुं"" ति।॥ 

२५०. तमवोच राजा “अनुभवियान' तंपि, 
एय्यासि खिप्पं अहमपि कस्सं ` पूजं । 
आचिक्ठ मे तं यदि अत्थि हेतु, 15 
सद्धायितं हेतुवचो सुणोमा'”' ति ॥ 


२५१. तथा ति वत्वा अगमासि तत्थ, 
भुल्जिसु भक्तं न च दक्खिणारहा"। 
पच्चागमि ` राजगहं पुनापरं, 
पातुरहोसि परतो जनाधिपस्स॥ 20 
२५२. दिस्वान पेतं पुनदेव* आगतं, 
राजा अवोच “अहमपि किं ददामि। 
आचिक्ख मं तं यदि अत्थि हेतु, 
येन तुवं चिरतरं पीणितो सिया" ति ॥ 
१. वाराणसि -स्था०,रो०। २. दिन्नौ-स्या०। ३. गयितमनो-स्या०,रो०) 
४. जातिसु -सौी०। ५. अमिसक्तिञ्चिहतु-सी०, स्या०, रो०। ६. दानफलं - स्या०। 
७. पितुन्नं ~ स्या०, रो०; पितुनं - सी ०1 ८. उपक्वटं - सी०; उपक्वतं - रो०; उपद्टितं - 
स्या०। ९. ब्राह्मणे -सी०। १०-१०. अन्धकाविन्दं भुततुं-स्या०, रो०। ११. तवमनुभ- 
वियान-स्या०, रो०। १२. करिस्त-स्या०, रो०। १३. सुणोमि -सी°०; सुणोम ~ 
स्य (०, रो०। १८. च पन -सी०; पन -रो०; स्परा० पोत्थके नत्थि । १५. पदक्विणारहा - 
स्या०। १६. पच्छागमी -स्या०, रो०। १७. पुनरेव - सी ०, रौ०। 
स०२-२१ 
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२५४. 


२५५. 


२५९. 


२५७. 


‰ ५८. 


पेतवत्थु [ १.२०.२५३- 


बुद्ध च सद्धं परिविसियान राज, 
अघेन पानेन च चीवरेन। 

तं दक्खिणं आदिस मे हिताय, 
एवं अहं चिरतरं पीणितो सिया'' ति॥ 


ततो च राजा निपतित्वा तावदे, 

दानं सहत्था अतुटं ददित्वा सद्धं । 

आरोचेसिः पकतं' तथागतस्स, 

तस्स च पेतस्स दक्खिणं आदिसित्थ।) 

सो पूजितो अतिविय सोभमानो, 

पातुरहोसि पुरतो जनाधिपस्स। 

““यक्खोहमस्मि परमिदधिपत्तो, 

न` मय्हमत्थि समाः सदिसा मानुसा“ ॥ 

“पस्सानुभावं अपरिमितं ममयिदं, 

तयानुदिदुं' अतुरं दत्वा सद्धं । 

सन्तप्पितो सततं सदा वहु हि, 

यामि अहं सुखितो मनुस्सदेवा'' ति॥ 
चूठसेद्विपेतवत्थु “ अद्रुमं । 


भाणवार पठमं 


२१. अङ्कु रपेतवत्थु 
“यस्स अत्याय गच्छाम, कम्बोजं धनहारका । 
अयं कामददो यक्खो, इमं यक्ं नयामसे'“॥ 
““ट्मं यक्खं गहेत्वान, साधुकेन पसय््‌ वा। 
यानं आरोपयित्वान, चिप्पं गच्छाम दारकं'' ति॥ 





१. पि-सी०, स्या०, रो०। २. निपतित्व-मी०। ३. तावदेव -स्याऽ, रो०। 
&. च दत्वा -स्या०। ५. सङ्खं च~ स्या०। ६-६. अरोचयि पक्ति -स्या०, रो०; आरोचयी 
पकनि -सी०। ७-9. स्या०, रो° पोत्थकमु नन्धि। ८. पक्वोहूमस्मि - स्या०, रो० । ९- 
९. न मय्हमिद्धि मम-मी०, स्या०, रो०। १०. मनुस्मा-सी०, रोऽ, स्या०। ११. 
तयान - मी ०; तयानुिदह्ु-रो°। ५२. ददित्वा -र्मौ०, स्या०। १३. चुल्टसेद्भिपेतवत्य 
-सी०। १८५. नियामसे -स्फा०,रो०। 


१.२१.२६७ | अङकरुरपेतवत्थु १६३ 


२५९. “यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
न तस्स साखं भञ्जैय्य, मित्तदुन्भो हि पापको'' ति॥। 
२६०. "'यस्स॒सक्खस्स दछायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
खन्धं पि तस्स छिन्देय्य, अत्थो चे तादिसो सिया'' ति ॥। 
२६१. "'यस्स स्क्खस्स दछायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 5 2. 155 
न॒तस्स पत्तं भिन्देय्य, मित्तदुन्भो हि पापको'' ति ॥ 
. “यस्स स्क्खस्स ॒दछायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
समलं पि तं अव्वृहे,' अत्थो चे तादिसो सिया" ति। 


~< 
¢ ३॥, 
~^) 


२६३. “यस्सेकरत्तिं पिः घरे वसेय्य, 
यत्थन्नपानं परसो लभे । 10 
न॒तस्स॒ पापं मनसा पि चिन्तये" 
कतज्जुता सप्पूरिसेहि वण्णिता ॥ 


२६४. ““यस्सेकरत्तिं पि घरे वसेय्य, 
अन्नेन पानेन उपद्वितो सिया। 
न॒तस्स पापं मनसा पि चिन्तये, 15 
अदुन्भपाणी दहतं मित्तदुन्मिं 


२६५. “यो पुन्बे कतकल्याणो, पच्छा पापेन हसति । 
अल्लपाणिहतो पोसो, न सो भ्रानि पस्सती'' ति॥ 

२६६. ` नाहं देवेन वा मनस्सेन वा, 7१. २ 
इस्सरियेन वाहं स॒प्पसण्हो" । 20 
यक्खोहमस्मि परमिदधिपत्तो, 
दूरद्धमो वण्णवटृपपन्नो'' ति॥ 


२६७. पाणि ते सव्वसो वण्णो, पञ्चधारो मधुस्सवो। 
नानारसा पग्घरन्ति, मञ्जेहं तं पुरिन्ददं'' ति॥ 





१. अन्बुहेय्य -मौ०; अव्वुग्ह -म्या०.रो०] २. पे-न्मा०; पि-सो०। ३. हि 
-स्या०,रो०। ४. चेतये -स्छा०, रो०। *. यो अप्यदुदुस्स...पेऽ..पनिवानंवचिनो नी नि 
अथं गाथा स्या०, रो पोत्यकंमु एकः अभिका दिस्मनि। ५. नैेसुप्पनय्टौ - मी०। 
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१६४ पेतवत्थु [ १,२१.२६८ 


२६८. “नाम्हि' देवो न ` गन्धव्बो, ना पि सक्को पुरिन्ददो । 
पेतं मं अङ्कुर जानाहि, रोरुवम्हा इधागतं'" ति ॥ 
२६९. “किसीखो किसमाचारो, रोरुवस्मिं पुरे तुवें। 
केन ते ब्रह्मचरियेन, पुञ्जं पाणिग्हि इज्ञ्ती'' ति॥ 
6 २७०. "तुन्नवायो' पुरे आसिं, रोरुवस्मिं तदा अह । 
सुकिच्छवृत्ति क्पणो, न मे विज्जति दातवे॥ 
२७१. "निवेसनं' च मे आसि, असम्हस्स उपन्तिके। 
सद्धस्स  दानपतिनो, कतपुञ्जस्स लज्जिनो ॥ 
२७२. "तत्य याचनका यन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका। 
10 ते च मं तत्थ पृच्छन्ति, अस्स्स निवेसनं। 
२७३. कत्थ गच्छाम भं वो, कत्थ दानं पदीयति। 
तेसाहं पुद्ो अक्खामि,ˆ असण्हस्स निवेसनं ।। 
२७४. “परगय्ह्‌ दक्खिणं बाहु, एत्थ गच्छथ भहं वो | 
एत्थदानं पदीयति," असय्हुस्स निवेसने ॥ 
18 २७५. “तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो । 
तेन मे ब्रहमचरियेन, पृजञ्जं पाणिम्हि इज्छती'' ति॥ 
२७६. "न किर त्वं अदा दानं, सकपाणीहि कस्सचि। 
परस्स दानं अनुमोदमानो, पाणिं पग्गय््‌ पावदि॥ 
२७७. "तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो। 
3 तेन ते ब्रहमाचरियेन, पुञ्जं पाणिम्हि इज््ति॥ 
२७८. श्यो सो दानमदा भन्ते, पसश्नो सकपाणिभि"'। 
सो हत्वा मानुसं देहं, किं नु सो दिसत्तं गतो'' त्ि॥ 
२७९. “नाहं पजानामि' असग्हसाहिनो, 
अङ्खीरसस्स गतिं आगतिं वा। 





१. नम्हि-मौ०, स्या०, रो०। २.न-सौ०, स्पा०,रो०। ३. स्था० पोतके नत्थि। 
४. मेरुवम्हा -पी०, रोर । ५. ननवायोौ -स्या०,रो०। ६. अआगवेमनं -सी०, रो०। ७. तत्थ 
-स्था०। ८. वक्लमि -सौ°, रो०। ९. पदोयने -मी०। १०. मे-स्या०, रो०। ११. मक- 
पाणौहि -स्था०, रो०; सक्रपाणिहि-सी०। १२. जानामि -स्या०, रो०। 


१.२१.२९० | अङ्क्रुरेतवत्थु १६५ 


सुतं च मे वेस्सवणस्स सन्तिके, 

सक्कस्स॒ सहव्यतं' गतो असय्हो'' ति ॥ 
२८०. “अलमेव कातुं कल्याणं, दानं दातुं यथारहं । 

पाणिं कामददं दिस्वा, को पुञ्जं न करिस्सति॥ 
२८१. "सो हि नून इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान द्रारकं। 5 

दानं पदुपयिस्सामि, यं ममस्स सुखावहं ।। 
२८२. "'दस्सामन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च। 

पपं च उदपानं च, दुर्गे सङ्कमनानि चा''ति॥ 
२८३. (केन ते अङ्गी कणा, मुखं च कुण्डलीकतं' । ॥, 151 

अव्खीनि च पग्घरन्ति, कि पापं पकतं तया" ति।॥ 1५ 
२८४. (द्धी रसस्स गहपतिनो, सद्धस्स घरमेसिनो । 

तस्साहं दानविस्सग्गे, दाने अधिकतो अहु 


२८५. "तत्थ याचनके दिस्वा, आगते भोजनत्थिके | 
एकमन्तं अपक्कम्म, अकासिं कुण्डलि" मुखं ¦¦ 
२८६. तेन मे अडगुली कुणा, मुखं च कुण्डलीकतं । 15 
अक्खीनि मे पर्घरन्ति, तं पापं पकतं मया ति॥ 
२८७. 'धम्मेन ते कापुरिस, भृखं च कुण्डलीकतं। 
अक्खीनि च पर्घरन्ति, यं तं परस्स दानस्स। 
अकासि कुण्डलि मुखं ॥ 
कथं हि दानं ददमानो, करेथ्य परपत्तियं । 0 
अन्नं ` पानं खादनीय, वत्थसेनासनानि च॥ 
२८९. `सो हि नून इतो गन्त्वा, अनुप्पत्वान द्वारकं । 
दानं पटुपयिस्सामि, यं ममस्स सुखावहं 
२९०. "'दस्सामन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च। 
पपं च उदपानं च, दुगे सङ्कुमनानि चा'' ति॥ ४ 
१. सहव्यतं -मीौ०. रोऽ >. पालि-स्या०, रो°। ३. तं वद्ापयिस्मामि स्मार, 
रोऽ; पद्ावसिस्मामि --मौ०। ५८-4. उस्यामि अन्न -स्मा०, रोऽ ५. कुण्ठा -मी०; 


कुण्डा --स्या०, रोऽ | ६. कुणीकतं -म. । ७. कुणी -म०। €. च-मी०, स्या०, रो०। ९. 
त्वं -मीऽ, स्या०, रो०। १५. अन्न -स्या०, रो०। ५ 


८८ 
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२००. 


पेतवत्थ्‌ [ १.२१.२९१- 


. ततो हि सो निवत्तित्वा, अनुप्पत्वान हारक। 


दानं पद्रुपयि' अड्कुरो, यं` तुमस्स सुखावहं ॥ 


. उदा अन्रं च पानं च, वत्थसेनासनानि च। 


पपं च उदपानं च, विप्पसन्रेन चेतसा । 


. को छातो को च तसितो, को वत्थं परिदहिस्सति । 


कस्स ॒सन्तानि योग्गानि, इतो योजेन्तु वाहनं ॥ 


. “को छत्तिच्छति गन्धं च, को मारं को उपाहनं। 


दतिस्सु* तत्थ घोसेन्ति, कप्पका सृदमागधा । 

सदा सायं च पातो च, अङ्कुरस्स निवेसने। 
“सुखं सुपति अञ्कुरो, इति जानाति मं जनो। 
दुक्खं सुपामि सिन्धक, यं न पस्सामि याचकं॥ 


. “सुखं सुपति अच्करुरो, इति जानाति मं जनो। 


दुक्खं सिन्धक सुपामि, अप्पके सु वनिबव्वके'' ति॥ 
“सक्को चे तें वरं दञ्जा, तावतिसानमिस्सरो। 

किस्स॒सव्वस्स लोकस्स, वरमानो वरं वरे” ति॥ 
सक्को चै मे वरं दज्जा, तावतिसानमिस्सरो। 
कालृषद्ितस्स मे सतो, सुरियुग्गमनं पति। 
दित्ता अक्खा पातुभवेय्य्‌, सीखवन्तो च याचका ॥ 


. ददतो मे न खीयेथ, दत्वा नानृतपेय्यहं'। 


ददं चित्तं पसादेय्यं, एतं सक्कं वरं वरे'' ति॥ 
"न॒ सत्ववित्तानि परे पवेच्छे, 

ददेय्य दानं च धनं च रक्खे। 

तस्मा हि दाना धनमेव सेय्यो, 

अतिप्पदानेन कटा न होन्ति॥ 





१. पद्रुयि -सी०, रोऽ; पद्वापयि -स्या०। २-र.यं तं अस्स -स्या०, रो०। ३ 


च. 


परिवस्मति -मी०.रो०) ^ इतिमु -स्या०, रो०। ५. मिन्धुक -स्या०। ६. मुरियस्सुग्ग- 
मनं-मी०, रो०; सूरियुग्गमर्नं -म०)! ७. नानूनप्पग्याहू -स्या०, रो०। ८८, पसादेय्यं 
एवं सक्क -स्या०, रो०; ° एैवं० -सी०। 


१.२१.३११] अङ्करुरपेतवत्थु १६७ 


३०१. “अदानमतिदानं च, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
तस्मा हि दाना धनमेव सेय्यो, 
समेन वत्ते्य स धीरधम्मो'' ति॥ 

३०२. “अहो वत रे अहमेव दज्जं, 
सन्तो चः मं सप्पूरिसा भज्युं | 
मेघो व॒निन्नानि परिपूरयन्तो, 

सन्तप्पये सब्बवनिब्वकानं ।। 

३०३. “यस्स याचनके दिस्वा, मुखवण्णो पसीदति। 

दत्वा अत्तमनो होति, तं घरं वसतो सुखं ॥ 


ल्व 


३०४. “यस्स याचनके दिस्वा, मुखवण्णो पसीदति । 10 
दत्वा अत्तमनो होति, एसा यजञ्जस्स सम्पदा ॥ 
३०५. “'ृव्वेव दाना सुमनो, ददं चित्तं पसादये । 8. 158. 


दत्वा अत्तमनो होति, एसा यञ्यस्स सम्पदा" ति। + 


३०६. "'सरद् वाहसहस्सानि, अडक्‌रस्स निवेसने । 
भोजनं दीयते निच्चं, पुञ्जपेक्खस्स अन्तुनो ॥। 15 
३०७. '"तिसहस्सानि सूदानि हि आमृत्तमणिकुण्डला | 
अङ्कुरं उपजीवन्ति, दाने यञ्जस्स॒ वावटा ॥ 
३०८. "सट्ट पुरिससहस्सानि, आमृत्तमणिकुण्डला । 
अङकूरस्स महादाने, कद्र फाठेन्ति माणवा ॥ 
३०९. “सोटसित्थिसहस्सानि, सव्वालङ्कारमभूसिता । 20 
अडःकरस्स महादाने, विधा पिण्डेन्ति नारियो ॥ 
३१०. "सोटसित्थिसहस्सानि, सव्वालङ्कारभूसिता । 
अडक्‌रस्स महादाने, दव्विगाहा उपरता । 
३११. ""वहुं बहुनं'* पादासि, चिरं पादासि खत्तियो'। 
सक्कच्चं च॒ सहत्था च, चित्तीकत्वा ` पुनप्पूनं | 2 


छ 





१. न पसंसन्ति -स्या०, रो०1 २. वता-मी०,स्याऽ,गो०। ३. हि-सी०,स्या०, 
रो०। ८. मजय्यं -स्या०, रो०। ५-५. निच्नानभि पूरयन्तो - मी; ° टि पुग्यन्तो ~ स्या०, 
रो०। ६. पुञ्जस्म-सी०, रो०। ७-5. सूदाहि -सी०); सुदा-रो०; मूदनि-स्या०। ८. 
व्यावटा - मी०; पावटा -स्या०, रो०। ९. दच्िग्गादा-स्या०। १०. वहुतरं -मी०। ११. 
खत्तिये - स्या०, रो०। १२. विरत्तिकित्वा -स्या०, रो०। , 
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१६८ 


३१२. 


३१३. 


२१४. 


३१५. 


३१६. 


२३१५७. 


२३१८. 


३१९. 


३२२. 


पेतवत्यु [ १.२१.३१२- 


वहू मासे च' पक्खे च, उतुसंवच्छरानि च । 
महादानं पवत्तेसि, अड्क्‌रो दीघमन्तरं ॥ 
"एवं दत्वा यजित्वा च, अङ्कूरो दीघमन्तरं। 
सो हित्वा मानुसं देहं, तावतिसूपगो अहु । 
“कटच्छुभिक्वं दत्वान, अनुरुदधस्स इन्दको । 
सो हित्वा मानुसं देहं, तावतिसूपगो अहु ॥ 
"दसहि ठउनेहि अङ्कूर, इन्दको अतिरोचति । 
रूपे सदे रसं गन्धे, फोटुव्वे च मनोरमे ॥ 
“आयुना यससा चेव, वण्णेन च सुखेन च। 
आधिपच्चेन अङ्कूर, इन्दको अत्िरोचति ॥ 
नैः 

“ तावतिसं यदा बृद्धो, सिलायं पण्डुकम्बले। 
पारिच्छत्तकमूलम्हि, विहासि पुरिसुत्तमो ॥ 
"दससु टखोकधातूसु, सन्निपतित्वान देवता । 
पयिरूपासन्ति सम्बद्ध, वसन्तं नगमुद्धनि ॥ 


न॒ कोचि देवो वण्णेन, सम्बुद्धं अतिरोचति। 
सब्बे देवे अतिक्कम्म, सम्बुद्धो व॒ विरोचति॥। 


. “योजनानि दस दे च, अङ्कूरोयं तदा अहु । 


अविदूरेव बुद्धस्स, इन्दको अतिरोचति॥ 


. “ओलोकेत्वान सम्बुद्धो, अङ्कूरं चा पि इन्दक 


दक्खिणेय्यं सम्भावेन्तो, इदं वचनमत्रवि ॥ 
महादानं तया दिन्नं, अंडकूर दीघमन्तरं। 
अतिदूरे निसिन्नोसि, आगच्छ मम सन्तिके” ति॥ 


चोदितो भावितत्तेन, अङ्कुरो इदमव्रवि। 
कि मय्हं तेन दानेन, दक्विणेय्येन सुञ्जतं' ।। 





१-१. बहु मासे -स्या०, रो०1 *. महादानं तया दित्रं ...पे०... अगच्छ मम सन्तिके ति 
अयं गाया सी०, स्या०, रो० पौत्यकमु अधिक! दिस्मति। २. पारिछनक्रमूलम्हि - स्या०, सो° । 
३. अधिगय्ह्‌-सी०, रो०। ४-८. चेव -स्या०, रो०। ५. पमाबरन्तो-मी०, रो०। ६. 


चचनमनूुवि -सी०, रो०; वचत्रमव्रूवि -स्या०। ७. सन्तिकं -स्या०, रो०। 


१.२२.३३३ | उत्तरमातुपेतिवत्थु १६९ 


३२४. “अयं सो इन्दको यक्खो, दज्जा दानं परित्तक । 
अतिरोचति अम्हेहि, चन्दो तारगणें यथा ति ॥ 
३२५. (उज्ज ङ्धर यथा खेत्ते, बीजं बहूं' पि रोपितं । 
न विपुलफलं' होति, न पि तोसेति कस्सक ॥ 
३२६. “तथेव दानं बहुकं, दुस्सीटेसु पतिद्वितं । 6 
न विपुलुफलं होति, न पि तोसेति दायक ॥ 
३२७. "यथा पि भदकं खेत्ते, बीजं अप्पं पि रोपितं । 
सम्मा धारं पवेच्छन्ते, फलं तोसेति कस्सक ॥। 
३२८. “तथेव सीलवन्तेसु, गृणबन्तेसु तादिसु । 
अप्पके पि कतं कारं, पृजञ्जं होति महप्फल'" ति ॥ 10 
३२९. ““विचेय्य दानं दातव्वं, यत्थ॒दित्रं महप्फछं। 
विचेय्य दानं दत्वान, सग्गं गच्छन्ति दायका ॥ 
३३०. “विच्य दानं सुगतप्पसत्थं, 8. 161 
ये दव्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 16 
बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते'" ति ॥ 
अङक रपेतवत्थु नवमं । 


२२. उत्तरमातुपेतिवत्थु 





३३१. दिवाविहारगतं भिक्खुं, गङद्धातीरे निसिन्नकं। 
तं॒पेती उपस ङ्कुम्म, दुव्बणा भीरुदस्सना ॥ 
३३२. कंसा चस्सा अतिदीघा, यावभूमावलम्बरे' 


कसेहि सा पटिच्छन्ना, समणं एतदनव्रवि* | 2 
३३३. ''पञ्चपण्णासवस्सानि, यतो कालङ्कता अहं । 8. % 


नाभिजानामि मुत्तं वा, पीतं वा पन पानियं। 
देहि त्वं पानियं भन्ते, तसिता पानियाय मे" ति॥ 





१. वहुक -सी०, रो०। विपुलं फलं - सी ०; फलं विपृलं - स्या०; न विपृल्छं न 
फल -र०। ३. यावमुम्मावटम्वरं - स्या०, रो ४. एतमब्रवीति - स्या०; एतदत्रवी -सी० 
रो०। ५. पानीयं -स्या०, रो०। 


सु०२-२२ 
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15 
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१७० येतवत्थु [ १.,२२.२३३४- 


३३४. “अयं सीतोदिका' गङ्खा, हिमवन्तावसन्दति । 
पिव एत्तो गहेत्वान, कि मं याचसि पानियं'' ति॥ 
३३५. "सचां भन्तं गङ्काय, सयं गण्टामि पानियं । 
लोहितं मे परिवत्तति, तस्मा याचामि पानियं" ति॥ 
३३६. “किं नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन ,गद्धा ते होति लोहितं'' ति॥ 
३३७. "पृत्तो मे उत्तरो नाम, सद्धो आसि उपासको । 
सो च मय्हं अकामाय, समणानं पवेच्छति । 
३३८. “शचवीवरं पिण्डपात च, पच्चयं सयनासनं । 
तमहं परिभासाभि, मच्छेरेन उपद्‌दता ॥ 
३३९. “यं ॒त्वं मय्ं अकामाय, समणानं पवेच्छसि । 
चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं ॥ 
३४०. "एतं ते परलोकस्मि, लोहितं होतु उत्तर । 
तस्स कम्मस्स' विपाकेन, गद्धामेदहोति खोहितं'' ति ॥ 
उत्तरमातुपेतिवत्थु दसमं । 


२३. सुत्तपेतवत्थु 


३४१. "अहं परे पन्बजितस्स भिक्खुनो, 
सुत्तं अदासि उपस ङ्कम्म' याचिता। 
तस्स विपाको विपुलफटूपलव्भति,' 
वहुका" च मे उप्पज्जरे वत्थकोटियो॥ 
३४२. “'पृप्फाभिकिण्णं रमितं विमानं, 
अनेकचित्तं नरनारिसेवितं । 
साहं भुञ्जामि च पारुपामि च, 
पहुतवित्ता न च ताव खीयति ॥ 





१. सीतोदका - स्या०, रो° 1 २. टििमवन्ततौ ०-मी०, स्या०, रो०। ३. कम्मस्सविया- 
केन -सी०। ४८. कम्मविपाकेन -स्या०, रो०} ५-५. अदासि उपगम्म -स्या०, रो०; 
अदासि उपगम्म - सौ०। ६. विपलं फदूपटव्मति -स्या०; विपु फटूपरुग्भति ~ रो०। ७. 
वहू -सौ०, स्या०, रो०। <. उपपज्जरे -सी०। 


१.२४४.३४९ 


३४३. 


४४. 


२४५. 


२४९. 


२४७. 


] कण्णमषण्डपेतिवत्थ्‌ १७१ 


“तस्सेव कम्मस्स विपाकमन्वया, 

सुखं च सातं च इधूदरव्भति । 

साहं गन्त्वा पूनदेव मानुसं, 

काहामि पुञ्जानि नयय्यपृत्त मं" ति॥ 
“सत्त तुवं वस्ससता इधागता, 

जिण्णा चवा च तहि भविस्सि। 
सन्बेव ते कालकता च जातका, 

कि तत्थ गन्त्वान इतो करिस्ससी'' ति ॥ 
सत्तेव वस्सानि इधागताय मे, 

दिव्बं च सुखं च समप्पिताय । 

साहं गन्त्वानः पुनदेव मानुसं, 

काहामि पुञ्ञानि नयय्यपुत्त मं'' ति॥ 
“सो तं गहेत्वान पसण्ट्‌ बाहायं, 

पच्चानयित्वान धेरि सुदुव्वलं। 
वज्जेसि अञ्जं पि जनं इधागतं, 
करोथ पुञ्जानि सुखूपलव्भति ॥ 
“दिट्रा मया अकदेन साधुना, 

पेता विहञ्जन्ति तथेव मनुस्सा ! 

केम्मं च कत्वा सुखवेदनीय, 

देवा मनुस्सा च सुखे ठ्तिा पजा'' ति॥ 

सुत्तपेतवत्थु एकादसमं । 


२४. कण्णमुण्डपेतिवत्थु 


. “सोण्णसोपानफलका,* सोण्णवाट्ुकसन्थता । 
तत्थ सोगन्धियाः व्रग्ग्‌, सुचिगन्धा मनोरमा ॥ 

. “नानारुक्खेहि सञ्छन्ना, नानागन्धसमेरिता । 
नानापदुमसजञ्छन्ना, पुण्डीकसमोतता ॥ 





१. त्वं -स्यरा०, रो०। >. गन्त्वा-सी०,स्या०, रो०। ३. मानुमा-सी०, स्या०, 
रो०। ४. सौवण्णमोपानफलटका -स्पा०, रो°1 ५. सोगन्धिपो -स्या०, रोऽ] ६. पुण्ड- 


रीकसमोहता ~ स्या०; पुण्डरीक्चप्राणता - रो०। 
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१७२ पेतवत्थु [ १,२४.३५९- 


1 


३५०. “सुरभिं सम्पवायन्ति, मनुञ्जा मालृतेरिता । 
हंसकोञ्चाभिरुदाः च,' चक्कवक्काभिक्‌जिता ॥ 

३५१. “नानादिजगणाकिण्णा, नानासरगणायुता । 
नानाफल्धरा रक्खा, नानापृप्फधराः वना ॥ 

३५२. “न मनुस्सेसु ईंदिसं, नगरं यादिसं इदं 
पासादा बहुका तुष्टं, सोवण्णरूपियामया' । 
दटल्लमाना आमभेन्ति, समन्ता चतुरो दिसा॥ 

३५३. “पञ्च दासिसता तुष्टं, या तेमा परिचारिका। 
ता कम्बुकायूरधरा, कञ्चनावेटभूसिता 

३५४. “पल्लङ्का बहुका तुयं, सोवण्णरूपियामया । 
कदलिमिगज्छच्ना,' सज्जा गोनकसन्थता ॥ 

३५५. “यत्थ त्वं वासुपगता, ` सव्वकामसमिदधिनी । 
सम्पत्तायडुरत्ताय,' ततो, उद्राय गच्छसि ॥ 

३५६. ““उय्यानभूमिं गन्त्वान, पोक्खरञ्मा समन्ततो । 
तस्सा तीरे तुवं ठासि,“ हरिते सदरे सुभे ॥ 

३५७. “ततो तें कण्णमुण्डो ` सुनखो, अद्घमद्धानि खादति। 
यदा च खायिता आसि, अद्सद्भलिका कता । 
ओगाहसि पोक्वरणिं, होति कायो यथा पुरे ॥ 

३५८. “ततो त्वं अद्धपच्चद्धा,' सुचारु पियदस्सना । 
वत्थेन पारूपित्वान, आयासि मम सन्तिक ॥ 

३५९. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकंन, कण्णमुण्डो सुनखो तव'* । 

अङ्कमद्खानि खादती'' ति॥ 

१. सुरभि -सी०; सुरभी -स्या० रो०। २-२. हंसाकोचञ्चाभिरुदा-सी०। ३. 
चक्कवाकाभिकूजिता -स्या०, रो०; चक्कावाकाभिकूजिता ~ सी०। ४. नानामार्धरा - 
स्या०; नानाफल्धरा - रो०। ५. सोवण्णरूपियमया -स्या०, रो०। ६. दासीसता -स्या०, 
रो०। ७. कम्बुकयूरधरा -सी०। ८. कञ्चनाचेकभूमिता - स्या०, रो०। ९. कादलिमि- 
गञ्छन्ना - सी ०; कदनीमिगज्छन्ना - रो०। १०. वामुपगता - स्या० । ११. थामि -स्या०, 


रो०। १२. कण्णमण्डो च -स्या०, मी०; कण्णमुण्डो च -रो०। १३. अ द्वपच्चद्धी -सी०, 
स्या०; उग्गच्छन्ति - रो०। ' १४. सी०, स्या०, रो० पौत्थकेस्‌ नत्थि। 





१,२५.३६९ | 


२६०. 


२३६१. 
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२६८. 


२६९. 


उन्बरिपेतवत्थु १७३ 
किमिरायं' गहपति, सद्धो आसि उपासको । 
 तस्साहं भरिया आसि, दुस्सीका अतिचारिनी ॥ 


"सोः मं अतिचरमानाय, सामिको एतदब्रवि। 
नेतं छलं पतिरूपं,* यं त्वं अतिचरासि मं।॥ 


. "साहं घोरं च सपथं, मुसावादं' च भासिसं'। 5 


नाहं तं अतिचरामि, कायेन उद चेतसा ॥ 


. ''सचाहं तं अतिचरामि, कायेन उद चेतसा। 


कण्णमुण्डो यं सुनखो, अद्धमद्धानि खादतु ॥ 


. “तस्स ॒कम्मस्स विपाक, मुसावादस्सं चभयं। 


सत्तैव वस्ससतानि, अनुभूतं यतो हि मे। 10 
कण्णमुण्डो च सुनखो, अद्धमङ्खानि खादति॥ 


. त्वं च देव बहुकारो,ˆ अत्थाय मे इधागतो। ॥. ॐ 


सुमत्ताहं कण्णमुण्डस्स, असोका अकुतोभया ॥ 


. “ताह देव॒ नमस्सामि, याचामि पञ्जलीकता'*। 


भुञ्ज अमानुसे कामे, रम देव मया सहा" ति।॥ 15 
“भुक्ता अमानुसा कामा, रमितोम्हि तया सह । 7, 16 


ताहं सुभगे याचामि, चिप्पं पटिनयाहि मं" ति॥ 
कण्णमुण्डपेतिवत्थु हादसमं । 


२५. उब्बरिपेतवत्थु 
अहु राजा ब्रह्मदत्तो, पञ्चालानं रथेसभो। 
अहोरत्तानमच्चया, राजा काटमक्रुन्वथ' ॥ 


तस्स आ्राहनं गन्त्वा, भरिया कन्दति उव्वरी । -७ 
ब्रह्मदत्तं अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्त ति कन्दति ॥ 





?. किम्विलायं -स्या०, रो०। २. अमि-स्या०, रो०। ३-३. एवमातिचरमानाय 


-स्याऽ, रा०। 


४. नप्पतिरूपं -सी०; पटिरूपं -स्या०, रो०। ५-५. मुसावादमभामिमं - 


मी ०; मुमावादं अभासिस्मं - स्या०, रो०। ६-६. सत्त वस्ससतानि च -स्या०, रो०। ७. पि- 


स्या०, रा०। 


- वहूपकारो -स्या०, रो०। ९. नाहं - स्या०, रो०। १०. अञ्जलीकता - 


स्या०, रो०। ११. कालङ्कुरी तदा - सी०; कालङ्कुरि तदा - री०। 
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१७४ पेतवत्थ्‌ [ १.२५ .३७०- 


= 


३७०. इसि च तत्थ आगच्छि, सम्पन्नचरणोः मुनि। 
सो च तत्थ अपूच्छित्थ, ये तत्थ सुसमागता ॥ 
३७१. “कस्स इदं आहन, नानागन्धसमेरितं । 
कस्सायं कन्दति भरिया, इतो दूरगतं पतिं। 
ब्रह्मदत्तं अपस्सन्ती, ब्रह्मदत्त ति कन्दति''॥ 
३७२. ते च तत्थ वियाकसु, ये तत्थ सुसमागत्ता। 
“ब्रहादत्तस्स भदन्त, ब्रह्मदत्तस्स भारिस॥ 
३७३. "तस्स इदं आद्टाहनं, नानागन्धसमेरितं । 
तस्सायं कन्दति भरिया, इतो दूरगतं पति। 
ब्रह्मदत्तं अपस्सन्ती, तब्रह्मदत्ता ति कन्दति''॥ 
३७४. ''छ्ट्टासीतिसहस्सानि, व्रहमदत्तस्सनामका । 
इमस्मिं आाहने दङ्ा, तेसं कमनुसोचसी'" ति ॥ 
३७५. “यो राजा चृघ्ठनीपृत्तो, पञ्वाचानं रथेसभो | 
तं भन्ते अनुसोचामि, भत्तारं सव्वकामदं'' ति॥ 
३७६. ““सब्बेवाहेसु राजानो, त्रह्मदत्तस्पनामका। 
सन्बेवचूछनीपृत्ता, पञ्चालानं रथेसभा ॥ 
२७७. “सब्वेसं अनुपुव्वेन, महेसित्तसकारयि । 
कस्मा पुरिमकं हित्वा, पच्छिमं अनुसोचसी'' ति ॥ 
३७८. “आतुमे इत्थिभूताय, दीघरत्ताय मारिस। 
यस्सा मे इत्थिमूताय, संसारे वहुभाससी'" ति ॥ 
३७९. “अहु इत्थी अहु पुरिसो, पसुयोनिं पि आगमा । 
एवमेतं अतीतान, परियन्तो न दिस्सती'' ति॥ 
३८०. “आदित्तं वत मं सन्तं, धतसित्तं व॒ पावकं। 
वारिना विय ओसिञ्चं, सव्वं निव्वापये दर्‌॥ 
३८१. “अव्वहीं वत मे मल्ले, सोकं हदयनिस्सितं । 
यो मे सोकपरेताय, पतिसोकरं अपानुदि।॥ 





१. आगच्छि -सौ०)! २. सम्पत्चतचरण -स्या०, रौ०। ३. कस्मचिदं - सी ०, स्या०, 
रोऽ। ४. भद्न्ते-सौ०, रो०। ५. सञ्परं वहनं -मो(०, स्पा०, रो०। ६. अघ्चूरह - मीम, 
रो०; अब्वृक्िह्‌ ~ स्या०। 


१.२६.३८७ | अभिज्जमानपेतवत्थु १७५ 


३८२. “साहं अब्वृब्हसल्लास्मि, सीतिभृतास्मि निब्वृता । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वा महामुनी'' ति। 
३८३. तस्स॒ तं वचनं सुत्वा, समणस्स सुभासितं। 
पत्तचीवरमादाय, पन्वजि अनगारियं | 
३८४. सा च पव्वजिता सन्ता, अगारस्मा अनगारियं। 5 
मेत्ताचित्तं' अभावेसि, ब्रहमटोकूपपत्तिया ॥ 
३८५. गामा गामं विचरन्ती, निगमे राजधानियो । 
उस्वेखा नाम सो गामो, यत्थ काठमक्रृव्वथः। 
३८६. मेत्ताचित्तं' आभावेत्वा, ब्रह्मलोकृपपत्तिया । 
इत्थिचित्त विराजेत्वा, ब्रह्मटोक्‌पगा अह ति॥ 
उव्वरिपेतवत्थु* तेरसमं । 
उव्वरिवम्गो दुतियो । 


10 


तस्सुद्‌ानं 


मोचक माता मत्ता च, नन्दा कुण्डलीना घटो । 
दे सेद तुन्नवायो च, उत्तर सुत्तकण्ण उब्बरी ति” ॥ 


२६. अभिञ्जमानपेतवत्थु 
३८७. ' अभिज्जमाने वारिम्हि, गङद्धाय इध गच्छसि । ४. 17 
नग्गो पुव्वद्धपेतोः व, माल्धारी" अलङ्कृतो । 
कुहिं गमिस्ससि पेत, ' कत्य वासो भविस्सती'' ति॥ 








१. मेत्तं चित्तं - सी, स्या०, रोऽ । २. ब्रह्मलोकुपपत्तिया - स्या०, रो०। ३. उरु- 
वल -स्या०, रोऽ ; उसरवे्ा-म०। ४. कालमकुव्वथ -मी०, रो०। ५. मेत्तचित्तं -सी° 
स्या०, रो०1 ६. इत्थीचित्तं - सी ०, स्या०। ७. उव्वरीपेतवत्थु ~ सी०, स्या०, रो०। 

<-८. पण्डु माता च पिता च नन्दा कुण्डसिनिं घटो। 

द्रं सेद्ध तुत्रवायो च विहार सुत्त सोपाण उव्वरी नि॥-- सी०, रो०। 
पण्डु माता पतिया च नन्दिघुण्डलिना घनो 
दे सेटौ तन्तवायो विहार सुत्त सोवान उव्वरी ति--स्या०। 


(९ पूव्वङ्खपेतो -स्या०, रो०। १०. मालाधारी -सी०, स्या०, रो०। ११. वेतो ~ 
स्या०; पतं -रो०। 
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पेतवत्थु [ १.२६.३८८- 


च्छ 


“चन्द्रकं गमिस्सामि, पेतो सो इति भासति। 
अन्तरे वासभगामं, वाराणसिं चः सन्तिके । 


“तं च दिस्वा महामत्तो, कोलियो इति विस्सुतो । 
सत्तु मत्तं च पेतस्स, पीतक चै युगं अदा॥ 


“नावाय तिट्रुमानाय, कप्पकस्स अदापयि । 
कप्पकस्स ॒ पदिव्रम्हि, ठाने पेतस्स' दिस्सथ ॥ 


“ततो सुवत्थवसनो, माट्धारी अलङ्कृतो । 
ठाने ठितस्स पेतस्स, दक्खिणा उपकप्पथ । 
तस्मा दज्जेय पेतानं, अनुकम्पाय पुनप्पुनं ॥ 


“सातुन्नवसना' एके, अज्ञे केसनिवासना' । 
पेता भक्ताय गच्छन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिसं | 


(८८ 


दूरे एक पधावित्वा, अरुद्धा वः निवत्तरे। 
छाता पमुच्छिता मन्ता, भूमियं पटिसुम्भिता“ ॥ 


८८.११ 


ते च तत्थ पपतिता,' भूमियं पटिसुम्भिता। 
पुव्वे अकतकल्याणा, अग्गिदड्ा व॒ आतपे ॥ 
“मयं पुतव्बे पापधम्मा, घरणी* कुलमातरो । 

सन्तेसु॒देग्यधम्मेसु, दीपं नाकम्ह॒ अत्तनो ॥ 
ˆ पटहूतं अन्नपानं पि,* अपिस्मु अवरकिरीयति। 
सम्मग्गते ` पव्वजिते, न च किञ्चि अदम्हसे॥ 
“अकम्मकामा अलसा, सादुकामा महग्बसा | 

आलोपपिण्डदातारो, परिम्गहे परिभासिम्हसे “ ॥ 





१. चुन्दत्यिकं - सी ०; चृन्दत्थियं -रो० 1 २-२. वागणसिया च - सं.०; वागागसिया 
व -स्या०; वाराणसिया-रो०। ३-३. सत्तु०-स्या०, रो०] ४. पेतस्सु -सी०। ५. 
साहून्नवासिनो - स्या०, रो० । ६. कंसनिवासिनो - स्या०, रो° । ७-७. दूरे पेके -स्या०। ८. 
च -स्या०, सी०, रो०। ९. गन्त्वा -स्या०। १०. पतिससम्मिना-स्या०) ११-११. केचि 
तत्थ पपतित्वा - सी ०; केचि तत्थ च पतिता -स्या०, रोऽ। १२. धरणि -स्या०; धरणि 
-रो०) १३. हि-स्या०,रो०। १८. समग्रत -स्या०; समागते ~ सो०। १५. परिभायमिता 


~ स्या०९। 


१,२७.४०८ | 


२९८. 


३९९. 


००. 


४०१. 


८०२. 


४०३. 


1... 


४०५. 


४०६. 


६७८. 


साणवासीथेरपेतवत्थु १७७ 


ते घरा ता च दासियो, तानेवाभरणानि नो। 
ते अञ्ञे' परिचारेन्ति, मयं दुक्खस्स भागिनो ॥ 
वेणी" वा अवञ्जञा होन्ति, रथकारी च दुन्भिका। 
चण्डाली कपणा होन्ति, कप्पका* च पुनप्पुनं ।} 
“शानि यानि निहीनानि, कुलानि कपणानि च। 
तेसु तेस्वेव जायन्ति, एसा मच्छरिनो गति ॥ 
““पुब्बे च कतकल्याणा, दायका वीतमच्छरा । 

सग्गं ते परिपूरेन्ति, ओभासेन्ति च नन्दनं । 
“वेजयन्ते च पासादे, रमित्वा कामकामिनो । 
उच्चाकुकेसु जायन्ति, सभोगेसु ततो चृता ॥ 
"कृटागारे च पासादे, पल्ल ङ्कु गोनकल्थते' । 
बीजितङ्खाः मोरहत्थेहि, कुले जाता यसस्सिनो ॥ 
"अङ्कतो अङ्कु गच्छन्ति, मालधारी अलङ्कुता। 
घातियो * उपतिद्रुन्ति, सायं पातं सुखेसिनो ॥ 
“नयिदं अकतपूञ्जानं, कतपृञ्जानमेविद । 

असोकं नन्दनं रम्मं, तिदसान महावनं ॥ 

“सुखं अकतपुञ्जानं, इध नत्थि परत्थ च। 

सुखं च कतपुजञ्जानं, इध चैव परत्थ च॥ 


. “तेसं सहव्यकामानं, कत्तव्वं कुसरु बहुं । 


कतपुञ्जा हि मोदन्ति, सम्गे भोगसमद्धधिनो'' ति॥ 
अभिज्जमानपेतवत्थु पठमं । 
२७. साणवासीथेरपेतवत्थु 


कुण्डिनागरियो * थेरो, साणवासिनिवासिको'. । 
पोदुपादो ति नामेन, समणो भावितिन्द्रियो ॥ 





१. व - स्या०, रो०। २. अञ्जो -स्यरा०, रो०) ३. परिहारन्ति-रो०। ५. वेणि 


--स्या०, रो०। 


५. न्हापिका -मी०; नहामिनी -रो०। ६. व~-सी०। ७. गोणत्थतं ~ 


स्या०; गौणसंठिते - रोऽ ८. वीजित ङ्ग ~ सी०; विजितङ्गा -स्या०, रो°। ९-९. अङ्खतो 
भङ्गं -स्या०) १०. जातियो -स्या०, रो०। ११. कुण्डिनिगरियो -स्या०, रो०। १२. सानु- 
वासौ° -सी०; सानुवासिनिवासिनो ~ रो०; सनवासि० -स्या०५ 
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१७८ पेतवत्यु [ १.२७.४०९- 


४०९. तस्स माता पिता भाता, दुग्गता यमलोकिका । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
८१०. ते दुग्गता सूचिकट्रा, किलन्ता नग्गिनो किसा। 
उत्तसन्ताः महत्तासा, न दस्सेन्तिः कुरूरिनो ॥ 
४११. तस्स भाता वितरित्वा, नग्गो एकपथेकको । 
चतुकूण्डिको भवित्वान, भेरस्स दस्सयि तुमं" ॥ 
८१२. थेरो चामनसिकत्वा , तुण्टीभूतो अतिक्कमि"। 
सो च व्रिञ्जापथी- थेरं, "भाता पेतगतो' अह्‌ ॥ 
४१३. “माता पिता च ते भन्ते, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतखोकं इतो गता ॥ 
८१८. “ते दुर्गता सूचिकट्रा, किलन्ता नग्गिनो किसा। 
उत्तसन्ता महत्तासा, न दस्सेन्ति कुंरूरिनो ॥ 
४१५. “"अनुकम्पस्सु कारुणिको, दत्वा अन्वादिसाहि नो । 
तव दिन्नेन दानेन, यापेस्सन्ति कुरूरिनो'' ति॥ 
४१६. थेरो चरित्वा पिण्डाय, भिक्खू अजञ्जे च द्वादस । 
एकञ्यं सन्निपतिसु, भत्तविस्सम्गकारणा'* ॥ 
४१७. थेरो सव्वेव ` ते आह्‌, “यथालद्धं ददाथ मे। 
स द्खभत्तं करिस्सामि, अनुकम्पाय जातिर्न" ॥ 
४१८. निय्यादयिसु थेरस्स, थेरो स्वं निमन्तयि । 
दत्वा अन्वादिसि थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
"इदं मे जातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो '' ॥ 
८१९. समनन्तरानुद्दटर, भोजनं उदपज्जथः* । 
सुचिं पणीतं सम्पन्न, अनेकरसन्यञ्जनं।। 





१. सूचिकट्ा -स्या०, रो०। २. ओत्तप्यन्ता ~ स्या०। ३. माहतासा - सी०, रो°। 
४. देस्न्ति -स्या०। ५. दस्सयी० -मञ०। ६. मामनमिकत्वा-स्या०, रो० ; चामन- 
सीकत्वा - सी० 1 ७. अपक्कमि -नी०, रो०। ८-८. विचज्जपयि येर -स्या०, रो०। ९. 
पेनगतो -स्या०; पेतागतो -रं०। १०. भनव्रिस्मत्तकारणा -स्या०, रो०। ११. सव्वे पि 
-स्या०। १२. जातीनं -स्यः०, रोऽ। १३. अन्त्रदविमी-सी०। १४. उपपज्जय-सी०, 
स्या०, रो०। 


१,२७.४३० | साणवासीथेरपेतवत्थ १७९ 


४२०. ततो उदस्सयी' भाता, वण्णवा बलवा सुखी ।' 
“पहृतं भोजनं भन्ते, पस्स नग्गाम्हसे मयं । 
तथा भन्ते परक्कम', यथा वत्थं लभामसे"'' ति॥ 
४२१. भेरो सङ्कारकटम्हा, उच्चिनित्वान नन्तकं । 
पिखोतिकं पटं कत्वा, सद्धं चातुटिसं अदा 
४२२. दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनौ। 
“ददं मे चातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो'' ॥ 
४२३. समनन्तरानुद्िद्र, वत्थानि उदपज्जिस्‌ं । 
ततो सुवत्थवसनो, थेरस्स दस्सयि तुमं 
४२४. “यावता नन्दराजस्स, विजितस्मिं परिच्छदा । 
ततो बहुतरा भन्ते, वत्थानच्छादनानिः नो ॥ 
४२५. “कोसेय्यकम्बलीयानि, खोमकप्पासिकानि च। 
विपुला च मह्ग्घा च, तेषाकासेवरम्बरे ` ॥ 
४२६. “ते मयं परिदहाम, यं यं हि मनसो पियं। 
तथा भन्ते परक्कम'', यथा गेहं लभामसे'" ति ॥ 
४२७. थेरो पण्णकुटि कत्वा, सङ्खं चातुदिसे अदा । 
दत्वा अन्वादिसी'' थेरो, मातु पितु च भातुनो। 
“ददं मे जातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो" ॥ 
४२८. समनन्तरानद्िद्र, घरानि उदपज्जिसु' । 
कूटागारनिवेसना , विभक्ता भागसो मिता ॥ 
४२९. न मनुस्सेसु इदिसा, यादिसा नो घरा इध । 
अपि दिव्वेसु यादिसा, तादिसा नो धरा इध॥ 
४३०. ददल्लमाना आमभेन्ति , समन्ता चतुरो दिसा। 
“तथा भन्ते परक्कम, यथा पानीयं ठभामसे'" ति ॥ 
१. उदहिसयी - सी०; उद्दिस्नति -स्या०, गौ०। २. नर्गम्ह्म -स्या०। ३. परक्कर- 
म्म -स्या०) ४. रमाद्यमे -स्या०। ५. मङ्कारकूटनो -स्या०। ६. तन्तके-स्या०। #. 
वण्णवा वलवासुखी ति - स्या° पौत्थकं अधिक्रो दिस्मति एव । ७. पटिच्छादा -स्या०, रौ०। 


८. वहुत्तरा - स्या०। ९. वत्थानि° -स्या०, स०। १०. तेचा० -स्या०, रो०। १९१. परक्काम 
-स्या०; परिक्काम-रो०। १२-१२. दन्ता च उदनि -स्या०; दत्वा अन्वादिसि-रो०। 
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१३. उपपज्जयि- सी ०; उपपज्जिसु -स्या०। १४. कूटागारानितवेमना - स्या०। १५. आभन्ति 
-सी०। १६. पानं-स्री०. ग्या०। 
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१८० 


४२९. 


४३२. 


४२३. 


४२४. 


४२५. 


४२६. 


४२७. 


४३८. 


४२९. 


पेतवत्यु [ १.२७.४३१- 


थेरो करणं' पूरेत्वा, सङ्खं चातुटिसे अदा। 

दत्वा अन्वादिसी थेरो, मातु पितु च भातुनो। 

“दं मे जातीनं होतु, सुखिता होन्तु जातयो" ॥ 
समनन्तरानुद्द्रुः पानीयं उदपज्जथ । 

गम्भीरा चतुरस्सा च, पोक्खरञ्जो सुनिम्मिता॥ 
सीतोदिका' सुप्पतित्था, सीता अप्पटिगन्धिया। 
पदुमुप्पलसञ्छन्ना, वारिकिञ्जक्पुरिता ॥ 

तत्थ न्हत्वा पिवित्वा च", थेरस्स पटिदस्सयुं। 

पहृतं पानीयं भन्ते, पादा दुक्खा फलन्ति नो ॥ 
आहिण्डमाना खञ्जाम, सक्वरे कूसकण्टके । 
“तथा भन्ते परक्कम, यथा यानं कुभामसे'' ति ॥ 

थेरो सिपाटिक द्धा, सङ्घं चातुदिसे अदा। 

दत्वा अन्वादिसी थरो, मातु पितु च भातुनो। 
““इदं मे जातीनं होतु, सुखिता होन्तु बातयो * ॥ 
समनन्तरान्‌, पेता रथेन मागम्‌ः। 
“'अनुकम्पितम्ह्‌ भदन्त", भत्तेनच्छादनेन' च ॥ 
““घरेन पानीयदानेन', यानदानेन चूभयं । 

मुनिं कारुणिक लोकं, भन्ते वन्दितुमागता'' ति ॥ 

साणवासीथेरपेत वत्थु दुतियं । 


२८. रथकारपेतिवल्थु 


““वद्टुरियथम्भं ` र्चिरं पभस्मरं , 
विमानमारुय्ट्‌ अनेकचित्तं । 





१. करकं -सी०, स्या०, रो०। २. पौक्वरज्जा -स्या०, रो०। ३-३. सीतुदका 
सुपतित्या च -स्या०; सितुदका सुषनित्था चरो; मौतोदका सुपतित्था-सी०। ४. 
नहात्वा - सी०, स्या०; नहत्वा -रो०। ५. स्या० पत्यक नत्थि। ६. पापा-स्या०। ७, 
भदृन्ते - सी०। ८. भक्तन छादनन -स्या०। ९. पानदानेन -सी०, रो०। १०. तं भन्ते - 
स्या०, रो०। ११. वदयुगियत्थत्मं -मौ०, स्या०, गो०। 


१,२८.४४५ | 


४०. 


४१. 


५८४२. 


४४३. 


ठ 


४४. 


रथकारपेतिवल्थु १८१ 


तत्थच्छसि देवि महानुभावे , 
पथद्धनि पन्नरसेव चन्दो ॥ 
"वण्णो च' ते कनकस्स सन्निभो , 
उत्तत्तरूपो' भुस दस्सनेय्यो । 

पल्ल _्ुसेद्ं अतुके निसिन्ना, 

एका तुवं नत्थि च तु््‌ सामिको॥ 
“इमा च ते पोक्ठरणी* समन्ता" , 
पहूतमल्या" बहुपुण्डरीका । 
सुवण्णचृण्णेहि' समन्तमोत्यता" , 

न तत्य पङ्को पणकोः च विज्जति।। 
"हंसा चिमे" दस्सनीया मनोरमा, 
उदकस्मिमनुपरियन्ति सन्बदा । 
समय्य वग्गूपनदन्ति' सब्बे, 
विन्दुस्सरा दुन्दूभीनं व घोसो ॥ 
दटुल्टमाना यससा यसस्सिनी , 
नावाय च त्वं अवलम्ब तिद्रुसि। 
आद्ारपम्ह' हसिते पियंवदे , 
सब्वङ्घकल्याणि भुसं विरोचसि ॥ 
"इदं विमानं विरजं समे'* टितं! , 
उय्यानवनं ` रतिनन्दिवडनं' ' । 
इच्छामह्‌ ` नारि अनोमदस्सने , 
तया सह्‌ नन्दने इध मोदित" ति॥ 
करोहि कम्मं इध वेदनीयं , 

चित्तं च ते इध नतं“ च होतु *। 





१. चन्दिमा-सी०। २. पि-सौ०। ३. उत्तमरूपो-स्या०; उग्गतलूपो -रो०। 
<. दस्र्नथौ - मी०, रो०। ५-५. तुच्टं -स्या०, रो०। ६-६. पोक्खरजञ्ञौ समन्ता -सी०; 
पोक्वरञ्जा समन्तो -स्या०; पोक्वरजञ्जा मम द्वत - रो०। 3. पहुतमाला -सी०; पहूत- 


माना -स्सा०। 


८-८. सोवण्गचृष्गेहि समन्तमोनना -स्या०; ° ममन्तमोतता -सी०। ९. 


पण्णक्रो -स्या०। १०. पिमे -स्या०। ११. वग्गु०-स्या०। १२. आलारचम्े -स्या०, रो०। 


१३-१३. सभद्ितं-स्या०। ५८. उय्यनदन्तं - सं०, र(० | १५. रतिनन्दवह्नं ~ स्या०, 
रो०। १६. इच्छामि तं -स्या०। १७-१७. निहितं भवतु - सी०; नितञ्च होतु -स्या०। 
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१८२ 


५.8 


29. 


ठ. 


४४९. 


४५०. 


४५१. 


४५२. 


पेतवत्थ | १.२८. ठ््ष- 


[1 


कत्वान कम्मं इध वेदनीयं , 

एवं ममं लच्छसि कासकामिःन'' ति 

साधू ति सो तस्सा पटिस्सुणित्वा, 

अकासि कम्मं तहि वेदनीयं । 

कत्वान कम्मं तहि वेदनीयं, 

उपपज्जिः सो माणवो तस्सा सहन्यतं ति ॥ 
रथकारपेतिवत्थु ततियं । 

भाणवारं दूतियं । 


. २९. भुसपेतवत्यु 


“भुसानि एको सालछिः पुनापरो , 


अयं च नरी सकमंसलोहितं। 

तुवं च गूधं असुचि अकन्तं , 

परिभुञ्जसि किस्स अयं विपाको" ति॥ 

अथं परे मातरं हिसति, अयं पन कूटवाणिजो । 
अयं मंसानि खादित्वा , मुसावादेन वञ्चति ॥ 


अहं मनुस्सेसु मनुस्सभूता , 


अगारिनी सन्वकूरस्स इस्सरा । 
सन्तेसु परिगुहामि, मा च किञ्चि इतो अदं॥ 


““मुसावादेन दादेमि , नत्थि एतं मम गेहे । 


सचे सन्तं निगुहामि, गृथो मे होतुं भोजनं॥ 


“तस्स कम्मस्स विपाकन, मुसावादस्स चूभयं। 


सुगन्धं साल्िनो मत्तं, गधं मे परिवत्तति॥ 


"अवञ्ज्ञानि च कम्मानि, न हि कम्मं विनस्सति। 


दुर्गन्धं किमिनं मीढ, भृञ्जामि च पिवामि चा'' ति॥ 
भुमपेतवत्थु चतुत्थं । 





१. मोदनीयं -स्या०। २--०. उप्बनज्जि-मा०, स्प्रा०, र/०। ३. सालो -स्था०, 
रो०। ४. अक्न्तिकं-सी०, रो०। ५. परिगय्दामि -स्याञ; परिगृय्टामि -सी०; परिगग्हेमि 
-रो०। ६. परिगृ्टामि-स्या ०; निगु्धामि-स।०; निगय्ामि ~ रोौ०। ७. सुगन्ध -मं° 
स्या०। ८. अवज्जानि -स्याऽ। ९-९. किनि म्द -सी°; कि्मनं मन्दं -स्या०, रो०। 


~ £ श्न 


१.२३०.४५८ | 


४५३. 


४८५४. 


४५५. 


४५६. 


४५७. 


४५८. 


कुमारपेतवत्यु 


३०. कुमारपेतवत्थु ` 


अच्छेररूपं सुगतस्स नाण , 


सत्था यथा पुग्गलं व्याकासि। 
उस्सन्नपुञ्जा पि भवन्ति हेके , 
परित्तपुञ्जा पि भवन्ति हकं ॥ 


अयं कुमारो सीवथिकाय छड्ितो, 


अङ्गुटुस्नेटेन यापेति' रत्ति 
न यक्खमृता न सरीसपाः वा, 
विहेख्येय्य्‌ं कतपुञ्जं' कुमारं! ॥ 


ˆ सुनखापिमस्स पलिदहिसु पादे, 


धङ्धुा सिङ्धाला' परिवत्तयन्ति। 
गव्भासयं पक्खिगणा हरन्ति , 
काका पन अक्िमलं हरन्ति ॥ 


` नयिमस्स रक्खं विदहिसु केचि , 


न ओसधं' सासपधूपनं वा । 
नक्त्तयोगं पि' न अग्गहेसु , 
न सनब्बधञ्जञानि पि आकिरिसु ॥ 


“एतादिसं उत्तमकिच्छपत्तं , 


रत्ताभतं सीवधथिकाय छडतं। 
नोनीतपिण्ड* व पवेधमानं,* 
सससयं जीवितसावसेसं ॥ 


` तमदूसा- देवमनुस्सपुजितो , 


दिस्वा च तं' व्याकरि भूरिपञ्जो। 
अयं कुमारो नगरस्सिमस्स , 
अग्गकुलिको भविस्सति भोगतो” च॥ 
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१-१. यपत रक्ति-स्या०, रो०। २. सिरिया - सी०, रो०; मिरिसपा - स्या०। 
२३-२. कतपुञ्ज० -स्या०, रो०। ४. सिगाखा-सी०, रो०। ५. ओसथं - स्या०। ६-९ 
पि न उग्गहेसुं - रो०। ७--७. नवनीतपिण्डं विय ॒वेधमानं -स्या० 
नोनीतपिण्डं विय वेधमानं ~ रो । ८. तमद -स्या०, रो०। ९-९. पन - स्या०; वतं - 
सी०। १०. भोगवा -स्या०। 


पन उग्गहुमुं - स्या० 


„ | 
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१८२ पेतवत्थु [ १.३०.४५९- 


४५९. ““किस्स वतं कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको, 
एतादिसं व्यसनं पापुणित्वा , 
तं तादिसं पच्चनुभोस्सतिद्धि' ति॥ 


४६०. “'बुद्धपमुखस्स' भिक्खुस द्घुस्स , 
पूजं अकासि जनता उद्धारं। 
तत्तस्स॒ चित्तस्सहु अञ्जथक्तं , 
वाचं अभासि फरुसं असत्भं॥ 
४६१. सो तं वितक्कं पविनोदयित्वा, 
पीतिः पसादं पटिलद्धा पच्छा। 
तथागतं जेतवने वसन्तं , 
यागुया उपद्ासि सन्तरत्तं ॥ 
४९२. (तस्स वतं तं पन व्रह्माचरियं, 
तस्स सुचिण्णस्स अयं विपाका) 
एतादिसं व्यसनं पापुणित्वा , 
तं तादिसं पच्चनुभोस्सतिद्धि ॥ 


४६३. “लत्वान सो वस्ससतं टेव, 
सन्बेहि कामेहि समद्िभूतो । 
कायस्स भेदा अभिसम्परायं, 
सहन्यतं गच्छति वासवस्सा”'' ति ॥ 


वुःमारपेतवत्थु पञ्चमं । 


३१. सेरिणीपेतवत्थु 


४६४. ““नग्गा दुव्बण्णरूपासि, किसाः धमनिसन्थता । 
उप्फासुलिके किसिके, कानु त्वं इधर तिद्रुसी'' ति।॥। 





१. वुद्धप्पमुलस्य -स्या०1 २. अमत्र -म्या९, ग०। ३. १दिविनादयित्वा ~ स्या०; 
पटिविनोदयित्वा - रो०। ८ पीति -स्या०, रो०। ५. मो नन्तग्नं-स्या०। ६. सह्यं 
-सी०। ७. वासया -स्या०। ८. कसा -स्या०। ९. कीमिकं -स्या०। 


१.३१.४७४ | सेरिणौपेतवलत्थु १८५ 


४६५. “अहं भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका । 
पापकम्मं करिध्वान, पेतलोकं इतो गता'' ति ॥ 
४६६. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा कक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतटोकं इतो गता'' ति ॥ 
४६७. “अनावटेसु' तित्थेसु, विचिनि अडूमासक । 
सन्तेसु देग्यधम्मेसु, दीपं नाकासिमत्तनो ॥ 
४६८. “नदि उपेमि तसिता, रित्तिका परिवत्तति। 
छायं उपेमि उण्हेसु, आतपो परिवत्तति ॥ 
४६९. “अग्गिवण्णो च मे वातो, उहन्तोः उपवायति । 
एतं च भन्ते अरहामि, अज्जं च पापकं ततो ॥ 
४७०. ““गन्त्वान हत्थिनि" पुरं, वज्जेसि मय्ह' मातरं । 
धीता च ते मया दिद, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतौ गता ॥ 
४७१. “अत्थि मे' एत्थ निक्खित्तं, अनक्खातं च तं मया । 
चत्तारिसतसहस्सानि , पल्ल ङ्ुस्स च हेटुतो ॥ 
४७२. “ततो मे दानं ददतु, तस्सा च होतु जीविका। 
दानं दत्वा च मे माता, दक्खिणं अनुदिच्छतु । 
तदाहं सुखिता टेस्सं, सन्बकामसमिद्धिनी'' ति॥ 
४७३. “साधू ति सो परिस्सुत्वा, गन्त्वान हस्थिनि पुरं। 
अवोच तस्सा मातर-- 
धीताच ते मया दिद, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 
४७४. “सा मं तत्थ समादपेसि, (गन्त्वान हत्थिनीपुरं) ˆ वज्जेसि 
मय्ह॒ मातरं । 
धीता च ते मया दिद, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता ॥ 





१. अनवज्जेसु -स्या०, रो°। २. विचिनि -स्या०, रो०। ३. दहन्तौ -सी०। ४-४. 
हत्यिनी° -स्या०; हत्थिनि० -सी०; हस्थिनीपुरं ~ रो०। ५. मय्दूं-स्या०। ६. चमे- 
सी०, स्या०, रो०। ७. ददातु -स्या०, रो०। ८. अनुदिस्सतु - सी०, रो०; अन्वादिस्स मे 
-स्या०। ९. सौ तस्सा -स्या०, रो०। १०. () स्या०। 
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१८६ पेतवत्थु [ १.३१.४७५- 


४७५. “अत्थि च मे एत्थ निक्वित्तं, अनक्खातं च तं मया । 
चत्तारिसतसहस्सानि, पल्ल _्गुस्स च हेद्ुतो ॥ 
४७६. “ततो मे दानं ददतु, तस्सा च होतु जीविका । 
दानं दत्वा च' मे माता, दक्खिणं अनुदिच्छतु । 
'तदा' साः सुखिता देस्सं, सव्वकामसमिदधिनी'' ति ॥ 
४.७७. “ततो हि सा दानमदा, तस्सा दक्खिणमादिसी' । 
पेती च सुखिता आसि, तस्साः चासि सुजीविका'" ति ॥ 
सेरिणीपेतवत्थु च्रं । 


३२. भिगलुहूकपेतवत्थु 
४७८. “नरनारिपुरक्यतो युवा, रजनीयेहि कामेहि" सोभसि। 
दिवसं अनुभोसि कारणं, किमकासि पुरिमाय जातिया"' ति ॥ 
४७९. “अहं राजगहे रम्मे, रमणीये गिरिव्वजे। 
मिग पुरे आसि, लोहितपाणि दारुणो ॥ 
४८०. “अविरोधकरेसु पाणि, पुथुसत्तेसु पददुमानसो । 
विचर अतिदारुणो सदा, परहिसाय रतो असञ्जतो ॥ 
४८८१. “तस्स मे सहायो सुहदयो,'' सद्धो आसि उपासको । 
सो पिः मं अनुकम्पन्तो, निवारेसि पुनप्पूनं ॥ 
४८२. 'माकासि पापकं कम्मं, मा तात दुर्गति अगा॥ 
सचे इच्छसि पेच्चं सुखं, विरम पाणवधा* असंयमा**। 
४८३. ` तस्साहं वचनं सुत्वा , सुखकामस्स॒हितानुकम्पिनो । 
नाकासि सकलानुसासनि , चिरपापाभिरतो अबुद्धिमा ॥ 
४८४. “सो मं पून भूरिसुमेधसो , अनुकम्पाय संयमे निवेसयि । 
सचे दिवा हनसि पाणिनो, अथ ते रत्तिं भवतु संयमो" ॥। 





^ 


१. न-सी०। २-२. तदाहं-नी०, स्या०, गो०। ३-३. दानं अदासि दत्वा च - 
स्या०, रो०। ४. तस्सा च-सौ०। ५. दर्खिगमादिमि-संः०, स्या०, रो} ६६. तस्सा 
चापि० -रया०; सरीरं चाददस्सनं ति -नौ०। ७. वामगणहि ~ सी०, स्या०; कामगुणेहि - 
रो०। ८. प्रागीसु-स्या०। ९. विरि -स्या०। १०. तदा -सी०। ११. सहदो - सी०। 
१२. हि-स्या०; चरो १३-१३. पाणवघरं असंयमं -स्या०, रो०। 


१.२३३.४९४ | इतियमिगल्‌हकपेतवत्यु १८७ 


४८५. “स्वाह दिवा हनित्वा' पाणिनो, 

विरतो रत्तिमहोसि' सञ्जतो । 

रत्ताहं परिचारेमि', दिवा खज्जामि दुग्गतो ॥ 
४८६. “तस्स कम्मस्स कूसलस्स , अनुभोमि रत्ति अमानस । 

दिवा पटिहता व कुक्कुरा, उपधावन्ति समन्ता खादितुं ।। 
४८७. ध्ये च ते सततानुयोगिनो, 

धृवं पयुत्ता सुगतस्स सासन । 

मज्जामि ते अमतमेव केवल , 

अधिगच्छन्ति पदं असद्भुतं'' ति ॥ 

मिगनृहुकपेतवत्थु सत्तम्‌ । 


€ 
4 


„ 48 


३३. दुतियमिगलहकपेतवत्थु 
४८८. "कूटागारे च पासादे, पल्ल ङ्क गोनकत्थते । 
पञ्चद्खिकेन तुरियेन, रमसि सुप्पवादिते ॥ 0 
४८९. “ततो रत्या विवसाने,* सुरियुग्गमनं" पति । 9, 178 
अपविद्धो सुसानस्मि, बहुदुक्वं निगच्छसि ॥ 
४९०. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं। 
किस्सं कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसि ` ॥ 
४९१. "अहं राजगहं रम्मे, रमणीये गिरिनव्बजें । 5 
मिगलृहो पुरे आसि, लृहो चासिमसञ्ञतो ॥ 
४९२. "तस्स मे सहायो सुहदयो, सद्धो आसि उपासको । 
तस्स कुटृपको भिक्वु, आसि गोतमसावक्रो । 
सो पि मं अनुकम्पन्तो, निवारेसि पुनप्पूनं ।\ 
४९३. 'माकासि पापकं कम्मं, मा तात दुग्गति अगा। 2 
सचे इच्छसि पेच्च सुखं, विरम पाणवधा असयमा ॥ 
४९४. ““तस्साहं व.वनं सुत्वा , सुखकःमस्स हितानुकम्पिनो । 


€ 





१. हनित्व -सी०; हनित्वान -स्या०। २. रनिमहोमि-सी०। ३. परिदिरमि- 
स्या०, रोऽ । ४. सत्तानृयोगिनो -स्या०, रो०। ५. गोण सणि -स्या०, रो०; गोण कत्यफे 
- सी०। ६. व्यवने - सी०; विवासनेन - रौर । ७-७. सूयस्सुगमनम्पति -मी०; रुन्यि- 
ग्गमनं पति - म०; सूरिस्सु्गपनं पति - रो०। €. अपविदरो -स्या०। ९. कुूपगौ - सौ०। 
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५० १. 


पेतदत्थु [ १.२३३.४९४ 


नाकासि सकलानुसासनि , 
चिरपापाभिरतो अबुद्धिमा॥ 


सो मं पुन भूरिसुमेधसो, 


अनुकम्पाय संयमे निवेसयि । 

सचे दिवा हनसि पाणिनो, 

अथ ते रत्ति मवतु संयमो'॥ 

“स्वाह दिवा हनित्वा पाणिनो, 

विरतो रत्तिमहोसि सजञ्जतो । 

रताहं परिचारेमि, दिवा खज्जामि दुग्गतो ॥ 


“तस्स कम्मस्स कुसटस्स, अनुभोमि रत्ति अमानुसि। 


दिवा पटिहता व कूक्करूरा, उपधावन्ति समन्ता खादितुं ॥ 


ये च ते सततानुयोगिनो, 


धुवं पयुत्ताः सुगतस्स सासने। 
मञ्जामि ते अमतमेव केवलं , 
अधिगच्छन्ति पदं असङ्कत'" ति॥ 


दुतियमिगलृदह्‌कपेतवत्थु अदरुमं। 


३४. कूटविनिच्छयिकपेतवत्थु 


मारी किरिटी' कायूरी, गत्ता ते चन्दनुस्सदा। 


पसन्नमुखवण्णोसि, सुरियवण्णो व सोभसि॥ 


“अमानुसा पारिसज्जा, ये तेमे परिचारका" । 


दस कञ्ासहस्सानि, या तेमा परिचारिका। 
ता कम्बुकायूरधरा, कञ्चनावेठभूसिता ॥ 


“'महानुभावोसि तुवं, टोमहंसनरूपवा । 


पिद्टिमंसानि अत्तनो, सामः उक्कच्च' खादसि ॥ 





१-१. धुवयुत्ता-सी०। २. किरीटी -मी०, स्या०, रो०। ३. केयूरी -सी०। 
४. परिमज्जा-स्या०। ५. परिवारिका-स्या०, रो०। ६. कञ्चचेलभूसिता -स्या०; 
कञ्चनावेलभूमिता - सी ० 1 ७. उक्कड्क - मी ०; उक्कन्त्वा - रो०। 


१,३५.५११] धातुविवण्णपेतवत्यु १८९ 


५०२. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कुटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, पिरद्िमंसानि अत्तनो । 
सामं उक्कच्च खादसी'' ति॥ 


५०३. ““अत्तनोहुं अनत्थाय, जीवलोकं अचारिसं । १. 44 
पेसुञ्जमुसावादेन, निकतिवेञ्चनाय च॥ 
५०४. "तत्थाहुं परिसं गन्त्वा, सच्चकाले उपद्विते । 
अत्थं धम्मं निराकत्वा,* अधम्ममनुवत्तिसं ॥ 
५०५. “एवं सो खादतत्तानं, यो होति पिद्वमंसिको । 
यथाहं अज्ज खादामि, पिद्टिम॑सानि अत्तनो ॥ 
५०६. “तयिदं तया नारद सामं दिद, 10 
अनुकम्पका यें कुसला वदेय्यं । 
मापेसुणं मा च मुसा अभाणि, 
मा खोसि पिदद्िमसिको तुवं ति॥ 


कटविनिच्छयिकपेतवत्थु नवमं । 


धा 


३५. धातुविवण्णपेतवत्थु 
५०७. “अन्तलिक्वस्मि तिदुन्तो, दुग्गन्धो पूति वायसि। 
मुखं चते किमयो ' पूतिगन्धं, खादन्ति कि कम्ममकासि पुव्वे ।। 7 
५०८. "ततो सत्थं गहेत्वान, ओक्कन्तन्ति पृनप्पुनं । 7. 180 
खारेन परिप्फोसित्वा, ओक्कन्तम्ति पुनप्पूनं । 
५०९. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसी' ति ॥ 
५१०. "अहं राजगहं रम्म, रमणीये गिरिव्वजं | 20 
इस्सरो धनधज्जस्स, सुपहृतस्स मारिस ॥ 
५११. `" तस्सायं मे भरिया च, धीता च सृणिसा चमे। 
ता मालं उप्पलं चा पि, पच्चग्घं च विरपनं। 
धूपं हरन्तियो वारेसि, तं पापं पकतं मया ॥ 


१ अचरिस्सं - स्या०, रो०। २-२. निरकत्वा अघम्मनुवत्तिस्सं-स्या०। ३. खादित- 
तानं -स्या०। ४. भणि-स्या०, रो०। ५. क्िमियौ-स्या०रो०। ६. त ० -स्या०, रो०। 
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५१२. "छचासीतिसहस्सानि, मयं पच्चत्तवेदना । 
थूपपूजं विवण्णेत्वा, पच्चाम' निरये भुसं ॥ 
५१३. “ये च खो भूपपूजाय, वत्तन्ते अरहतो महे । 
आदीनवं पकासेन्ति, विवेचयेथ ने ततो ॥ 
1.45 8 ५१४. “दमा च परस्स आयन्तियो, मालधारी अलङ्कुता । 
मालाविपाकमनुभोन्तियो, समिद्धा च" ता यसस्सिनियो' ॥ 
५१५. "तं च दिस्वान अच्छेरं, अन्भृतं* लो महंसनं । 
तमो करोन्ति सप्पञ्जा, वन्दन्ति तं महामनि ॥ 
५१६. “सोहं” नून' इतो गन्त्वा, योनि ठद्धान मानुसि। 
10 थूपपृजं करिस्सामि, अप्पमत्तो पुनप्पूनं'' ति ॥ 
धातुविवण्णपेतवत्थु दसमं \ 
चू्व्रग्गो ततियो । 


तस्सुदानं * 


अभिज्जमानो कुण्डियो, * रथकारी भुसेन च। 
कमारो गणिका ' चेव, दवे ला पिद्विपूजना'' ॥ 
वग्गो तेन पवुच्चती ` ति ॥ 


३६. अम्बसंक्करपेतवत्थु 


त ५१७. वेसाटी नामं नगरत्थि वज्जीनं, 
तत्य अह लिच्छवि अम्वसक्करो "| 
दिस्वान पेतं नगरस्सं वाहिरं, 
तत्थेव पुच्छित्थ तं कारणत्थिको॥ 
५१८. “सेय्या निसज्जा नयिमस्स अत्थि, 
अभिक्कमो नत्थि पटिक्कमो च"| 





१. पचाम -स्या०,रो०। २. विवेचप्रय-नी०। ३. नौ -स्या०। ४. अनृभोन्ति 
-मी०। ५. मी०,स्या०,रो० पौल्यक्रमुनन्यि। € यपन्मियौ -स्या०। ७. अब्भूनं -स्या०। 
८. सोहि -सी०) ९. दानि-रौ०) +. गौ० पौतयके न दिस्सति। १०. कोण्डञ्जो -सी०, 
स्या०, रो । ११.भणिक्रा -स्या०। १२. विद्धिपूजयी - स्या०; पिद्भुमूजयो - मी०। १३. वुच्चति 
~-स्या९। १६. अम्वसक्वरो न मी०, स्परा०, रो०। १५. वा- मी०। 


१,६६.५२४] अम्बसवकरपेतवत्थु १९१ 


असितपीतखायितवत्थभोगा, 
परिचारणाः सा पि इमस्स नत्थि॥ 
५१९. “ये जातका दिद्रुसुता सुहज्जा , 
अनुकम्पका यस्स अहेसुं पुष्बे। 
दटटुं पिते दानि नः तं रुभन्ति, 
विराजितत्तो" हि जनेन तन ॥ 
५२०. “न ओग्गतत्तस्स भवन्ति मित्ता, 
जहन्ति मित्ता विकठं विदित्वा । 
अत्थं च दिस्वा परिवारयन्ति, 
वहू मित्ता उग्गतत्तस्स हीन्ति ॥ 
५२१. "'निहीनत्तो' सन्वभोगेदि किच्छो, 
सम्मक्खितो सम्परिभिन्नगत्तो । 
उस्सावविन्दर्‌ व पटलिम्पमानोः', 
अज्ज सुवे जीवितस्सूपरोधो ` ॥ 
५२२. “एतादिसं उत्तमकिच्छप्पत्तं ', 
उत्तासितं पुचिमन्दस्स सूले । 
अथ त्वं केन वण्णेन वदेसि यकव, 
जीव भो जीवितमेव सेय्यो ति॥। 
५२३. ''साटोहितो एस अहोसि म्ह, 
अहं सरामि पुरिमाय जातिया। 
दिस्वा च मे कारुञ्जमहोसि राज, 
मा पापधम्मो निरयं पतायं ॥ 
५२४८. “इतो चुतो लिच्छवि एस पोसो , 
सत्तुस्सदं निरयं घोररूपं । 





१. असीतपीतं० -स्या०। २. परिचारिका -स्या०, रो०। ३. स्या०, रो० पौत्यकसु 
नत्थि। ८ ८4 न लभनि तम्पि-स्या०; नते लभन्ति रोऽ। ५. विराधितनो -मी०, रो०। 
द. दुग्गत्स्स -स्या०,रो०] ७. वहु च- सी०, स्या०, रो०। ८. उग्गतस्स ~ स्या०, रो०। 
९. निहीनत्था - स्या०। १०. उस्सावविन्दुव -स्या०, रो०। ११. पलिप्पमानो -सी०। १२. 
जौवितस्मुपरोधौ -स्या०; जीवितस्पपरोयो - रो०। १३. उत्तमकिच्छपत्तं - सी०, स्या०। 
१४. पिचुमन्दस्स - स्या०। १५. नीरयं - स्या०। 
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उपपज्जति दुक्कटकम्मकारी , 
महाभितापं कटक भयानक ॥ 
५२५. “'अनेकभागेन गुणेन सेस्यो, 
अयमेव सूट निरयेन तेन। 
एकन्तदुक्खं' कट्कं भयानक , 
एकन्ततिव्वं निरयं पतायं ॥ 
५२६. “इदं च सुत्वा वचनं ममेसो , 
दुक्खुपनीतो विजहेय्य पाणं । 
तस्मा अहं सन्तिकं न भणामि, 
मा मे कतो जीवितस्सृपरोधो ॥ 
५२७. ““अञ्जातो एसो पुरिसस्स अत्थो , 
अज्जं पि इच्छामसं पुच्छित्‌, तुवं। 
ओकासकम्मं' सचे नो करोसि, 
पुच्छामतंः नोन च कुञज््ितव्बं"' ति॥ 
५२८ . “अद्धा पटिजञ्जातमेतं तदाहु, 
नाचिक्खना" अप्पसच्नस्स होति। 
अकामा सद्धेस्यवचो ति कत्वा, 
पुच्छस्सु मं कामं यथा विसण्हूं'' ति ॥ 
५२९. “यं किञ्चहं' चक्खुना पस्सिस्सामि , 
सव्वं पि ताह अभिसदृटेय्यं । 
दिस्वाःवःतंनोपि चे सहेयं, 
करेय्यासि मे यक्ख नियस्सकम्मं ˆ" ति ॥ 
५३०. “सच्चप्पटिञ्ञा तव मेसा होतु, 
सुत्वान धम्मं कभ सुप्पसादं "| 
अञ्जत्थिको नो च पदुदुचित्तो, 
यं ते सुतं असुतं चा पि धम्मं। 





१. माण्कन्तदूक्वं - स्या०, रो०। २. एकन्ततिप्ं - मी ०, स्या०, रो०। ३. जीवित- 
स्सुपरोधो ति -स्या०। ४-4 मम नौ मच-स्या०। ५. पुच्छामिहं-स्या०, रो०। ६-६. 
पटिञ्जामे तदा अहु -सी०, स्या०, रो०। ७. अचिक्ना -स्या०, रो०। ८. यं किञ्चाहूं 
- मी०, स्या०। ९. दिस्वान -सी°; दिस्वापि -स्या०। १०. तियस्पकम्मं - स्या०, रो०। 
११-११. लभस्यु पसादं -स्या०, रो°। १२. वा-स्या०। 
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५२३३. 


५२४. 


५२५. 


५२६. 


अम्बसक्करपेतवत्थु 


सव्वं पि' अक्खिस्सं यथा पजानन्ति ॥ 
सेतेन अस्सेन अल _्ुतेन , 

उपयासि सूलावुतकस्स सन्तिकं । 
यानं इदं अन्मुतं दस्सनेय्यं , 
किस्सेतं कम्मस्स अयं विपाको" ति॥ 
'वेसालिया नगरस्स' मज्जते, 
चिक्खल्लमग्गे' नरकं . अहोसि । 
गोसीसमेकाहं पसन्नचित्तो , 

सेतं* गहेत्वा नरकस्मि निक्खिपि' ॥ 


"एतस्मि पादानि पतिद्ुपेत्वा , 

मयं च अज्ञे च अतिक्कमिम्टाः। 
यानं इदं अब्भुतं दस्सनेय्यं , 

तस्सेव कम्मस्स अयं विपाको'' ति॥ 
“वण्णो च तें सन्वदिसा पभासति, 

गन्धो च तं सन्वदिसा पवायति । 
यविखद्धिपत्तोसि महानुभावो , 

नग्गो चासि किस्स अयं विपाको" ति॥ 


““अक्कोधनो निच्चपसनच्नचित्तो , 
सण्टाहि वाचाहि जनं उपेमि। 
तस्सेव कम्मस्स अयं विपाको , 
दिन्बो मे वण्णो सततं पभासति ॥ 

“यसं च कित्ति च धम्मे ठितानं, 
दिस्वान मन्तेमि पसन्नचित्तो । 
तस्सेव कम्मस्स अयं विपाको , 
दिव्बो मे गन्धो सततं पवायति॥ 
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१. सी०, स्या०, रो° पोधकेमु नत्थि । २. तस्स नगरस्स -सी०, स्या०, गो० । ३-३. 
चिक्वलमग्गे नगरं - स्या०; चिक्वल्टपन्ये नरकं - रोऽ । ४. सेतुं -स्या०। ५-५. नमरस्मि 
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1 


५३७. 'सहायानं तित्थस्मि न्हायन्तानं , 
थले गहेत्वा निददहिस्स दुस्सं । 
खिड्त्थिको नो च पदुदटुचित्तो, 
तेनम्हि नम्गो कसिरा चः वृत्ती" ति॥ 


५३८. “यो कीढमानो पकरोति" पापं, 
तस्सेदिसं कम्मविपाकमाहू । 
अकीटमानो पन यो करोति, 
कि तस्स कम्मस्स विपाकमाहु'" ति॥ 

५३९. “ये दुदुसङ्कप्पमना मनुस्सा , 
कायेन वाचाय च सद्र । 
कायस्स भेदा अभिसम्परायं , 
असं सयं ते निरयं उपेन्ति ॥ 

५४०. “अपरे पन सुगतिमासमाना , 
दाने रता सद्धहितत्तभावा। 
कायस्स भेदा अभिसम्परायं , 
असंसयं ते सुगति उपेन्ती'' ति ॥ 

५४१. “तं किन्ति जानेय्यमहं अवेच्च, 
कल्याणपापस्स अयं विपाको । 
कि वाहं दिस्वा अभिसदृरेय्यं , 
कोवापि मं सदहापेय्य एतं'" ति॥ 

५४२. “"दिस्वा च सुत्वा अभिसदहस्सु , 
कल्याणपापस्स अयं विपाको । 
कल्याणपापे उभये असन्ते , 
सिया नु सत्ता सुगता दुग्गता वा॥ 

५४३. “नो चेत्य कम्मानि करेय्य्‌* मच्चा, 
कल्याणपापानि मनुस्सलोके । 





१. नहायन्तानं -सी०, स्या०; नहायतानं -रो०। २. किञ्चत्थिको -स्या०। 
३. प-स्या०। ४. च करोति -स्या०, रो । ५. तस्मीदिमं ~ सी०, स्या०, रो०। ६. सुगति 
असिसमाना - स्या०; सुगतिमासमान - रो०। ७. करेय्य -स्या०। 
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नाहेस्‌ सत्ता सुगता दुर्गता वा, 

हीना पणीताः च मनुस्सलोके ॥ 
५४४. ““यस्मा च कम्मानि करोन्ति मच्चा, 

कल्याणपापानि मनुस्सलखोकं । 

तस्मा हि सत्ता सुगता दुग्गता वा, 

हीना पणीता च मनुस्सलोके ॥ 
५४५. " द्रयज्ज' कम्मानं विपाकमाहू , 

सुखस्स दुक्खस्स च वेदनीयं । 

ता" देवतायो परिचारयन्तिः , 

पच्चन्ति वाला यतं अपस्सिनो ॥ 


५४६. (न॒ मत्थि कम्मानि सयंकतानि , 
दत्वा पि मे नत्थि यो' आदिसेय्य। 
अच्छादनं सयनमथन्नपानं, 
तेनम्हि नग्गो कसिरा च॑ वृत्ती" ति॥ 

५४७. "सिया नु खो कारणं किञ्चि यक्ख, 
अच्छादनं येन तुवं लभेथ । 
आचिक्छ मे त्वं" यदत्थि हेतु, 
सद्धायिक हेतुवचो सुणोमा''' ति ॥ 

५.४८. 'कप्पितको” नाम इधत्थि भिक्खु , 
ज्ञायी सुसीटखो अरहा विमृत्तो। 
गुत्तिन्द्रियो संवुतपातिमोक्खो , 
सीतिभूतो उत्तमदिद्वपत्तो ॥ 

५४९. ` सखिखो वदञ्ज्‌ सुवचो सुमुखो , 
स्वागमो सुप्पटिमुत्तको च । 
पुञ्जस्स खेत्तं अरणविहारी , 
देवमनुस्सानं च दक्खिणेग्यो ॥ 





१-१. हीनप्पणीता - सी ०। २. स्या०, रो० पौत्थकसु नत्थि। ३. द्रयञ्च -स्या०। 
४- ४. ताव देवता परिवारयन्ति -स्या०, रो०। ५. मो -सी०, स्या०, रो०। ६-६. पवत्ती - 
स्या०, रो०। ७. तं-सी०। ८. सद्धायितं - मी, स्या०, रो°। ९. सुणोति -स्या०, रो०। 
१०. वप्पिनिको -सी०। ११. चापि-स्या०, रोऽ। 


10 


20 


8. 185 


8. 186 


०60 


8 


{0 
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५५०. “सन्तो विधूमो अनीघो निरासो , 
मुत्तो विसल्लो अममो अवद्को। 
निरूपधी सनब्बपपञ्चखीणो , 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्तो जुतिमा' ॥ 


५५१. “अप्पञ्जातो दिस्वा पिन च सुजानो, 
मुनी ति नं वज्जिसुः वोहरन्ति। 
जानन्ति तं यक्खभूता अनेज , 
कल्याणधम्मं विचरन्तं लोकं ॥ 

५५२. “तस्स तुवं एकयुगं' दुवे वा, 
ममुद्दिसित्वान सचे ददेथ । 
पटिग्गहीतानि च तानि अस्सु, 
ममं च पस्सेथ सन्नद्धदुस्सं'' ति ॥ 

५५३. “कस्मि पदेसे समणं वसन्तं , 
गन्त्वान पस्सेमु मयं इदानि। 
यो" मज्ज कद्ध विचिकिच्छितं च, 
दिद्रीविसूकानि विनोदयेय्या'” ति" ॥ 

५५४. “एसो निसिन्नो कपिनच्चनायं , 
परिवारितो देवताहि बहूहि । 
धम्मि कथं भासति सच्चनामो , 
सकस्मिमाचेरके अप्पमत्तो'" ति ॥ 

५५५. “तथाहं कस्सामि गन्त्वा इदानि , 
अच्छादयिस्सं समणं युगेन । 
परिग्गहितानि च तानि अस्सु, 
तुवं च पस्सेमु सन्नद्धदुस्सं ' ति ॥ 

५५६. “मा अक्वणे पव्वजितं उपागमि , 
साधु वो च्िच्छवि नेस धरम्मो। 

१. जृतीमा -मी० 1 >. अप्पञ्जतौ- मीर, स्या०, रो०। ३. सी, स्या०, रो° 

पोत्यकेषु नत्यि। ४. वज्जीनु -स्या०। "५. यक्वभूतं -स्या०। ६. एक युगं -सी०, स्या०, 


रो०। ७. स-सी०,स्या०,रो०। ८८. च कोविनोदये - सीर; कोविनोदयेचेति -स्या०, 
रो०। ९. धम्मि -स्या०। १०. कस्मि अच्छेरकं -स्या०। ११. पस्स -स्या०। 


१,३६.५६२ | अम्बसक्करपेतवत्थु १९७ 


ततो च काले उपसङ्कुमित्वा । 
तत्थेव पस्साहि' रहो निर्सिच्र' ति॥ 

५५७. 'तथा' ति वत्वा अगमासि तत्थ, 
परिवारितो दासगणेन टलिच्छवि । 
सोतं नगरं उपसङद्ुमित्वा, 
वासूपगच्छित्थ' सके निवेसने ।। 

५५८. “ततो च काले गिहिकिच्चानि कत्वा , 
न्हत्वा पिवित्वा च खणं लभित्वा। 
विचेयय पेठातो च युगानि अद्र, 
गाहापयी' दासगणेन लिच्छवि ॥ 

५५९. सो तं पदेसं उपसङ्कमित्वा, 
तं अहसः समणं सन्तचित्तं । 
पटिक्कन्तं गोचरतो निवत्त , 
सीतिभूतं सक्खमूले निसिच्चं ॥ 

५६०. “तमेनमवोच उपस ्कुमित्वा , 
अप्पावाधं फासुविहारं च पुच्छि। 
वेसालियं किच्छविहं भदन्ते , 
जानन्ति मं लिच्छवि अम्बसक्करो" ।\ 

५६१. “इमानि में अदु युगाः सुभानि, 
परिगण््‌' भन्ते पददामि" तुं 
तेनेव अत्थेन इधागतोस्मि, 
यथा अहं अत्तमनो भवेय ति॥ 

५६२. "दूरतो व॒ समणत्राहणा च, 
निवेसनं ते परिवज्जयन्ति | 
पत्तानि भिज्जन्ति च ते निवेसने, 
सङ्कादियोचा पि विदाल्यन्ति। 


१. पस्सामि -स्या०, रो०। २-२. तथाहि - स्या०, रो°। ३. वासुपगज्छित्थ -स्या०, 
रो०। ४. नहात्वा-सी०, स्या०, रो०। ५. गाहापयि -स्या०, र०। ६. तमहूमा -सी०। 
७. अम्ब सक्वरो -सी०, स्या०, रो° । ८-८. युगानि भन्तं -स्या०; युगानि मुभानि-रो०। ९. 
पतिगण्ड-सी०। १०. ददामि -स्या०; पदामि-र्‌०। १९. उवागनोरस्मि-स्या०। १२- 
१२. तव ~ स्या०। १३. विपाटयन्ति -सी०। ४ 
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५६३. “अथापरे पादकुठारिकाहि , 
अवंसिरा समणा पातयन्ति । 
एतादिसं पन्बजिता विहेसं, 
तया कतं समणा पापुणन्ति ॥ 
५९४. (तिणेन तेरु पिन त्वं अदासि, 
म॒न्ह्स्स मग्गंपि न॒ पावदासि। 
अन्धस्स दण्डं सयमादियासि , 
एतादिसो कदरियो असंवृतो तुवं । 
अथ त्वं केन वण्णेन किमेव दिस्वा, 
अम्हेहि सह संविभागं करोसी'" ति ॥ 
५९५. पच्चेमि भन्ते यंत्वं वदेसि, 
व्रिहेसयि समणे' ब्राह्मणे च । 
खिइुत्थिको नो च पदुदुचित्तो , 
एतं पि मे दुक्कटमेव भन्ते ॥ 
५६६. "खिडाय यक्खो' पसवित्वा' पापं, 
वेदेति दुक्खं असमत्तभोगी ' । 
दहरो -युवा नग्गनियस्स' भागी , 
कि सु ततो दुक्वतरस्स होति।॥। 
५६७ “तं दिस्वा सवेगमलत्थं* भन्ते, 
तप्पच्चया वा पि ददामि दानं। 
पटिगण्ह॒ भन्ते वत्थयुगानि अदु, 
यक्खस्सिमा गच्छन्तु दक्विणायो'' ति ॥ 
५६८. "अद्धा हि दानं वहुधा पसत्थं , 
ददतौ च ते अक्खयधम्ममत्थु। 
पटिगण्ामि ते वत्थयुगानि अदु, 
यक्स्सिमा गच्छन्तु दक्विणायो'' ति॥ 





१. पादकुदारिकाहि - स्या०, रो०। २. पटियन्ति -स्या०। ३. पन्वजितं - स्या०। 
८४. विमोसयि समण -स्या०, रो०। ५५. वौ परमवित्वान -स्या०; खो परसवितु -रो०; 
यक्सो पसवित्य - सौ ०1 ६. अप्पमत्तमोग -स्था०। ७. नग्गनी्स्स ~ स्या०, रो०। ८. संवेग- 
मलमत्थं -स्या०। ९-९. ताह -सी°; चाहं -रो०। 


१,३६.५७५ | अम्बसक्करपेतवत्यु १९९ 


५६९. “"ततो हिः सो आचमयित्वा लिच्छवि , 
थेरस्स दत्वान युगानि अद्ु। 
पटिग्गहितानि च तानि अस्सु, 
यक्खं च पस्सेथ सन्नद्धदुस्सं ॥। 
५७०. “तमहसाः चन्दनसारलि्तं , 6 
आजज्जमारूब्हमुद्ारवण्णं । 
अल ङ्धुतं साधुनिवत्थदूस्सं , 
परिवारितं यक्खमहिद्धिपत्तं | 
५७१. "सो तं दिस्वा अत्तमना उदग्गो, 
पहट्ुचित्तो च सुभग्गरूपो । 10 
कम्मं च दिस्वान महाविपाक, 
सन्दिट्िकं चक्खुना सच्छिकत्वा ॥ 


५७२. “'तमेनमवाच उपस _्गुमित्वा , ४. 189 
दस्सामि दानं समणत्राह्मणानं । 
न चापि मे किञ्चि अदेय्यमलत्थि, 15 
तुवं च मे यक्ख ॒बहूपकारो'' ति॥ 
५७३. “तुवं च में लिच्छवि एकदेसं , 
अदासि दानानि अमोघमेतं। 
स्वाह करिस्सामि तयाव सकि, 
अमानुसो मानुसकेन सदधि" ति॥ 20 
५७४. "गती च बन्धू च परायणं च, 
मित्तो ममासि अथ देवता मे। 
याचामि तं पञ्जलिको भवित्वा, 
इच्छामि तं यक्ख पुना पि दट्रुं' ति॥ 
५७५. ' सचे तुवं अस्सद्धो भविस्ससि , 5 
कदरियरूपो विप्पटिपन्नचित्तो । 





१ च-सी०। २. वास्स- स्या०; वासु -रो०; चस्मु-सी०। ३. तमहस -स्या०। 
४. आजज्जमारुय्ट्‌ °-सी०, स्या०, रो०। ५. व-स्या०, सेऽ। ६. गति-स्या०, रो०। ७. 
परायन - स्या०, रो०। €. सि -सी०, स्या०, रो०। ९-९. याचापह्‌ं - सी ०; यथामह्‌ं ~ रो०। 
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श 


त्व नेवं मं ठ्च्छसि दस्सनाय, 
दिस्वाचतंना पि च आरपिस्सं। 


५७६. “सचे' पन त्वं भविस्ससि धम्मगारवो , 
दाने रतो सद्खहितत्तभावो। 
ओपानभूतो समणब्राह्मणानं , 
एवं ममं ठल्च्छसि दस्सनाय । 

५७७. “दिस्वा च तं आरपिस्सं भदन्ते, 
इमं च सूतो लहुं पमु च। 
यतो निदानं अकरिम्ह सक्खि, 
मञ्ञामि' सूलावुतकस्स कारणा ॥ 

५७८. "ते अञ्जमञ्जं अकरिम्ह सक्खि, 
अयं च सरतो" लहुं पमुत्तो । 
सक्कच्च धस्मानि समाचरन्तो, 
म॒च्चेय्यः सो निरया च तम्हा। 
कम्मं सिया अज्यत्र वेदनीयं ॥ 

५७९. “कप्पितकं च उपस ङमित्वा , 
तेनेव सह संविभजित्वा * काटे । 
सयं मुखेनूपनिसज्ज पुच्छ, 
सो ते अक्खिस्सति एतमत्थं ॥ 

५८०. “तमेव भिक्खु उपस ङ्कुमित्वा 
पुच्छस्सु अञ्जत्थिको" नो च पदुटुचित्तो । 
सो ते सुतं असृतंचापि 
सव्बं पि अक्खिस्सति यथा पजानं'" ति॥ 

५८९. ` "सो तत्थ रहस्सं समुल्टपित्वा , 
सक्ि करित्वान अभानुसेन । 





१. ते -सी०, स्या०। २. न छच्छनि ~ सौ°; लिच्छवि ~ स्या०। ३-२. तुवं - सी ०, 
स्या०, रो०। ४. मजञ्जाम-सी०; मज्जमु-रो०।५. सुलावृतो -सी०, स्या०,रो०। ६. 
सुञ्चेय्यं -स्या०, रो०। ७. व~-स्या०, रा०। ८. सवेदनीयं-स्या० ९.तेन-स्या०। 
१०. संविभजित्व -मी०; मंविमजित्वान -स्वा०। ११. पृज्जत्थिको -स्था०, रो०। + 
सुतो च धम्मं मुगति अक्छिस्सा' ति नौ, स्मार, रो° पौत्थकेभु अधिको पाठो दिस्सति। 


१,३६.५८७ | अम्बसक्करपेतवत्थु २०१ 


पक्कामि सो लिच्छवीनं सकासं, 
अथ ब्रवि परिसं सच्निसिन्नं।) 


५८२. “सुणन्तु भोन्तो मम॒ एकवाक्यं , 
वरं वरिस्सं लभिस्सामि अत्थं। 
सूलावुतो पुरिसो लुदहकम्मो , 5 
पणीतदण्डो' अनुसत्तरूपो ॥ 


५८२३. एत्तावता वीसतिरत्तिमत्ता , 

यतो आवृतो नेव जीवति न मतो। 

ताहं मोचयिस्सामि दानि, 

यथामति अनुजानातु सद्धो'' ति॥ ७ 
५८४. ("एतं च अज्जं च लहुं पमुं च, 

को तं वदेथा ति तथा करोन्तं। 

यथा पजानासि तथा करोहि, 

यथामति अनुजानाति सद्खो'' ति॥ 


५८५. “सो तं पदेसं उपस _्ुमित्वा , 15 8. [श 
सूखावृतं मोचयि खिप्पमेव । 
मा भायि सम्मा ति च तं अवोच, 
तिकिच्छकानं च उपद्ुपेसि ॥ 


५८६. “कप्पितक च उपस मित्वा , 0 
तेनेव सह संविभजित्वा* काले । | 
सयं मुखेनूपनिसज्जः लिच्छवि , 
तथेव" पुच्छित्थ.नं कारणत्थिको ॥ 


५८७. ''सूलावुतो पुरिसो लृटकम्मो , 
पणीतदण्डो अनुसत्तरूपो 
एत्तावता वीसतिरत्तिमत्ता , ॐ 
यतो आवुतो नेव जीवति न मतो॥ 


१. पणिहितदण्डो -सी०। २. यथामति ~ सौ०। ३-३. वदेथ च -स्या०; वदेथ 
~ सं° , रो० | ४-४. तेन समं - सो०। ५. संविभजित्वान- स्या०। ६. मुखेनेव उपनिसनज्ज ~ 
स्या०। ७. तत्थेव -स्या०। ८. पणीदहिदण्डो ~ सी०। 

खु०२-२६ 
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२०२ 


५८८. 


५९०. 


५९१. 


५. 


५९३. 


चेतवत्थु 
"सो मोचितो गन्त्वा मया इदानि, 
एतस्स॒ यक्स्स वचो दहि भन्ते। 
सिया नु खो कारणं किञ्चिदेव, 
येन सो निरयं नो वजेय्य॥ 


“आचिक्व भन्ते यदि अत्थि हेतु, 
सद्धायिकः टेतुवचौ सुणोम । 

न॒तेसं कम्मानं विनासमत्थि, 
अवेदयित्वा इध व्यन्तिभावो' ति॥ 


सचे स धम्मानि समाचरेय्य , 
सक्कच्चः रत्तिन्दिवमप्पमत्तो । 
मुच्चेम्य' सो निरया च तम्हा, 
कम्मं सिया अजञ्जत्र वेदनीयं'' ति॥ 


““अञ्जातो एसो पुरिसस्स अत्थो, 
ममं पि दानि अनुकम्प भन्ते। 
अनुसासे मं ओवद भूरिपल्ज, 
यथा अहं नो निरयं वजेय्यं" ति॥ 
“अज्जेव बुद्धं सरणं उपेहि, 

धम्मं च सङ्घ च पसन्नवित्तां | 
तथेव सिक्खायः पदानि पञ्च, 
अखण्डफुल्लानि समादियस्सु ॥ 


पाणातिपाता विरमस्सु खिष्पं, 

लोकं अदिन्नं परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभागी, 
सकेन दारेन च होहि तुदुो। 

इमं च अरियं अटुङ्गवरनुपेतं', 
समादियाहि कृसरं सुखुद्रयं ॥ 


[ १,३६.५८८- 


१. ति -स्पा०। २. सद्धायितं-सी०, स्या०, रो०। ३. सौ -स्या०1! ४ सक्कच्चं 
-स्या०। ५. मुञ्चेय्य -स्या०, रो०। ६-६. सिक्वा० - स्या०, रोऽ} ७. अभासि - स्या०। 
८. अदु ङ्गवरं उपतं - स्या०, "रो० । ९. सुषिन्दिधं -स्या०। 


१.३६.६०१ | अम्बसक्करपेतवत्ु २०३ 


५९४. “चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं । 
अन्नं' पानं खादनीय, वत्थसेनासनानि च। 
ददाहि उजुमूतेसु, विप्पसन्ेन' चेतसा ॥ 
५९५. "भिक्खू पि सीलसम्पन्ने, वीतरागे बहुस्सुते । 
तप्पेहि अन्नपानेन , सदा पुञ्जं पवइति ॥ ४ 
५९६. “एवं च धम्मानि समाचरन्तो, 
सक्कच्च रत्तिन्दिवमप्पमत्तो । 
मुच्चेथ्य सोत्वं' निरया च तम्हा, 
कम्मं सिया अञ्जत्र वेदनीयं ति॥ 
५९७. ““अज्जेव वृद्धं सरणं उपेमि, 10 
धम्मं च सद्धं च पसन्नचित्तो। 
तथेव सिक्वाय पदानि पञ्च, 
अखण्डफूल्लानि समादियामि ॥ 


५९८. "पाणातिपाता विरमामि चखिष्पं, 
लोके अदिन्नं परिवज्जयामि । 13 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि. तुो। 
इमं च अरियं अदु द्वरेनुपेतं , 
समादियामि कुसलं सुखुद्रयं 
५९९. “चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सथनासनं । 20 
अत्रं पानं खादनीयं, वत्थसेनासनानि च।॥ 
६००. "भिक्खू च सीलसम्पन्ने' , वीतराग बहुस्सुते । 
ददामि न विकम्पामि,' बुद्धानं सासने रतो” ति॥ 
६०१. “'एतादिसा लिच्छवि अम्बसक्करो," 
वेसाछियं अञ्जतरो उपासको । ॐ 
सद्धो मुद्‌ कारकरो च भिक्वु, 
सद्धं च सक्कच्च तदा उपदुहि॥ 
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1 


““सूलावृतो च॒ अरोगो हृत्वा , 


सेरी सुखी पम्बज्जं उपागमि । 
भिक्खुं च' आगम्म कप्पितकृत्तमं , 
उभो पि सामञ्जफलानि अज्छगुं ।। 


“एतादिसा सप्पूरिसान सेवना, 


महप्फला' होति सतं विजानतं। 

सूरावृतो अग्गफलं अफस्सयि, 

फलं कनिद्ं पन अम्बसक्करोति'' ॥ 
अम्बसक्करपेतवत्थु पठम्‌ । 


३७. सेरीसकपेतवत्थु 


“सुणोथ यक्खस्स' वाणिजान च, 


समागमो यत्थ तदा अहोसि । 
यथा कथं इतरितरेन चा पि, 
सुभासितं तं च सुणाथ सव्वे॥ 


शयो सो अहु राजा पायासि नामः, 


भुम्मानं सहव्यगतो' यसस्सी । 
सो मोदमानो व॒ सकं विमाने, 
अमानुसो मानुसे अज्छभासी'' ति।॥ 


“वङ्के अरञ्मे अमनुस्सट्राने , 


कन्तारे अप्पोदके अप्पभक्खे । 
सुदुग्गमे वण्णुपथस्स मञ्घ , 
वङ्कुभया नटुमना मनुस्सा॥ 


नयिध फला मूखमया च सन्ति, 


उपादानं नत्थि कूतोध भक्खो। 
अञ्जत्र पसृहि च वाटुकाहि च, 
तताहि उण्हाहि च दारुणाहि च॥ 





४. फूस्सति -स्या०। ५. यक्स्म च -मौ०, स्या०। ९ 
-सी०। ८. तत्ताहि -सी०1 


१-१. स्या०, रो° पोत्थकसु नत्थि । २. सप्पुरिमानं - स्या०) ३. महा फला -स्या०) 


६. नामो -सौ०। ७. सहव्यगतो 
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६०८. “उज्जङ्कलं तत्तमिवं कपालं , 
अनायसं परलोकेन तुल्यं । 
लृदानमावासमिदं पुराणं, 
भूमिप्पदेसो अभिसत्तरूपो ॥ 


६०९. अथ तुम्हं केन वण्णेन , 5 
किमासमाना इमं पदेसं हि। 
अनुपविद्रा सहसा समच्च, 
लोभा भया अथ वा सम्पमृन्हा' ति॥ 

६१०. “मगधेसु अङ्केसु च सत्यवाहा, 
आरोपयित्वा पणियं पुथुततं । 10 
ते यामसे सिन्धुसोवी रभूमि, 
धनत्थिका उदयं पत्थयाना ॥ 

६११. “दिवा पिपासंनधिवासयन्ता , 
योग्गानुकम्पं च समेक्खमाना । 
एतेन वेगेन आयाम सब्बे , 18 
रत्ति मग्गं पटिपन्ना विकाले ॥ 


[ 8 


६१२. ते दुप्पयाता अपरद्धमग्गा, 

अन्धाकुला विप्पनद्रा अरज्जं । 

सुदुग्गमे वण्णुपथस्सं मज्ज, 

दिसं न जानाम पमृन्हचित्ता॥ 20 
६१३. “इदं च॒ दिस्वान अदिदरुपुन्बं, 8. 195 


विमानसेदुं च तवं च यक्ख। 
ततुत्तरि जीवितमासमाना, 
दिस्वा पतीता सुमना उदग्गा' ति॥ 
६१४. “पारं समुदस्स इमं च वण्णु, ४ 
वेत्ताचरं' सडकुपथं च मग्गं । 
नदियो पन पव्बतानं च दुग्गा, 
पुथुटिसा गच्छथ भोगहेतु 





. १. समेच्च -सी०। २. वेत्तं पर-स्या०। 
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२०६ 


६१५. 


६१६. 


६१७. 


६१८. 


६१९. 


९२०. 


११॥. 
९) 
+ ० 


पेतवत्यु [ १.३७.६१५- 


पक्वन्दियान विजितं परेसं , 
वेरज्जकं मानुसे पेक्खमाना । 
यंवो सुतंवाअथ वापि दिदं, 
अच्छेरक तं वो सुणोम ताता ति॥ 
इतो पि अच्छेरतरं कुमार, 
ननो सुतंवा अथवा पि दिद्ं। 
अतीतमानुस्सकमेव सब्ब , 

दिस्वा न तप्पाम अनोमवण्ण ॥ 

ˆ वेहायसं' पोक्खरञ्जो सवन्ति , 
पहूतमल्याः बहुपुण्डरीका । 

दुमा चिमे निच्चफलृपपन्ना , 
अतीव गन्धा सुरभि पवायन्ति॥ 
वेदटूरियथम्भा सतमुस्सितासे, 
सिलापवाचस्स च आयतंसा। 
मसारगल्ला सहलोहितङ्खा , 

थम्भाः इमे जोतिरसामयासे ॥ 
“'सहस्सथम्भं अतुलानुभावं, 

तेसूपरि साधुमिदं विमानं। 
रतनन्तरं कञ्चनवेदिमिस्सं , 
तपनीयपदटरहि च साधुखन्नं 
` जम्बोनदत्तत्तमिदं सुमद, 
पासादसोपाणफलृपपन्नो । 

दष्टो च वग्गुः च सुसङ्खतो च, 
अतीव निजञ्जञानखमो मनुञ्जो॥ 


. “रतनन्तरस्मि वहुअन्नपानं , 


परिवारितो अच्छरासद्णेन । 
मुरजञआलम्बरतूरियघुद्रोः , 
अभिवन्दितोसि थुतिवन्दनाय॥ 





१. वेहासयं -.सौ०। २. पहूतमाल्या ~ स्पा०। 


३. सिकुप्पवादस्म - सी ०] ४~४. 
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६२२. “सो मोदसि नारिगणप्पवोधनो, 
विमानपासादवरे मनोरमे। 
अचिन्तियो सन्बगुणुपपन्नो , 
राजा यथा वेस्सवणो नघिन्या। 
६२३. देवो नु आसिः उदवासि यक्खो, 
उदाहु देविन्दो मनुस्सभूतो। 
पुच्छन्ति तं वाणिजा सत्थवाहा, 
आचिक्व को नाम तुवंसि यक्खोः ति॥ 
६२४. “सेरीसको नाम अह्म्हिः यक्खो, 
कन्तारियो वण्णुपथम्हि गुत्तो। 
इमं पदेसं अभिपालयामि, 
वचनकरो' वेस्सवणस्स रज्ञो" ति॥ 
६२५. "अधिच्चलद्धं परिणामजं ते, 
सयं कतं उदाहु देवेहि दिन्नं। 
पुच्छन्ति तं वाणिजा सत्थवाहा , 
कथं तया लद्धमिदं मनुञ्जं" ति॥ 
६२६.  नाधिच्चलद्धं न परिणामजं मे, 
न॒ सयं क्तं न हि देवेहि दिन्नं। 
सकंहि कम्मेहि अपापकृहि , 
पुञ्जेहि मे लद्धमिदं मनुञ्जं'' ति॥ 
६२७. “कि ते वतं कि पन ब्रहमाचरियं, 
किस्स॒ सुचिण्णस्स अयं विपाको। 
पुच्छन्ति तं वाणिजा सत्थवाहा, 
कथं तया लद्धमिदं विमानं ति॥ 
६२८. (ममं पायासी ति अहुः समञ्जा, 
रज्जं यदा कारयि कोसलानं। 
नत्थिकदिद्ि कदरियो पापधम्मो, 
उच्छेदवादी च तदा अहोसि। 
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२०८ पेतवत्थ 


[ १.३७.६२९- 


६२९. (समणो च खो आसि कुमारकस्सपो, 
वहुस्सुतो चित्तकथी उकारो । 
सो मे तदा धम्मकथं अभासि', 
दिद्िविसूकानि विनोदयी में। 


६३०. "ताह तस्स धम्मकथं 


सुणित्वा , 


उपासकत्तं पटिदेवयिस्सं । 


पाणातिपाता विरतो 


अहोसि , 


रोकं अदिन्नं परिवज्जयिर्सं। 

अमज्जपो नो च मुसा अभाणि, 

सकेन दारेन च अहोसिः तुद ॥ 
६२३१. "तं मे वतं तं पन ब्रहमाचरियं, 

तस्स ॒सुचिण्णस्स अयं विपाको। 

तेहेव कम्मेहि अपापकंहि , 

पुञ्जेहि मे लद्धमिदं विमानं'' ति॥ 


६३२. "सच्चं किराहंसु नरा 


सपजञ्जा, 


अनञ्जथा वचनं पण्डितानं। 
यहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो, 
तहि तहि मोदति कामकामी । 
६३३. "यहि यहि सोकपरिहवो च, 
वधो च बन्धो च परिक्िकिरेसो । 
तहि रताहं गच्छति पापकम्मो, 
न मुच्चति दुग्गतिया कदाची'' ति ॥ 
६३४. “'सम्मूब्हरूपौो व॒ जनो अहोसि, 
अस्मिं मुहृत्ते कलटीकतो व। 
जनस्सिमस्स तुच्टं च कुमार, 
अप्पच्चयो केन नु खो अहोसी'" ति॥ 


६३५. "इमे च॑ सिरोसवनाः 
दिव्वा गन्धा सुरभी 





१. अकासि --प'०। २. अहोसि-सो०। 
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ताता , 
सम्पवन्ति। 


२-३. सिरीसुप्वना च-सी०; पि 
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ते सम्पवायन्ति इमं विमानं, 
दिवा च रत्तो च तमं निहन्त्वा।॥ 
६३६. मेसं च खो वस्ससतच्चयेन, 
सिपाटिका फलति एकमेका । 
मानुस्सकर वस्ससतं अतीतं, 
यदग्गे कायम्हि इधूपपन्नो ॥ 


६३७. “"दिस्वानहं वस्ससतानि पञ्च, 
अस्मिं विमानं ठत्वान ताता। 
आयुक्छया पृञ्जक्खया चविस्सं , 
तेनेव सोकेन पमृच्छितोस्मी'' ति॥ 10 
६३८. कथं नु सोचैय्य तथाविधो सो, 
रुद्धा विमानं अतु चिराय। 
ये चा पि खो इत्तरमुपपन्ना, 
ते नून सोचेथ्युं परित्तपुञ्जा'' ति॥ 
६३९. “अनुच्छवि ओवदियं च मे तं, 15 
यं मं तुम्हे पेय्यवाचं वदेध। 
तुम्हे च खो ताता मयानुगृत्ता, 
येनिच्छकं तेन पठेथ सोत्थि"” ति! ॥ 
६४०. “गन्त्वा मयं सिन्धुसोवीरभूमि , 
धन्नत्थिका उदयं पत्थयाना । 20 
यथापयोगा परिपुण्णचागा , 
काहाम सेरीसमहं उद्टारं” ति॥ 
६४१. “मा चेर सेरीसमहं अकत्थ, 8. 199 
सव्वं च वो भविस्सति यं वदेथ। 
पापानि केम्मानि विवज्जयाय, 25 
धम्मानुयोगं च अपिद्ुहाथ॥ 
६४२. "'उपासको अत्थि इमम्हि सङ्घ, 
बहूस्सुतो सीरवतूपपन्नो । 





१-१. सोत्थि - सी०। 
स्व ० २-२७ 
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सद्धो च चागी च सुपेसलो च, 
विचक्वणो सन्तुसितो मुतीमा ॥ 


६४३. “सञ्जानमानो न मुसा भणेय्य, 
परूपघाताय च चेतयेय्य | 
वेभूतिकं पेसुणं नो करेय्य, 
सण्हं च वाचं सखिलं भणेय्य॥ 

९४४. “सगारवो सप्पटिस्सो विनीतो , 
अपापको अधिसीले विसुद्धो। 
सो मातरं पितरञ्चा पि जन्तु, 

10 धम्मेन पोसेति अरियवृत्ति। 


६४५. “मज्जे सो मातापितूनं कारणा, 
भोगानि परियेसति न अत्तहेतु। 
मातापितृनं च यो अच्चयेन, 
नेक्छम्मपोणो चरिस्सति तब्रहचरियं॥ 


धश 


६ ६४६. “उज्‌ अवङ्गो असठो अमायो, 
न॒ केसक्प्पेन च वोहरेय्य। 

सो तादिसो सुकतकम्मकारी , 
धम्मे टितो किन्ति लमेथ दुक्खं ।। 

६४७. “तं कारणा पातुकतोम्हि अत्तना, 
र तस्मा धम्मं पस्थ वाणिजासे। 
अजञ्जत्र॒तेनिहः भस्मी भवेथ, 

अन्धाकुला विप्पनद्रूा अरञ्बे। 

तं खिप्पमानेन हं परेन, 

सुखो हवे सप्पूरिसेन सद्धमो'" ति ॥ 

ए. 200 2 ६४८. “कि नामसो कि च करोति कम्मं, 
कि नामधेय्यं कि पन तस्स गोत्तं। 





१. मानापितु्रं -सं।०। ८. सुक्कतकम्नकारौ --सी०। ३. तेनीह्‌-सी०। ४. भस्मि 
~स्या०)। 


१.३७. ६५४ | सेरीसकपेतवत्थु २११ 


मयं पि नं दट्टृकामम्ह यक्ख, 
यस्सानुकम्पाय इधागतोसि । 
लाभा हि तस्स यस्स तुवं पिहेसी' ति॥ 


६४९. श्यो कप्पको सम्भवनामधेय्यो , 
उपासको कोच्छफलूपजीवी । 5 
जानाथ नं तुम्हाकं पेसियो सो, 
मा खो नं हील्त्थ सुपेसलो सो" ति॥ 


६५०. “जानामसे यं त्वं पवदेसिः यक्ख, 
नखो नं जानाम स एदिसो ति। 
मयं पि नं पूजयिस्साम यक्ख, 10 
सुत्वान तु्टं वचनं उ्रारं" ति॥ 
६५१. श्ये केचि इमस्मि सत्ये मनुस्सा, 
दहरा महन्ता अथवा पि मज्ज्ञिमा। 
सब्बेव ते आलम्बन्तु विमानं, 
पस्सन्तु पुञ्ञानं फलं कदरिया'" ति ॥ 15 


६५१. ते तत्थ सव्वेव अहं पुरेति, 
तं कप्पकं तत्थ पुरक्खत्वा । 
सन्बेव ते आलम्विसु विमानं, 
मसक्कसारं विय वासवस्स । 
६५३. ते तत्थ सव्बेव अहं पुरे ति, २५ 
उपासकत्तं पटिवेदयिसु। 
पाणातिपाता पटिविरता अहेसु, 
लोकं अदिन्नं परिवज्जयिसु। 
अमज्जपा नो च मूसा भणिसु, 
सकेन दारेन च अहेसुं तुदा ॥ ॐ 
६५४. "ते तत्थ सव्वेव अहं पुरे ति, ४, २! 
उपासक पटिवेदयित्वा । 


१. वदेसि -सी०। २. पुरक्छिपित्वा- सी०। ३. विरता - सी०। 
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पक्कामि सत्थो अनुमोदमानो , 
यक्खिद्धिया अनुमतो पुनप्पुनं ॥ 
६५५. “गन्त्वान ते सिन्धुसोवीरभूर्सि, 
धनत्थिका उद्यं पत्थयाना। 
5 यथापयोगा परिपृण्णलाभा, 
पच्चागमुं पाटय्िपृत्तमक्खतं 
६५६. “गन्त्वान ते स्रं सोत्थिवन्तो, 
पुत्तेहि दारेहि समद्धधिभूता । 
आनन्दी वित्ता सुमना परीता, 
10 अकसु सेरीसमहं उ्रारं। 
सेरीसकं ते परिवेणं मापयिसु॥ 
६५७. “एतादिसा सप्पूरिसान सेवना, 
महत्थिका धम्मगुणान सेवना। 
एकस्स अलत्थाय उपासकस्स , 
15 सन्बेव सत्ता सुखिताः अहेसु" ति॥ 
सेरीसकपेतवत्थु दुतियं । 
भाणवारं ततियं । 


३८. नन्दकपेतवत्थु - 
६५८. राजा पिद्धलको नाम, सुरट्वानं अधिपति अहु । 
मोरियानं उपदट्रानं गन्त्वा, सुरदुं पुनरागमा ॥ 
६५९. उण्डे मज्छन्हिकिः कारे, राजा वद्कुः उपागमि। 
अदस मर्गं रमणीयं, पेतानं तं वण्णुपथं' ॥ 
8. 202 20 ६९०. सारथि आमन्तयी राजा-- 
"अयं मग्गो रमणीयो, खेमो सोवत्थिको सिवो। 
इमिना सारथि याम, सुरद्वानं सन्तिकं इतो'' ॥ 
१. उदयं -रो०। २. सुखिनो --रो०। ३. म॑नज्ञनिके - सी०, स्या०, रो०। ४. पद्ध 


~ स्या०, रो०। ५-५. वण्णनाप्रधं -सौ०, स्यार, रो०। ६. इमिनाव -स्या०। ७, याहि- 
सी०, स्या०। 


१.३८. ६७० | नन्दकपेतवत्थु २१३ 
६९१. तेन पायासि सोर, सेनाय चतुरद्धिनिया। 
उच्विर्गरूपो पुरिसो, सोर एतदव्रवि' ॥ 
६६२. “कुम्मग्गं' पटिपन्नम्हा, भिसनं लोमहंसनं । 
पुरतो दिस्सति मग्गो, पच्छतो च न दिस्सति ॥ 
६६३. “कुम्मग्गं पटिपच्चम्हा, यसपुरिसानः सन्तिकं 
अमानुसो वायति गन्धो, घोसो सुय्यति' दारुणो' ॥ 0 


1.1 


६६४. सविश्गो राजा सोर, सारथि एतदत्रवि। 
“कुम्मग्गं पटिपन्नम्हा, भिस लोमहसनं । 
पुरतो दिस्सति मग्गो, पच्छतो च न दिस्सति॥ 

६६५. 'कुम्मष्गं पटिपन्नम्टा, यश्परिसान सन्तिकिं। 10 
अभानुसो त्रायति गन्ो, घोसी सुग्यति दारुणो '॥ 

६६६. हत्थिक्छन्धं समारुण्ट, अःटोकेन्ती चनृदिस्साः । 
अहस निग्रोधं रमणीयं, पादपं छयःसम्पन्न । 
नीरुढ्भवण्णसदिसं, मेघवण्णसिरीनिभं" ॥ 

६६७. सारथिं आमन्तयी राजा, “कि एसो दिस्सति ब्रहा। ८ 
नीलन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो'' ॥ 

६६८. "निग्रोधो सो महाराज, पादपो छायासम्पच्नो । 
नीकन्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो'' ॥ 

६६९. तेन पा्रासि सोर, येन सो दिस्सते ब्रहा। 
नीकब्भवण्णसदिसो, मेघवण्णसिरीनिभो ॥ 0 

६७०. हत्थिक्खन्धतो ओरुच्ह, राजा रुक्खं उपागमि । 
निसीदि स्क्मुठस्मिं, सामच्चो सपरिज्जनो । 
पूरं पानीयकरकं ", पूवे वित्तं च अहस॥ 


१-१. सुरद एत्त्रूवि -स्मा०; ° एतदत्र सी०। २. कुमगगं -म्या०, रो । 
३. पदिस्सति -सी०, स्या०। €. यमवुिनानं -स्या०। ५. नुयति मीर, स्५।०, रो०। 
६. पुरतो व -स्या०, रौ०। ७. च आरुण्ह॒-सौ०, स्या०। ८. चनृद्धिवं-सौ०। ९९. 
सक्वं निश्रोधं ~ स्या०। १०. छायंनम्पन्चं -स्या०। ११. मववण्ममिरच्निमं -स्या०, रो०। 
२ सौ निग्रोधो -स्था०। १३. मपरिजनो --स्या०! | १८४. पाीधकरकं--म> | 
१५. चित्ते -सी०, स्या०, रो०। 
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पुरिसो" च देववण्णी , सब्बाभरणभूसितो । 

उपस दमित्वा राजानं, सोरटं एतदवब्रवि ॥ 
“स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदूरागतं। 

पिवतु देवो पानीयं, पूवे खाद अरिन्दम" 
पिवित्वा राजा पानीयं, सामच्चौो सपरिज्जनो। 
पूवे खादित्वा पित्वा च, सोरट्रौ एतदव्रवि ॥ 
देवता न्‌सि गन्धव्बो, अदु सक्को पुरिन्ददो। 
अजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मयं'" ति॥ 
“नाम्हि' देवो न गन्धव्वो, नाः पि सक्को पूरिन्ददो। 
पेतो अहं महाराज, सुराः इध मागतो" ति।॥ 
किसीलो किसमाचायो, सुरद्ुस्मि पूरं तुये । 

केन ते ब्रह्मचरियेन, आनुभावो अथं तवा'' ति॥ 
“तं सुणोहि महाराजा, अरिन्दम रट्रुवडुन । 

अमच्चा पारिसज्जा च, ब्राह्मणो च पुरोहितो ॥ 
““सुरदुस्मि अहं देव, पुरिसो पापचेतसौ । 
मिच्छादिद्िं च दुस्सीखो, कदरियो परिभासको ॥ 
“'ददन्तानं करोन्तानं, वारयिस्सं वहुज्जनं' । 

अजञ्ञेसं ददमानानं, अन्तरायकरो* अह्‌" ॥ 
“'विपाको नत्थि दानस्स, संयमस्स कतो फल । 
नत्थि आचरियो नाम, अदन्तं को दमेस्सति॥ 


. “समतुल्यानि भृतानि, कृतो ` जेदुपचायिको । 


नत्थि वलं विरियं वा, कृतो उदानपोरिसं॥ 


'नत्थि दानफलं नाम, न विसोधेति वेरिनं। 
लद्धेय्यं लभते मच्चो, नियतिपरिणामजं* । 





2-2. देववण्ण ति -स्या०, रोऽ। २. पिविष्वा-स्य०। ३. आद्‌ -सी०, स्या०, 
रो०। ४८. अजानन्तो स्मा । ५. नम्हि --मी०, स्मा०,रो०। ६. न~-सी०। ७. सुरट्रु- 
स्या०, रो०। ८. मुग्ट्ुस्मा -मौ०, रो०। ९. वहुनतं -स्पा०। १०-१०. नन्तरायं करोमहुं - 
स्या०; अन्तरां करो अहं-रो०। १९१. दमिम्मति-स्वा०। १२. कुरे-रो०। १३. 
वीरियं ~-म०। १४. नियतिधरिनमजा - मी०। 
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६८३. “'नत्थि माता पिता भाता, लोको नत्थिं इतो परं। 
नत्थि दिन्नं नत्थि हुतं, सुनिहितं' न विज्जति॥ 
६८४. “यो पि हनेय्य' पुरिसं, परस्स छिन्दते सिर। ८.२५ 
न कोचि कञ्चि हनति, सत्तं विवरमन्तरे ॥ 
६८५. “अच्छेज्जामेज्जो' हि जीवो, अदसो गुढढपरिमण्डटो' । 5 
योजनानं' सतं पञ्च, को जीवं छत्तुमरहति ॥ 
६८६. “यथा सुत्तगुठे चित्ते, निव्वेेन्तं' पलायति । 
एवमेव च” सो जीवो, निव्वेटेन्तो पलायति ॥ 
६८७. "यथा गामतो निक्म्म, अज्जं गामं पवरिसति । 
एवमेव च सो जीवो, अज्जं वन्दि पविसति॥ 10 
६८८. “यथा गेहतो निक्खम्म, अज्जं गेहं पविसति । 
एवमेव च सो जीवो, अज्जं बोन्दिं पविसति॥ 
६८९. “"चृल्टासीति' महाकप्पिनो,“ सतसहस्सानि हि । 
ये वाका ये च पण्डिता, संसारं खेपयित्वान। 
दुक्स्सन्तं करिस्सरे ॥ 15 
६९०. “मितानि सुखदुक्वानि, दोणेहि पिटकंहि च। 
जिनो सव्वं पजानाति, सम्मृब्हा इतरा पजा ॥ 


६९१. '"एवंदिट्ि पुरे आसि, सम्मृब्टो मोहपास्तो । 11. ५ 
मिच्छादिद्वि च दुस्सीलो, कदरियो परिभासको ॥ 
६९२. "ओरं मे छहि मासेहि, कालङ्किरिया“ भविस्सति । २ 


एकन्तकट्क ` घोरं, निरयं पपतिस्सहं ` ॥ 





१. सूनिहितम्पि-सी०, स्या०, रौ०। २. नहानोति-स्या०; न हनेय्यं-रो०। 
३-३. पूरिमस्म छिन्दिने - स्या०। «५. किञ्चि - सी ०, स्या०। ५-५. अच्छेज्जो अभेज्जो जीवो 
अटनो गृ्रपरिमण्डको- स्या०; अच्छज्जभेज्जो जीवौ अदटरंमो गृढपरिमण्डलो- मी०, रो०। 
६-६. योजनानि सता -स्या०। ७. छतनुमरमरहति -स्या०। ८. सुत्तगूठे -स्या०, रो०1 ९. 
नित्वरधन्तं ~ स्या०। १०-१०. एवमेवस्पि ~ सी ०, स्या०, रोऽ । ११. पवीसति -म०। १२. 
काथं- सी०, स्या०। १३. निवीसति -स्या०। १५. चृलामीति -सी०, स्या०; चूष्धासीति 
--रो०! १५. महाक्प्पुनो - सी०। १६. पि - सी°; स्या° पोत्थकं नत्थि । १७. ममूढ्हा - 
स्या०, रो०। १८. काल्क्रिरिया-सी०, स्या०। १९. एकन्तं कटुक -सी०, स्या०, रो०। 
२०. पापतिस्साहूं - स्या०; पपतिस्साहूं ~ रो० । । 


ए. 
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10 


15 


२१६ 


६९३. 


६९४. 


६९५. 


६९८. 


<) 
५ 
9 


७०४. 


७०५. 


पैतवत्थ [ १.३८.६९३- 


1 


““चतुक्कण्णं चतुद्रारं, विभत्तं भागसो मितं। 
अयोपाकारपरियन्तं, अयसा पटिकुज्जितं ॥ 
“तस्स अयोमया भूमि, जिता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिद्रुति सब्बदा ॥ 
वस्सानि' सतसहस्सानि, घोसो सुय्यति' तावदे । 
लक्खो एसो महाराज, सत्तभागवस्सकोटियो ॥ 


. “कोटिसतसहस्सानि, निरये पच्चरे जना। 


मिच्छादिद्री च दुस्सीरा, ये च अरियूपवादिनो ॥ 


७. “तत्थाहं दीघमद्धानं , दुक्खं वेदिस्स' वेदनं । 


फर पापस्स कम्मस्स, तस्मा सोचामहं भुसं ॥ 
“तं सुणोहि महाराज, अरिन्दम रद्रुवडुन । 
वीता म्ह महाराज, उत्तरा भटूमत्थु ते॥ 


. करोति भटक कम्मं, सीरेसुपोसथे रता । 


सज्जता संविभागी च, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरा॥ 


. अखण्डकारी सिक्खाय,' सुण्ा परकरुरेसु च । 


उपासिका संक्यमुनिनो , सम्बृद्धस्स सिरीमतो ॥ 


. “भिक्खु च सीलसम्पन्नो, गामं पिण्डाय पाविसि। 


ओक्वित्तचक्छु सतिमा, गुत्तछारो सुसंवृतो ॥ 


. सयदानं चरमानो, अगमा तं नितवरेसनं। 


तमदस मटाराज, उत्तरा भहूमलत्थु ते॥ 


. “पूरं पानीयसरक, पूवे विते च सा अदा। 


पिता मे कालङ्खतो, भन्ते तस्सेतं उपकप्पतु ॥ 
“समनन्तरानुद्िदुः विपाको उदपज्जथः | 
भुञ्जामि कामकामीहं" राजा वेस्सवणो यथा ॥ 
“तं सुणोहि महाराज, अरिन्दम रदुवडुन। 
सदेवकस्स लोकस्स, वुद्धो अग्गो पवृच्चति। 

तं वुद्धं सरणं गच्छ, सपृत्तदारो अरिन्दम ॥ 





१-१. वस्म० -स्या०,रो०। २. सूयति -मी०, स्या०, रो०। ३. वेदिस्सं -स्या०। 
८. दानरता -स्परा०। ५. सिक्खाय्रं-स्या०, रो०। ६. उपपज्जथ -सी०, स्या०, रो०। 
७. कामकामी -स्या०, रो०। ° 


१,३९.७१४] रेवतौपेतवल्यु २१७ 
७०६. ““अदरुङ््खिकेन मग्गेन, फएुसन्ति अमतं पदं । भ 
तं धम्मं सरणं गच्छ, सपुत्तदारो अरिन्दम ॥ 


७०७. “"चत्तारो' च पटिपन्ना, चत्तारो च फे ठिता। 
एस सद्खो उजुभूतो , पञ्जासीलसमाहितो । 


तं सद्धं सरणं गच्छ, सपृत्तदारो अरिन्दम ॥ 5 
७०८. ““पाणातिपाता विरमस्सु चिप्पं , 8. 206 


लोकें अदिन्नं परिवज्जयस्सु। 
अमज्जपो मा च मुसा अभाणी, 
सकेन दारेन च होहि तुद्रो' ति॥ 
७०९. "अलत्थकामोसि मे यक्व, हितकामोसि देवते। 10 
करोमि तुय्हं वचनं, त्वंसि आचरियो मम॥ 
७१०. “उपेमि सरणं बुद्ध, धम्मञ्चा पि अनृत्तरं। 
सद्धं च नरदेवस्स, गच्छामि सरणं अह्‌ ॥ 
७११. "पाणातिपाता विरमामि च्िप्पं, 
लोके अदिन्नं परिवज्जयामि। 15 
अमज्जपो नो च मुसा भणामि, 
सकेन दारेन च होमि तुद ॥ 
७१२. “ओफणामि' महावाते, नदिया सीघगामिया । 
वमामि पापिक' दिदि, वुद्धानं सासनं रतो" ॥ 
७१३. इदं वत्वान सोरदौ, विरमित्वा पापदस्सना"। २ 
नमो भगवतो कत्वा, पामोक्खो रथमारुही* ति ॥ 
नन्दकपेतवत्थु ततियं। 


३९. रेवतीपेतवलत्थु 


७१४. ""उद्ुंहि रेवते सुपापधस्मे, 
अपास्तद्रारे अदानसीे। 





१-१. संग्गपटिपन्ना-मी०, रो०। २. नौ-स्फा०। ३. स्या०, रो° पौत्थकसु 
नत्थि। ^. ओपुणामि-सी०; ओप्टुनामि -स्मा०; ओवुनामि -रो०। ५. पापकं -स्या०। 
६. सुदो -स्या०, रो०। ७. पापदस्ननं -स्या०, रोऽ) ८. रथमारुण्ही ति-स्या०। ९. 
अपारुतं द्वारं ~सी०। 

खुं ०२-२८ 


ए. 20 


10 


१0 


26 


२१८ 


७ १५. 


७१७. 


७१८. 


७१९. 


७२०. 


७२९१. 


पेतवत्थ [ १.३९.७१४- 


1 


नेस्साम॒ तं यत्थ थनन्ति दुग्गता, 
समण्पिता नैरयिका दूखेना'' ति॥ 
इच्चेव' वत्वान यमस्स॒ दता, 
ते द्रे यक्खा लोहितक्खा ब्रहन्ता। 
पच्चेकवबाहासु गहेत्वा रेवतं, 
पक्कामयुं देवगणस्स सन्तिके ॥ 


. अआदिच्चवण्णं रुचिरं पभस्सर, 


व्यम्ह॒ सुभं कञ्चनजालछन्नं। 
कस्सेतमाकिण्णजनं विमानं, 

सुरियस्स रसीरिव जोतमानं॥ 
“नारीगणा चन्दनसारकित्ता, 

उभतो विमानं उपसोभयन्ति। 

तं दिस्सति सुरियसमानवण्णं, 

को मोदति सग्गपत्तो विमाने'' ति।। 


वारागसियं नन्दियो नामासि, 
उपासको अमच्छरी दानपति वदञ्सू। 
तस्सेतमाकिण्णजनं विभानं, 
सुरियस्स रसीरिव जोतमानं॥ 
“तारीगणा चन्दनसारसित्ता, 


उभतो विमानं उपसौभयन्ति। 

तं दिस्सति सुरियसमानवण्णं, 

सो मोदति सम्गपत्तो विमाने" ति॥ 
'नन्दियस्साहं भरिया, 

अगारिनी सव्वकुलस्स इस्सरा। 
भक्त विमाने रमिस्सामि दानहं, 
न॒ पत्ये निरयदस्सनाया'' ति ॥ 
एसो ते निरयो सुपापधम्मे, 
पुञ्जं तया अकतं जीवलोकं। 





१. इच्वेवं --स्या०। २. चन्दनक्तारानुलितच्त। स्पार) ३. सग्गप्पत्तो-सीः०। 
४-९. निस्यंदस्सनायं - सी०।“ 


१.३२९.७३० | रेवतीपेतवत्थु २१९ 


न॒हि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 
सम्गूपगानं लभति सहन्यतं'" ति॥ 
७२२. "कि नू गृथं च मुत्तं च, असुची पटिदिस्सति'। 
दुग्गन्धं किमिदं मीग्हं, किमेतं उपवायती'' ति ॥ 
७२३. “एस संसवको नाम, गम्भीरो सतपोरिसो। 
यत्य वस्ससहस्सानि, तुवं पच्चसि रेवते"' ति ॥ 


७२४. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 0 
केन संसवको लद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो'' ति॥ 
७२५. (समणे ब्राह्मणे चा पि, अज्ञे वा पि वनिव्वक। 
मुसावादेन वञ्चेसि, तं पापं पकतं तया ॥ 
७२६. “तेन संसवको लद्धो, गम्भीरो सतपोरिसो। 
तत्थ वस्ससहस्सानि, तुवं पच्चसि रेवते ॥ 
७२७. "हत्थे पि चछिन्दन्ति अथो पि पादे, 
कण्णे पि छिन्दन्ति अथो पि नासं। 
अथो पि काकोठगणा समेच्च, 15 
सद्खम्म खादन्ति विफन्दमानं'' ति॥ 
७२८. (साधु खो मं पटिनेथ, काहामि कुसलं बहूं । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च। 
यं कत्वा सुखिता होन्ति, न च पच्छानुतप्परे'' ति॥ 
७२९. “पुरे तुवं पमज्जित्वा, इदानि परिदेवसि। र 
सथं कतानं कम्मानं, विपाकं अनुभोस्ससी'' ति ॥। 
७३०. को देवलोकतो मनुस्सलोकं , 
गन्त्वान पुट मे एवं वदेय्य। 
निक्खितदण्डेसु ददाथ दानं, 
अच्छादनं सेय्यमथनच्नपानं। 2 
न॒हि मच्छरी रोसको पापधम्मो, 
सम्गपगानं रभति सहव्यतं ॥ 


| २ 


11 





१. पतिदिस्सति ~ मी०। २. सहव्यतं ~ सी०। 


२२० पेतवल्थु [ १,३९.७३१- 


1 


७३१. ““साहं नून इतो गन्त्वा, योनि ठद्धान मानुसि। 
वदञ्बू सीलसम्पन्ना, काहामि कृसरं वहू । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च॥ 
७३२. “आरामानि च रोपिस्सं, दुर्गे सङ्कुमनानि च। 
5 पपं च उदपानं च, विप्पसन्रेन चेतसा॥ 
७३३. ““चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अदटरुमी । 
पाटिहारियपक्खं च, अदुद्धसुसमागतं ॥ 
७३४. ““उपोसथं उपवसिस्सं, सदा सीरेसु संवृता । 
न च दाने पमज्जिस्पं, सामं दिद्ुमिदं मया ति।॥ 
७३५. “"इच्चेवं विप्पछपन्तिं, फन्दमानं ततो ततो । 
खिपिसु निरये घोरे, उद्धपाद' अवंसिर्‌॥ 
७३६. “अहं पुरे मच्छरिनी अहोसि, 
परिभासिका समणत्राह्मणानं। 
वितथेन च सामिकं वञ्चयित्वा, 
15 पच्चामहं निरये घोररूपे" ति ॥ 
रेवतीपेतवत्थु चतुत्थं । 


10 


४०. उच्छपेतवत्थु 


७३७. “इदं मम उच्छुवनं महन्तं , 

निन्वत्तति पुञ्जफलं अनप्पक । 

तं दानि मे न परिभोगमेति, 

आचिक्खे भन्ते किस्स॒ अयं विपाको॥ 
२0 ७३८. “"हञ्जामिः खज्जामि च वायमामि', 

परिसक्कामि परिभुल्जितुं किञ्चि। 

स्वाहं चिल्नथामो कपण लालपामिः, 

किस्सः कम्मस्स अयं विपाको ॥ 





१. उद्धपदं -सी०) २. ममं-सी०। ३. परिभोगं उपति-स्या०, रो०। ४. 
विहञ्जामि -स्या०, रो०। ५. वायरनामि चस्या) ६. छिन्नातुमौ-स्या०, रो०। ७. 
साल्पामि-स्या०, रो०। ८. किस्मस्म-सी०। 


१,४०.७४५ | उच्छुपेतवत्यु २२१ 


७३९. “विघातो चाहं परिपतामि छमायं , 
परिवत्तामि वारिचरो व॒ घम्मे। 
रुदतो च मे अस्सुका निग्गलन्तिः, 
आचिक्खव भन्ते किस्स॒ अयं विपाको ॥ 

७४०. 'छातो किटन्तो च पिपासितो च, 5 ए. श0 

सन्तस्सितो सातसुखं न॒ विन्दे। 
पृच्छामि तं एतमत्थं भदन्ते, 
कथं नु उच्छूपरिभोगं लभेयं" ति॥ 

७४१. "पुरे तुवं कम्ममकासि अत्तना, 
मन्‌स्सभृतो पुरिमाय जातिया) 10 
अहं च तं एतमत्थं वदामि, 
सुत्वान त्वं एतमलत्थं विजान ॥ 

७४२. “उच्छु तुवं खादमानो पयातो , 
पुरिसो च ते पिद्ितो अन्वगच्छि। 
सो च तं पच्चासन्तो कथेसि, 15 
तस्स तुवं न किञ्चि आकूपित्थ॥ 

७४३. सो च तं अभणन्तं अयाचि, 
देह्यः उच्छं ति च तं अवोच। 
तस्स॒ तुवं पिद्वितो उच्छु अदासि, 
तस्सेतं कम्मस्स अयं विपाको ॥ 20 

७४४. “इद्रः त्वं गन्त्वानः पितो गण्हेय्यासि , 
गहेत्वान तं खादस्सु यावदत्थं । 
तेनेव त्वं अत्तमनो भविस्ससि, 
हरो चुदग्गो च पमोदितो चा" ति॥ 

७४५. गन्त्वान सो पिद्वितो अग्गहेसि , 25 २. 6 

गहेत्वान तं खादि यावदत्थं। 

१. दूरतो -स्या०। २. निगलन्ति -स्था०) ३. सन्तामितो-स्या०, रो०। ५ 
भदन्त -सी०। ५. विजानं -स्या०, रो०। ६. अनुगच्छि --स्या०, रो०। ७. आयापि ~ 
स्या०। ८. देहेय्य -स्या०; देदि - रो०। ९. सी° पोत्थके नत्थि। १०. गण्ट्उच्छं - मी°। 

११. सी°, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। १२. उदग्गो -स्या०। 


ए. 211 


5 


10 


२२२ 


७४६. 


७८9. 


७८४८. 


७४९. 


७ ५ 0. 


७५ १. 


७५२. 


पेतवत्थु [ १.४०.७४५- 
तेनेव सो अत्तमनो अहोसि, 
षहो चुदग्गो च पमोदितो चा' ति"॥ 


उच्छपेतवत्थु पञ्चमं । 


४१. कुमारपेतवलत्थु 
“सावत्थिः नाम नगरं, हिमवन्तस्स पस्सतो । 
तत्थ आसू टे कूमारा, राजपृत्ता तिमे सुतं॥ 
"सम्मत्ता रजनीयेसु, कामस्सादाभिनन्दिनो । 
पच्चुप्पन्नसुखे गिद्धा, न तें परस्सिसुनागतं ॥ 
“ते चृता च मनुस्सत्ता, परलोकं इतो गता । 
तेव घोसेन्त्यदिस्सन्ता, पुष्ये दुक्कटमत्तनो ॥ 
“बहुसु वत सन्तेसु, देय्यधम्मे उपद्टिते । 
नासक्खिम्हा च अत्तानं, परित्तः कातुं सुखावहं ॥ 
“कि ततो पापक अस्स, यं नो राजकला चृता। 
उपपन्ना पेत्तिविसयं , खुप्पिपाससमप्पिता ˆ ॥। 
सामिनो इध हृत्वान, होन्ति असामिनो' तहि । 
भमन्ति ` खुप्पिपासाय, मनुस्सा उच्नतोनता ॥ 


'एतमादीनवं'' नत्वा, इस्सरमदसम्भवं ˆ । 

पहाय इस्सरमदं, भवे सम्गगतो नरो। 

कायस्य भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती '' ति॥ 
कु मारपेतवत्थु छद । 


१. स्या० पोत्यकरे नत्ि। *-*. रो० पत्थे न दिस्सति। २. सावत्थी- 
स्या०, रो०। इ-३. पमत्ता राजनीेसु - स्या०, रो०। ४. पच्चुप्पन्ने सुखे -सी०, स्या०। 
५. पृक्ता -स्था०। ६-६. ते च घोनेन्ति न दिस्मन्तौ -स्या०; तेषघोमेन्ति न दिस्सन्तो - 
रो०। ७--9. वहुस्सुतेसु ~ सी०। ८. परित्तमोत्थिं ~. स्या०। ९-९. सन्तो -स्या०। १०-१०. 
पेतविसथरं खुप्यिपासा समप्पिता ~ स्या०, रो°; ° खुप्यिपासा समप्पिता ~. सं०। ११. अनस्सामिनो 
~ सी०, स्या०) १२. चरन्ति-सी०, रो०; मरन्ति~ स्या०। १३. एवमदीनवें -स्याऽ। 
१४. इस्सरमानसम्भवं - स्या ५। 


१,४२.७६४ | राजपुत्तपेतवत्थु २२३ 
४२. राजपुत्तपेतवत्थु 
७५३. “पुव्वे कतानं कम्मानं, विपाको मथये मनं । 
रूपे सदे रसे गन्धे, फोट्ुव्बे च मनोरमे ॥ 
७५४. “"नच्चं गीतं रति खड, अनुमत्वा अनप्पक। 
उय्याने परिचरित्वा, पविसन्तो गिरिव्बजं ॥ 
७५५. “इसि सुने त मह्क्खि, अत्तदन्तं समाहितं । 5 ९, 64 
अपििच्छं हिरिसम्पद्चं , उञ्छे पत्तगते रतं । 
७५६. “"हत्थिक्खन्धतो ओरुय्ट्‌, रुद्धा भन्तं ति चाव्रवि । 
तस्स पत्तं गत्वान, उच्चं परगण्ह खत्तियो ॥ 
७५७. “धण्डिटे पत्तं भिन्दित्वा, हसमानो अपक्कमि । 
रज्ञो करितवस्साहं* पृत्तो, कि मं भिक्खु करिस्ससि।। 10 
७५८. ' तस्स ॒कम्मस्स फरुसस्स, विपाको कटुको अह्‌ । 1.2 
यं राजपृत्तो वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो ॥ 
७५९. "छृटेव चतुरासीति, वस्सानि नवुतानि' च। 
भुसं दुक्खं निगच्छित्थो, निरये कतकिव्विसो ॥ 
७६०. "उत्तानो पि च पच्चित्थ, निकुज्जो वामदक्रिणो | 5 
उद्धपादो ठितो चैव, चिरं बालो अपच्वथः॥ 
७६१. `' बहूनि वस्ससहस्सानि, पूगानि नहूतानि च। 
भुसं दुक्खं निगच्छित्थो, निरये कतकिंञ्विसो ॥ 
७६२. "एताद्सिं खो कटुकं, अप्पदुदरुप्पदोसिनं । 
पच्चन्ति पापकम्मन्ता, इसिमाश्चज्ज सुव्वतं ॥। 20 
७६२. “सो तत्थ वहुवस्सानि, वेदयित्वा बहूं दुखं" । 
खुप्पिपासहतो' नाम, पेतो आसि ततो चुतो ॥ 
७६४. “एतमादीनवं अत्वा “ इस्सरमदसम्भवं । 
पहाय इस्सरमदं, निवातमनुवत्तये ॥ 





१. परिचारित्वा-स्था०; चरित्वान -रौ०। २. हिरीमम्पन्नं-स्मा०। ३. चत्रूवि 
-स०, स्या०। ८. कितवस्पहं -सी०। ५. हुतानि - सी०, स्या०। ६. निगच्छिो ~ 
स्या०, रोऽ । ७. अपच्चिथ -स्प्रा° रो०। ८-८. वहुदुक्डं - स्या०, रो० । ९. सुपििपासाहुतो 
- सी, रो०। १०. दिस्वा -सी०। । 


२२४ पेतवत्यु [ १.४२.७६५- 


७६५. श्दिद्रुव धम्मे पासंसो, यो वबुद्धेसु सगारवो। 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो. उपपज्जती'' ति॥ 
राजपृत्तपेतवत्थु सत्तमं । 


४३. गृथखादकपेतवत्थु 


७६६. “गूथकूपतो उग्गन्त्वा, कौ नु दीनो' पतिटरुसि' । 
निस्संसयं पापकम्मन्तो, कि" नु सदहसे' तुव" ति ॥ 
5 ७९७. अहं भदन्तं' पेतोम्हि, दुग्गतो यमलोकिको । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गतो'" ति ॥ 
1१. 65 ७९८. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कट कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसी'' ति ॥ 
७६९. “अहु आवासिको म्ह, इस्सुकी कुलमच्छरी । 
10 अज्ञोसितो मय्हं घरे, कदरियो परिभासको ॥ 
8. 218 ७७०. "'तस्साहं वचनं सुत्वा, भिक्छवो परिभासिसं। 
तस्स कम्मविपाकेन, पेतलोकं इतो गतो'' ति ॥ 
७७१. ““अमित्तो मित्तवण्णेन, यो ते आसि कृटपको । 
कायस्स भेदा दप्पञ्जो, कि नु पेच्च गति गतो'" ति॥। 
15 ७७२. "तस्सेवाहं पापकम्मस्स, सीसे तिद्भामि मत्थके । 
सो च परविसयं पत्तो, ममेव परिचारको" ॥ 
७७३. "यं भदन्ते हदन्तञ्जे, एतं मे होति भोजनं । 
अहंच खो यं हदामि, एतं सो उपजीवती'' ति॥ 
गृथखादक्पेतवत्थु अद्रुमं । 


४४. गुथखादक्पेतिवत्थु 


(1 


७७४. “गुथकूपतो उग्गन्त्वा, का नु दीना पतिटुसि। 
20 निस्संसयं पापकम्मन्ता, कि न्‌ सद्रहसे तुवं" ति ॥ 





१-१. दद्व तिनि -स्या०; दौनोमि प्िष्रसि-रो०; दीनो हि तिदुसि-सौ०। 
२--२. किल॒ सदहूयसे -स्या०; क्रितरु० -सी०। ३. भदन -मी०; भन्ते-रो०। ४. परि 
भासिस्मं -स्या०, रो०। ५. परिवारको -स्या०, रा०। ६. हनन्तञ्ज-स्या०, रो०। 
७. हनामि -स्या०। ८४. दद्व तिद्रुसि -स्या०। 


१,४५.७८५ ] गणपेतवत्थुं २२५ 


७७५. “अहं भदन्ते पेतीम्हि, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गता” ति ॥ 
७७६. कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छसी'" ति ॥ 
७७७. “अहु आवासिको मय्ह्‌, इस्सुकी कुलमच्छरी । 6 
अज्सोसितो मय्हं घरे, कदरियो परिभासको ॥ 
७७८. ““तस्साहं वचनं सुत्वा, भिक्वो परिभासिसं। 
तस्स कम्मविपाकंन, पेतलोकं इतो गता" ति ॥ 
७७९. “अमित्तो मित्तवण्णेन, यो ते आसि कृटूपको । 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, कि नु पेच्च गति गतो'' ति॥ 10 
७८०. “तस्सेवाहं पापकम्मस्स, सीसे तिद्धामि मलत्थके। 
सो च परविसयं पत्तो, ममेव परिचारको ॥ 
७८१. “यं भदन्ते हदन्तञ्जे, एतं में होति भोजनं । 
अहं च खो यं हदामि, एतं सो उपजीवती'' ति॥ 
गूथखादकपेतिवत्थु नवमं । 


४५. गणपेतवत्थु 
७८२. “नम्गा दुव्बण्णरूपात्थ , किसाः धमनिसन्थता । 16 ए. 214 
उप्फासुलिका किसिका, के नु तुम्हेत्थ' मारिसा' ति॥ 
७८३. “मयं भदन्ते पेताम्हा, दुग्गता यमलोकिका। 
पापकम्मं करित्वान, पेतलखोक इतो गता" ति॥ 
७८४. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन, पेतलोकं इतो गता" ति ॥ 2 
७८५. “अनावटेसु तित्थेसु, विचिनिम्हद्टमासक । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीपं नाकम्ह अत्तनो ॥ 





१. कम्मस्सविपाकेन -सी०। २-२. दुव्वण्णरूपाथ कौसा -स्या०; दुब्वण्णरूपाथ 
किसा-रो०) ३. कीसका-स्या०। 4 तुम्हय-स्या०। ५. पेतम्हा -स्या०, रो०। ६. 
विचिनिम्हङ्मासकं -स्या०, रो०। “ 

सु०२-२९ 


२२६ पैतवत्थु [ १.४५.७८६- 


७८६. "नदि उपेम तसिता, रित्तका परिवत्तति। 
छायं उपेम उण्टसु, आतपो परिवत्तति ॥ 


8. 66 ७८७. “अग्गिवण्णो चः नो वातो, उहन्तोः उपवायति । 
एतं च भन्ते अरहाम, अञ्जं च पापकं ततो ॥ 


5 ७८८. “अपि योजनानि गच्छाम, छाता आहारगेधिनोः। 
अलद्धा' व निवत्ताम, अहो नो अप्पपुञ्जता ॥ 


७८९. “छाता पमुच्छिता भन्ता,. भूमियं पटिसुम्भिता । 
उत्ताना पटिकिराम", अवकुज्जा पतामसे ॥ 


७९०. "ते च तत्थेव पतिता, भूमियं पटिसुम्भिता। 
10 उरं सीसं च घटम, अहो नो अप्पपुञ्जता ॥ 
७९१. एतं च भन्ते अरहाम, अज्जं च पापकं ततो । 
सन्तेसु देय्यधम्मेसु, दीपं नाकम्ट अत्तनो ॥ 
७९२. “ते हि नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि। 
वदजञ्ञ्‌ सीलसम्पन्ना, काहाम कसल बहुं" ति ॥ 
गणपेतवत्थु दसमं । 


४६. पाटलिपुत्तपेतवत्थु 


४.55 15 ७९३. “दद्रा तया निरयौ तिरच्छानयोनि , 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा । 
सयमदहस कम्मविपाकमत्तनो, 
नेस्सामि तं पाटलिपृत्तमक्खतं। 
तत्थ गन्त्वा कुसलं करोहि कम्मं" ॥ 
20 ७९४. 'अत्थकामोसि मे यक्ख, हितकामोसि देवते । 
करोमि तुयं वचनं, त्वंसि आचरियो मम ॥ 
७९५. “दद्रा मया निरया तिरच्छानयोनि , 
पेता असुरा अथवा पि मानुसा देवा। 


१. व -स्या०। २. दहन्तौ - स्या०। ३. अधि -सी०। ४. आहारगिद्धिनो -स्या०, 
रो०। ५-4. अलद्धायेव -स्या०। ६. भन्ते-स्या०। ७. पतिकिराम~-सी०, स्या०, रो०। 
८-८. वापि मनुस्स -स्या०;* ° मनूस्सा -रो०; मनुस्सा -सी०। ९. मे -स्या०। 
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१,४८.८०० | अक्छस्क्लपेतवत्थु २२७ 


सयमहसं* कम्मविपाकमत्तनो , 
काहामि पुञ्जानि अनप्पकानी"' ति॥ 
पाटलिपत्तपेतवत्थु एकादसमं । 


४७. अम्बवनपेतवत्थु 


७९६. “अयं च ते पोक्छरणी सुरम्मा, 
समा सुतित्थाः च महोदका च। 
सुपुष्फिता भमरगणानुकिण्णा, 
कथं तया रुद्धा अयं मनुञ्जा ॥ 
७९७. “इदं च ते अम्बवनं सुरम्मं, 
सन्बोतुक धारयते फलानि । 
सुपुप्फितं भमरगणानुकिण्णं , 
कथं तया लद्धमिदं विमानं" ॥ 
७९८. “अम्बपक्क' दकं यागु, सीतच्छाया मनोरमा । 
धीताय दिन्नदानेन, तेन मे इध लन्मति ॥ 
७९९. “सन्दिद्विकं कम्मं एवं पस्सथ , 
दानस्स॒ दमस्स संयमस्स॒ विपाक । 
दासी अहं अय्यकुलेसु हृत्वा , 
सुणिसा होमि अगारस्स इस्सरा'' ति॥ 
। अम्बवनपेतवत्थु* दादसमं । 


४८. अक्वरुक्खपेतवत्थु 


“यं ददाति न तं होति, देथेव दानं दत्वा उभयं तरति। 
उभयं तेन गच्छति, जागरथ मापमज्जथा'' ति।। 
अक्वरुक्वपेतवत्थु तेरसमं । 


© 


१. सयमहूम - स्या०। २. सृप्पतित्था -सी०, स्य०, रो०। ३. महोदिका -मी०। ८. 
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8. 216 


15 


ध।रयिति - स्या०। ५-\. अभ्वपक्कोदकं यागं सीतच्छायं मनोरमं ~. स्या०; अम्बपक्कोदकं 
यागं मीतच्छाया मनोरमा -र्‌]०; अम्बपक्कोदकं० -- मी०। ६-६. एव -स्या०। * अमतं 


~ रतिवत्तती 


सातरूपेन..पे ०...पमत्तं अतिवत्तती ति अयं गाधः स्या० पोत्थकं एव अधिका दिस्सति । ७. अम्ब- 
पेतवत्थु ~ रो०। ८. दत्वान -स्था०, रो०। ९. तेन दानेन - सी, स्या०, रो। 


२२८ पेतवत्थु [ १.४९.८०१ 
४९. भोगसंहरपेतवत्थु 
८०१. “मयं भोगे संहरिम्ह, समेन विसमेन च। 


ते अज्ञे परिभुञ्जन्ति, मयं दुक्वस्स भागिनी" ति॥ 
भोगसंहरपेतवत्थु 'वुहुसमं । 
५०. संद्पुत्तपेतवत्थु 
८०२. “सद्विवस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
निरये पच्चमानानं, कदा अन्तो भविस्सति"' ॥ 
8 ८०३. “नत्थि अन्तो कतो अन्तो, न अन्तो पटिदिस्सति'। 
तथा हि पकतं पापं, तुष्टं मय्हं च मारिसाः॥ 
8, 68 ८०४. “'दुज्जीवितमजीवम्ह्‌ ', ये सन्ते न ददम्हसे । 
सन्तेसु देम्यधम्मेसु, दीपं नाकम्ह॒ अत्तनो ॥ 
८०५. (सोहं नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि । 
10 वदञ्ज्‌ सीलसम्पन्नो, काहामि कुसलं बहूं" ति ॥ 
सेदपुत्तपेतवत्थु पन्नरसमं । 


५१. सद्विकूटपेतवत्थु 
॥ ८०६. “किं नु उम्मत्तरूपो" व", मिगो भन्तो व धावसि । 
निस्ससयं पापकम्मन्तो, कि नु सदहायसे ` तुवं" ति॥ 
८०७. “अहं भदन्ते पेतोम्हि, दुम्गतो यमलोकिको । 
पापकम्मं करित्वान, पेतलोकं इतो गतो ॥ 
15 ८०८. "सद्विकृटसहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 
सीसे मय्हं निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थकं'' ति ॥ 
८०९. “कि नु कायेन वाचाय, मनसा दुक्कटं कतं । 
किस्स कम्मविपाकेन' , इदं दुक्खं निगच्छसि" ॥ 





१. संहरिम्हा - सी०। २. चतुहुसमं - स्मा०। ३. पतिदिस्सति - सी०, रो०। ४८-४. 
मम तुरं च मारिस-सी०, स्या०, रो०। ५. दुज्जीवितंजीवम्ह्‌ - मी०। ६. सोहि -सी°, 
स्या०। ७-७. उम्मतरूपोव -स्या०, रो०। ८. पापकम्मं -स्या०, रो०। ९. सहभसे -स्या०, 
रो०। १०-१०. पेतलोकं इतो गतौ ति -स्या०। 


१.५९१.८१४] 


८ १०. 


८१९१. 


८ १२. 


८ १३. 


८१४. 


सट्िकूटपेतवत्थु २२९ 


“सद्विक्टसहस्सानि, परिपृण्णानि सब्वबसो । 

सीसे तुय्हं निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थकं'' ति ॥ 

अथदसासिं' सम्बुद्ध, सुनेत्तं भावितिन्दरियं । 

निसिन्नं स्क्वमूखस्मि, स्रायन्तं अकुतोभयं ॥ 

“सालित्तकप्पहारेन, भिन्दिस्सं' तस्स मत्थकं । 5 

तस्स कम्मविपाकेन, इदं दुक्खं निगच्छिसं' ॥ 

ˆसद्िकूटसहस्सानि, परिपृण्णानि सन्बसो । 

सीसे मय्हं निपतन्ति, ते भिन्दन्ति च मत्थक'' ति।॥। 

“धम्मेन ते कापुरिस , 

सद्िकृटसहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 10 

सीसे तुय्टं निपतन्ति, ते सिन्दन्ति च मत्थक'' ति॥ 
सद्विक्‌टपेतवत्थु सोढसमं । 

महावग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 
अम्बसक्करो सेरीसको, पि द्धो रेवति उच्छु । 
ढे कुमारा दुवे गथा, गणपाटकल्िम्बवनं ॥ 


अक्वरुक्वभोगसंहरा, सेद्पत्तसद्विकृटा । 
इति सोटसवत्थूनि, वग्गो तेन पवुच्चति ॥ 15 


3. 218 


अथ वग्गुहानं 


उरगो उपरिवग्गो, चृछमहा ति चतुधा । 
वत्थूनी एकपञ्जासं, चतुधा भाणवारतो ॥ 


पेतवत्थुपालि निदट्टिता । 


---- :9ः 








१. अबद्दुनसि -स्या०, रो०। २. नेभिन्दिस्सं-स्या०। ३. निगच्छति - स्या०, 


रो०। 


सृत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


थेरगाथा 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरगाथापालि 


निदानिगाथा 
सीहानं व॒नदन्तान, दारीनं गिरिगन्भरे। ४, 219, 
सुणाथ भावितत्तानं, गाथा अल्थूपनायिका ॥ ६.1 


यथानामा यथागोत्ता, यथाधम्मविहारिनो । 

यथापिमुत्ता सप्पज्जा, विहरिसु अतन्दिता ॥ 

तत्थ तत्थ विपस्सित्वा, एसित्वा अच्चुतं पदं । 5 
कतन्तं पच्चवेक्वन्ता, इममत्थमभासिसु' ॥ 








१. अनुरक्ता - सौ०; अनुनासिका --सो०, अल्यूपनाचिका श्ना) २. इम 
मत्यं अभासिसु -स्या०। | 
खु ०२-२३० 


१, पककनिपातो 
१. सुभूतित्थेरगाथा 


१. छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता, वस्स देव यथासुखं । 
चित्तं मे सुसमाहितं विमृत्तं, आतापी विहरामि वस्स 
देवा" ति ॥। 
इत्थं सुदं आयस्मा सुभूतित्थेरोः गाथं अभासित्था ति। 


२. महाकोद्िकत्थेरगाथा 


7.0 5 २. ““उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी अनुदतो । 
धुनाति पापके धम्मे, दुमपत्तं व मालृतो ” ति ॥ 
इत्थं सुदं जायस्मा महाकोष्टिको ` थेरो गाथं अभासित्था ति। 


३. क्कारेवतत्थेरगाथा 
4 २३. "पञ्ज इमं पस्स तथागतानं , 
अग्मि यथा पज्जलितो निसीथे'। 
10 आरोकदा चक्खुददा भवन्ति, 
ये आगतानं विनयन्ति कदु ' ति॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा क ह्भुः रेवतो थेरो गाथं अभासित्था ति। 


४. पुण्णत्थेरगाथा 
४. “सम्भिरेव समासेथ, पण्डितेहत्थदस्सिभि। 
अत्थं महन्तं गम्भीर, दसं निपुणं अणुं । 
15 धीरा समधिगच्छन्ति, अप्पमत्ता विचक्खणा'' ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तोः थेरो गाथं अ- 
भासित्था ति। 


१. एकनिपातो -स्या०, रो०। २. सुभूति थेरो -स्या०, रौ०। ३. माद्युतो -सी०। 
८. महकद्ितो -सी०, स्वा०। ५. निसीवे -स्या०। ६ मन्तानिपृत्तो-स्या०, रो०। 


१.८.८ | वीरत्थेरगाथा २३५ 
५. दन्बत्थेरगाथा 


५. “यो दुहमियो' दमेन दन्तो, दव्वो सन्तुसितो वितिण्णक द्भ । 
विजितावी अपेतभेरवो दहि, दव्वो सो परिनिव्वृतो 
स्तित्तो'' ति ॥ 

इत्थं सुदं आयस्मा दव्वो भेरो गाथं अभासित्था ति। 


६. सीतवनियत्थेरगाथां 


“यौ सीतवनं उपगा भिक्खु, एको सन्तुसितो समाहितत्तो । 5 ४.श्ण 
विजितावी अपेतलोमहंसो, रक्खं कायगतासति वितिमा ' ' ति॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा सीतवनियो धेयो गाथं अ- 
भासित्था ति। 


७. भत्लियत्थेरगाथा 


७. “योपानुदी मच्चुराजस्स सेनं , 
नसे व ॒सुदुव्बलं मटोधो । 10 
विजितावी अपेतभेरवो हि 
दन्तो सो परिनिन्वृतो ठ्तित्तो'" ति॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा भल्लियो थेरो गाथं अभासित्था ति। 


८. वीरत्थेरगाथा 
““यो दुटूमियो दमेन दन्तो, वीरो सन्तुसितो वितिण्णकद्भो । 
विजितावी अपेतट वीरो सोः परिनिव्वतो 15 


खितत्तो'" ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा वीरो थेरो गाधं अभासित्था ति। 





१. दुहुमयो -स्या०, सोऽ २. उपागा~स्या०. नोऽ। ३. धीतिमा- स्या०। 
४, धीरो - स्या०। ५-५. वीतरागो - स्या०। ॥ 


२२६ येरगाथां [ १.९.९- 
९. पिलिन्दवच्छत्थेरगाथा 


९. “स्वागतं न दुरागतं, नयिदं दुमन्तितं मम। 
संविभत्तेयु' धम्मेसु, यं सेदं तदुपागमि'' ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा पिलिन्दवच्छो धरो गाथं अ- 


भासित्था ति। 
१०. पुण्णमासत्थेरगाथा 
7, 2, 6 १०. "विहरि अपेक्खं इध वा हरं वा, 
५ यो वेदग्‌ समितो" यतत्तो । 


सन्वेसु॒धम्मेसु अनूपलित्तो , 
लोकस्स जञ्या उदयत्वयञ्चा' ति॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा पुण्णमासोः भेरो गाथं अ- 
0 भासित्था ति। 
वग्गो पठमो । 


तस्सुदानं 
सुभूति कोटिको" भेरो, कद्भारेवतसम्मतो' । 
मन्ताणिपुत्तो दन्बो च, सीतवनियो च भल्लियो। 
वीरो पिलिन्दवच्छो च, पुण्णमासो तमोनुदो ति॥ 


११. चू८वच्छत्थेरगाथा 
११. “पामोज्जवहुरो ˆ भिक्खु, धम्मे बुदधप्पवेदिते । 
15 अधिगच्छे पदं सन्त, सह्वारूपसमं सुखं ति ॥ 
. . . चूछछवच्छो थेरो . - -। 


१२. महावच्छत्थेरगष्था 
१२. “पञ्जावली सीलवतुपपत्नो , 
समाहितो ज्ञानरतो सतीमा । 
` ट पििन्दिवच्छरेरमायः- सौ०। २२ नापगनं नयिदं दुम्मन्तितं-गी०, स्या०, 
रो०। ३. पविभत्तेसु -स्या०। ४. पिदिन्दवच्छ-रौ०। ५. सन्तुसितो -स्या०। ६. पृण्ण- 


मास-रोऽ। ७. कोद्टिनो -सी०, स्या०। ८. सङ्क वत्ुष्णको -स्या०; कङ्कुारेवतमृव्वतो 
-रो०। ९. चूरगवच्छत्थेगगए्या --मी०, रोऽ १०. पामुञ्जदहुलो -स्या०, रो°। 


१. १६. १६। 


१३. 


८40 


बेलटुसीसत्थेरगाथा २२७ 
यदत्थियं भोजनं मुञ्जमानो, 


क्कु कालं इध वीतरागो" ति॥ 
... महावच्छो थेरो ... | 


१३. वनवच्छत्थेरगाथा 


““नीरव्भवण्णा रुचिरा, सीतवारी सुचिन्धरा | ए. 23 
इन्दगोपकसज्छन्ा, ते सेला रमयन्ति मं'' ति॥ 
...वनवच्छो थेरो... । 


[= 


१४. वनवच्छत्थेरसामणेरमाथा 


"उपञऽद्चायो मं अवच, उतो गच्छाम सीवक। 
गामे मे वसति कायो, अरञ्ञ मे गतो मनो। 
सेमानको पि गच्छामि, नत्थि सद्धो विजानत" ति॥ 
...वनवच्छस्स थेरस्स सामणेरो... । 


10 


१५. कुण्डधानत्थेरगाथा 


. “पञ्च चछन्द पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावये । 


पञ्चस द्गातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वृच्चती'' ति ॥ 
... कुण्डधानो भेरो ...। 


१६. बेलद्ुसीसत्थेरगाथा 


- यथा पि भटो आजजञ्जो, नङ्गटावत्तनी सिखी । 


गच्छति अप्पकसिरेन, एवं रत्तिःन्रवा मम। 15 
गच्छन्ति अप्पकसिरेन, सुखे लद्रे निरामिसे' ति॥ 
...वेलद्ुसीसो थेरो... । 





५. अवचानि -स्म०, रो; २. गतं -सी०। 


२३८ येरगाथा [ १.१७. १५- 


१७. दासकत्थेरगाथा 
ए. 4 १७. “मिद्धी यदा होति महग्धसो च, 
निदायिता सम्परिवत्तसायी । 


महावराहो व॒ निवापपुद्रो, 
पुनप्पूनं गन्भमुपेति मन्दो" ति॥ 


8 -.-दासको भरो... | 
१८. सिद्धाल्पितुत्थेरगाथा 
5 १८. जह बुद्धस्स दायादो, भिक्खु भेसकट्ावने । 
केवरं अद्विसञ्ञजाय', अफरी' पठवि इमं। 
मञ्जेहं कामरागं सो, चिप्पमेव पहिस्सती"' ति ॥ 
...सि क्गालपिता थेरो... । 
१९. कुलत्थेरगाथा 
10 १९. “उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 


दारं नमयन्ति तच्छका, उत्तानं दमयन्ति सुव्वता'” ति ॥ 
..- कुलो थेरो ... 1 


२०. अनजितत्थेरगाथा 


२०. (मरणे मे भयं नस्थि, निकन्ति नत्थि जीविते। 
15 सन्देहं निक्खिपिस्सामि, सम्पजानो पटिस्सतो'' ति॥ 
... अजितो धरो `... | 


वग्गो दुतियौ । 





१. सिगाल० -सी०। २. अहू-रोर। ३. अद्विकमञ्जायं-सी०। ४-४. अफरि 
पठ्वि-स्या०, रोऽ; ० पथवि-म०। ५. पहीयनी -सी०, स्या०, गो०। ६. कण्डल- 
त्येरगाथा-सी०। ७. कुठा -स्या०, रो! €. निकन्ती-स्था०, रोऽ) ९. पतिस्तो 
--सी०, स्या०, रो०। १०. -अजितत्येरगाधाः - सीः०। 


१,२४.२४] सुगन्धत्थेरगाथां २३९ 
तस्सुहानं 
चृछवच्छो महावच्छो, वनवच्छो च सीवको। 
कुण्डधानो च वेरद्वि, दासको च ततोपरि'। 
सिङ्घारपितिको थेरो, कूलो च अजितो दसा ति॥ 
२१. निग्रोधत्थेरगाथां 


२१. “नाहं भयस्स भायामि, सत्था नो अमतस्स कोविदो। 
यत्थ भयं नावतिद्रुति, तेन मग्गेन वजन्ति भिक्ववो''ति।15 
-..निग्रोयो थेरो... । 


२२. चित्तकत्थेरगाथा 


(८ 


<+ 
^ 


नीला सुगीवा सिखिनो , मोरा कारम्भियं अभिनदन्ति। 1. 
ते सीतवातकीलिता", सुत्तं ज्लायं' निवोधेन्ती'' ति ॥ 
... चित्तको धेरो ...1 


२३. गोसालत्थेरगाथा 





२३. "अहं खो वेद्ृगुम्बस्मि, मुत्वान मधुपायसं । 10 २.5 
पदक्रखिणं सम्मसन्तो, खन्धानं उदयव्वयं । 
सानुं पटिगमिस्सामि, विवेकमनुत्रूहयं'' ति ॥ 
... गोसालो थेरो ... 


२४. सुगन्धत्थेरगाथा 


२४. "'अनुवस्सिको पव्वजितो, पस्स धम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वुद्धस्सं सासनं! ति॥ 1 
... सुगन्धो थेरो ... 





१. उदानं ~ सी०, स्या०, रो०। २. ततोपरं --सी०, स्या०, रोऽ । ३. निग्रोषत्थेर- 
गाथा-सी०। ४ कारवीयरं-सी०; कारंविव्रं-रो०; कारवियं-स्फा०। ५. मीतवातक- 
दितिकलिना -सी°; सौतवातकलिता -स्या०, रो०। ६ चानं -स्या०। ७. संवुपामानं- 
स्पार रो०। † 


२४० 
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10 


15 


२७. 


२८ 


२९. 


थेरगाथां [ १.२५. २५- 


२५. नन्दियत्थेरगाथा 


. “ओभासजातं फलगं, चित्तं यस्स अभिष्ूसो । 


तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ड दुक्खं निगच्छसी'" ति॥ 
... नन्दियो थेरो ...1 





२६. अभयत्थेरगाथां 


. सुत्वा सुभासितं वाचं, वुद्धस्सादिच्चबन्धनो । 


पच्चव्यधिः हि निपुण, वाटग्गं उसुना यथा“ ति॥ 
... अभयो थेरो ...। 


२७. लोमसकद्धियत्थेरगाथा 
“द्वं कुसं पोटकिरु, उसीरं मुजजपव्वजं। 
उरसा पनुदिस्सामि, विवेकमनुत्रृहयं ' ति॥ 
... रोमसकद्धधियो भेरो ... । 


२८. जम्बगामिकपुत्तत्थेरगाथा 
“कच्चि नो वत्थपसुतो, कच्चि नो भूसनार्तो । 


कच्चि सीलप्रयं गन्धं, कि त्वं वायसि नतरा पजा" ति॥ 
... जम्बुगामिकपुत्तौ थेरो ... । 


२९. हारितत्थेरगाथा 


““समुन्नमयमत्तानं, उसृकारो व॒ तेजनं। 
चित्तं उजुं करित्वान, अपिज्जं भिन्द हारिता'' ति॥ 
... हारितो थेरो ...। 





१. पच्चन्याचि -स्वा०; पच्वन्यधि न; सच्चन्यधि -रो०। २. परनुदहिस्माभि 


-स्या०। ३. स्या०, रो० पोत्थकेमु नलत्थि। ४. छिन्द -रो०। 


१.३३.३३ | सोपाकत्थेरगाथां २४१ 
३०. उत्तियत्थेरगाथा 


३०. “आबाधे मे समुप्पन्ने, सति मे उपपज्जथः। 
आबाधो मे समुप्वन्नो, कालो मे नप्पमज्जितु' ति॥ 
... उत्तियो थेरो ... | 


वग्गो ततियो । 
तस्सुदानं 
निग्रोधो चित्तको थेरो, गोसालथेरोः सुगन्धो । 


नन्दियो अभयो थेरो, भेरो लोमसकद्चियो । 5 
जम्बुगामिकपुत्तो' च, हारितो उत्तियो इसी ति॥ 


३१. गह रतीरियत्थेरगाथा 


३१. "फूट उसेहि मकसेहि, अरञ्ञस्मि ब्रहावने। 8, 2 


नागो संगामसीसेव, सतो तव्राधिवासये'" ति॥ ६, 6 
... गह्वरतीरियो भेरो' .. 1 


३२. सुप्पियत्थेरगाथा 


३२. "अजरं जीरमानेन, तप्पमानेन निन्बुति। 10 
निमियं परमं सन्ति, योगक्खेमं अनुत्तरं" ति॥ 
... सुप्पियो थेरो ...1 


३३. सोपाकत्थेरगाथा 


३३. "यथा पि एकपृत्तस्मि, पियस्मि कुसी सिया। 
एवं सन्बेसु पाणेसु, सन्वत्थ कुसलो सिया" ति॥ 
... सोपाको भेरो ...1 15 





१ उदपज्जथ -म०। २. गोसारत्येरो ~. सौ०, स्या०, रो०। ३. जम्बृगामियपुत्तो - 
सी०। ८. गहुरतीरियो -स्या०। ५. भिक्वु -रो०। ६. निम्मिस्सं ~ सी०, रोौ०; निरा- 
मिसं - स्या०। † 

खु०२-२३१ 
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15 


थेरमाथां [ १.३४. ३४- 


३४. पोसियत्थेरगाथा 


३४. “अनासन्नवरा एता, निच्चमेव विजानता । 


गामा अरजञ्जमागम्म, ततो गेहं उपाविसि। 
ततो उद्राय पक्कामि, अनामन्तेत्वा' पोसियो'' ति॥ 
... पोसियो थेरो ... 


३५. सामञ्जकानित्थेरगाथां 


३५. “सुखं सुखत्थो लभते तदाचर, 


कित्ति च पप्पोति यसस्स वडुति । 

यो अरियमटुङ्धिकमजञ्जसं उजुं, 

भावेति मग्गं अमतस्स पत्तिया'' ति॥ 
... सामञ्जकानित्थेरो ... 1 


३६. कुमापुत्तत्थेरगाथा 


३६. "साधु सुतं साधु चरितक, 


साधु सदा अनिकेतविहारो। 

अत्थपुच्छनं पदक्खिणकम्मं, 

एतं सामञ्जमकिञ्चनस्सा' ति॥ 
... कुमापृत्तो थेरो ... 1 


३७. कुमापुत्तसहायकत्थेरगाथा 


३७. ˆनानाजनपदं यन्ति, विचरन्ता असजञ्बता। 


समाधि च विराधेन्ति, किसु रद्रुचरिया करिस्सति। 
तस्मा विनेय्य सारम्भं, ज्ञायेस्य अपुरक्वतो'' ति ॥ 
... कुमापृत्तत्थेरस्स सहायको भेरो ... । 





१. उपाविसि -म० २२. पक्कर्मि अनामन्तिय -सी०; पक्कापि° --स्या०, रो०। 


३. रदरुंचरिया -रो°। 


१.४१.४१ | सिरिवङत्थेरगाथा २४३ 
३८. गवस्पतित्थेरगाथां 


३८. “यो इदिया सरभु' अदुपेसि, 
सो गवम्पति असितो अनेजो । 
तं सन्स ङ्खातिगतं महामुनि, 
देवा नमस्सन्ति भवस्स पारगु" ति॥ 
... गवम्पतित्थेरो ... 1 5 


३९. तिस्सत्थेरगाथा 


३९. “सत्तिया विय ओम, उय्हमानोः व मत्थके | ६.7 
कामरागप्पहानाय, सतो भिक्खु परिव्वजे'” ति॥ 
... तिस्सो थेरो ... | 


४०. वङुमानत्थेरगाथा 


४० “सत्तिया विय ओमदो, उग्हमानो व मलत्थके । 

भतरागप्पहानाय", सतो भिक्खु परिव्बजे'' ति ॥ 10 

... वदमानो थेरो ...। 
वग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 

गह्वरतीरियो सुषियो, सोपाको चेव' पोसिथो । 7, 29 

सामञ्जकानि कुमापुत्तो, कूमापृत्तसहायको । 

गवम्पति तिस्सत्थेरो, वडमानो महायसो ति ॥ 


४१. सिरिवडुत्थेरगाथा 


४१. “विवेरमनुपतन्ति विऽ्जेता, वेभारस्स च पण्डवस्स च! 1 
नगविवरगतो च ्ञायति, पृत्तो अप्पटिमस्सं तादिनो"' ति॥ 
... सिरिवडो थेरो ... 





~ 


१. सरन ~ सौ ° । २-२. डण्हमानेव ~. स०, स्या०, रो । ३. कामरागपहानाय -रो०। 
४. भवरागपहानाय- रो०। ५-५. च पौसियो च -सी०, स्या०, रो०। 
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२४ येरगाथा [ १.४२.४२- 
४२. खदिरवनियत्थेरगाथा 


४२. “चाले उपचारे सीसूपचाले , 
पतिस्सता नु खो विहरथ । 
आगतो वो वारं विय वेधी ति॥ 
... खदिरवनियो थेरो ... 





४३. सुमङद्धलत्थेरगाथा 


6 ४३. ^'सुमुत्तिको सुमुत्तिको साह, सुमुत्तिकोम्हि तीहि खुज्जकेहि । 
असितासु मया नङ्खलासु, मया खुहकुदालासु" मया ॥ 
यदि पि इधमेव इधमेव, अथं वा पि अलमेव अलमेव । 
ज्ञाय सुम ज्गल चाय सुमङ्गल, अप्पमत्तो विहर सुमद्धला' ति ॥ 

... सुमङ्खटो थेरो ...। 


४४. सानुत्थेरगाथा 


6 ४४. “मतं वा अम्म रोदन्ति, यो वा जीवं न दिस्सति । 
जीवन्तं मं अम्म पस्सन्ती", कस्मा मं अम्म रोदसी'' ति ॥ 
... सानुत्थेरो ... 


४५. रमणीयविहारित्थेरगाथा 


४५. “यथा पि भौ आजञ्मो, खलित्वा पतितिद्रुति । 
एवं दस्सनसम्पन्न, सम्मासम्बृद्धसावक'' ति ॥ 
35 ... रमणीयविहारित्थेरो"... | 


१-?. हले उपहके सीसूुपहले - स्या०। २. पनिस्सतिका -स्या०, रो०। ३. वेधि- 
यती ~स्या०! ४. खुदालासु-सी०। ५. दिस्मन्ति-सी०, स्या०; दिस्सन्ती- रो०। 
६. सानु थेरो--स्या०, रो०¡ ७. रमगीथविहारी थरो -स्या०, रो०। 


१,५०.५० ] विमलत्येरगाथा रु 


४६. समिद्धित्थेरगाथा 


४६. “सद्धायाहं पव्बजितो, अगारस्मानगारियं । 
सति पञ्जा च मे वडा, चित्तं च सुसमाहितं। 
कामं करस्सु रूपानि, नेव मं व्याधयिस्ससी'' ति ॥ 
..- समिद्धित्थेरो ... 1 


४७. उज्जयत्थेरगाथा 


४७. “नमो ते वृद्ध वीरत्थू, विप्पमत्तोसि सन्वधि। 
तुर्ापदाने विहरं , विहरामि अनासवो'' ति। 
.. उज्जयो थेरो ... । 


४८. सेञज्जयत्थेरगाथा 


४८. “यतो अहं पव्बजितो, अगारस्मानगारियं। 
नाभिजानामि सङ्कप्पं, अनरियं दोससंहितं'" ति ॥ 
... सञ्जयो थेरो ...1 


४९. रामणेय्यकत्थेरगाथां 


४९. ""चिहचिहाभिनदिते, सिप्पिकाभिस्तेहि च। 
न मे तं फन्दति चित्तं, एकत्तनिरत* हि मे" ति॥ 
..- रामणेय्यको थेरो ... | 


५०. विभमलत्थेरगाथां 


५०. “श्वरणी च॑ सिञ्चति वाति, मालतो विज्जृता चरति नभे। 
उपसमन्ति वितक्का, चित्तं सृसमाहितं ममा ति ॥ 
... विमलो थेरो ... 


वग्गो पञ्चमो । 


१. वुद्धा-सौ°। २. वाधयिस्ससी -सौ०। ३. विहविहाभिनदिते -स०, स्या०, 
उपसम्मन्ति - स्या०, रो०। ७-७. ममन्ति - स्या०। 





8. २३। 


18 


२४६ थेरगाथा [ १.५०.५०- 


तस्सुहूएनं 
सिरीवडो' रेवतो थेरो, सुमद्धलो सानुसन्हयो । 
रमणीयविहारीं च, समिद्धिउञ्जयसजञ्जयाः । 
रामणेय्योः च सो थेरो, विमटो च रणजञ्जहो' ति॥ 


५१. गोधिकत्थेरगाथा 
५१. “'वस्सति देवो यथा सुगीतं, 
च्चा मे कुटिका सुखा निवाता। 
चित्तं सुसमाहितं च मथ्‌, 
अथ चं पत्थयसि पवस्स देवा" ति॥ 
... गोधिको थेरो... । 


५२. सुबाहुत्थेरगाथा 
५२. 'वस्सति देवो यथा सुगीतं, 
10 छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
चित्तं सुसमाहितं च काये, 
अथ चं पत्थयसि पवस्स देवा" ति॥ 
... सुबाहुत्थेरो ... । 


५३. वल्लियत्थेरगाथा 
५३. '"वस्सति देवो यथा सुगीतं, 
त छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्सं विहरामि अप्पमत्तो, 
अथ चे पत्थयसि पवस्स देवा“ ति॥ 
... वल्लियो थेरो ... 1 


१. सिरिवङ। -सौ°, स्यार, रो२। 


२-२. खदिरवनियासुमंगलो -स्या०। ३. 
सानुरमणीय० -स्था०। ५. ममिद्धिउञ्जषयञ्जयो -स्या०; समिद्धउज्जयसञ्जयो - रो०। 


५-4- रामणेय्यको -स्या० } ६. रणज्जयो - रो०। ७-3. मच्ट्‌ं -स्या०। 


१,५७.५७ | दतियकुटिविहारित्थेरगाथा २४७ 
५४. उत्तियत्थेरगाथा 


५४. ““वस्सति देवो यथा सुगीतं, 
च्चा मे कुटिका सुखा निवाता। १ 
तस्सं विहरामि अदुतियो, 
अथ चे पत्थयसि पवस्स देवा" ति॥ 
... उत्तियो भेरो ...1 


५५. अञ्जनवनियत्थेरगाथां 


५५. “आसन्दः कुटिकं कत्वा, ओगय्ह॒ अञ्जनं वनं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं" ति ॥ 
... अञ्जनवनियो थेरो ... 1 


५६. कुटिविहारित्थेरगाथा 


५६. “को कुटिकायं भिक्खु कूटिकायं, 
वीतरागो सुसमाहितचित्तो । प 
एवं जानाहि आवृसो , 
अमोघा ते कुटिका कता" ति॥ 
... कुटिविहारित्थेरो... 1 


५७. दुतियकूटिविहारित्थेरगथा 


५७. “अयमाहु पुराणिया कुटि” अज्जं पत्थयसे नवं कुटि । 
आसं कुटिया विराजय, दुक्खा भिक्खु पुन नवा कूटी ' ति ।। 1 
... दुतियकुटिविहारित्थैरो ... । 





१, आसन्द -स्या०। २. अञ्जना -स्या०। ३. करटिविहारी वेरो-स्या०, रोऽ। 
४. कुटिका -स्या०। 
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२४८ 


त्‌ ८: 


५ ९, ॥ 


€ 


६०. 


९६१. 


15 


येरगाथौ [ १.५८.५८- 
५८. रमणीयकुटिकत्थेरगाथा 


“रमणीया मे कुटिका, सद्धादेय्या मनोरमा । 
न मे अत्थो कुमारीदि, येसं अत्थो तहि गच्छथ नारियो'" ति ॥ 
... रमणीयकुटिको थेरो ... । 


५९. कोसलविहारित्थेरगाभा 


सद्धायाहं पव्बजितो, अरञ्जे मे कुटिका कता । 
अप्पमत्तौ च आतापी, सम्पजानो पतिस्सतो'" ति ॥ 
... कोसलविहारित्थेरो... 


६०. सीवलित्थेरगाथा 
"ते मे इज्जिसु सङ्कप्पा, यदत्थो पाविसि कुंटि। 
विज्जाविमुत्ति पच्चेसं, मानानुसयमुज्जह्‌ ' ति ॥ 

... सीवलित्थेरो... । 

वग्गो खट्ट । 
तस्सुटानं 

गोधिको च सुवाहू' च, वट्लियो उत्तियो इसि। 
अञ्जनवनियोः थेरो, दुवे कुटिविहारिनो। 
रमणीयकूटिको* च, कोसरब्टयसीवली तिः ॥ 





६१. वप्पत्थेरगाथा 
[81 ८ अप श 
पस्सति पस्सो पस्सन्त, अपस्सन्तं च पस्सति। 
अपस्सन्तो अपस्सन्त, पस्सन्तं च न पस्सती' ति॥ 
... वप्पो थेरो ... | 





१. कोसल्लविहारी थेरो -स्या०; कोसल्लविहारी -रो० । २. पच्चेस्सं -सी०, स्या०, 
रो०1 ३. °पुज्जहि-सी०। ४. सीव यगो -स्या०। ५. मुवाहू ~ सी०। ६. अञ्जनावनियो 
~ स्या०, रो०। ७-७. रमणीधकरुटिको थरो कोनल्लब्ह्यसीव॑खो ति -स्या०; ° कोसल्कन्हय ~ 
सीवली ति-रो०। 


१.६६.६६] 


६३. 


६४. 


९५. 


६६. 


मेधियत्थेरगाथा २४९ 


६२. वज्जिपुत्तत्थेरगाथा 


. “एक्का मयं अरजञ्ञे विहराम, अपविद्धं व वनस्मि दारुकं । 1२. 10 


तस्स मे वहुका पिहयन्ति, नैरयिका विय सम्गगामिनं'' ति ॥ 
... वज्जिपुत्तो' थेरो ... 1 


६३. पक्वत्थेरगाथा 


“चुता पतन्ति पतिता, गिद्धा च पुनरागता। 
कतं किच्चं रतं रम्म, सुखेनन्वागतं सुखं" ति ॥ 5 
... पक्खो थेरो ... । 
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६४. विभरकोण्डज्त्थेरगाथा 


“'दुमब्टयाय उप्पन्नो, जातो पण्डरकेतुना । 
केतुहा केतुनायेव, महाकेतुं परधंसयी'" ति ॥ 
... विमलकोण्डञ्जो थेरो ... 


६५. उक्खेपकतवच्छत्थेरगाथा 


"उक्खेपकतवच्छस्स', स ङ्यितं वहूहि वस्सेहि । 10 
तं भासति गहद्रान, सुनिसिन्नो उद्ारपामोज्जो'' ति॥ 
... उक्खेपकतवच्छो थेरो ... | 


६६. मेधियत्थेरगाथां 
अनुसासि महावीगो, सव्वघम्मान पारग्‌। 
तस्साहं धम्मं सुत्वान, विहासि सन्तिके सतो! । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वुदधस्स सासन" ति॥ 5 
... मेधियो भेरो ... 1 





१. वजिपृत्तको -स्या०। =-०- कनकरिच्चं रतं -स्या०। ३. उक्रतेपकटवच्छस्स ~ 
सौ०, स्था ४. उदढारपामृज्जौ-र०) ५. रता-स्या०, रो०। 
खु०२-३२ 


२५० थेरगाथां [१.६७.६७- 
६७. एकधम्मसवनीयत्थेरगाथा 
६७. “किकेसा स्चापिता मण्हु, भवा सम्ब समूहता । 


विक्ीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ 
... एकधम्मसवनीयो थेरो ...। 


६८. एकुदानियत्थेरगाथा 


६८. “अधिचेतसो अप्पमज्जतो, मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो । 
8 सोका न भवन्ति तादिनो, उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति ॥ 
... एकूदानियो थेरो ...। 





६९. छन्नत्थेरगाथा .. 


8, 258 ६९. “सत्वान धम्मं महतो महारसं , 
सव्वञ्जुतञ्जाणवरेन देसितं। 
मग्गं पपज्जिं अमतस्स पत्तिया , 
10 सो योगक्वेमस्स' पथस्स कोविदो'" ति ॥ 
-.- छन्नो थेरो ... | 


७०. पुण्णत्थेरगाथा 


२. 11 ७०. (सीमेव इध अग्गं, पञ्यता पन उत्तमो । 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीरपञ्जञाणतो जयं'' ति ॥ 
...पुण्णो थेरो ... 


वग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 


. वप्पो च वज्जिपूत्तो च, पक्खो विमलकोण्डञ्जो । 
उक्खेपकतवच्छो च, मेधियो एकधम्मिको । 
एकूुदानियदछन्नाः च, पुण्णत्थेरो महन्बलो ति ॥ 





१. योगक्लमस्स -नी०। २. एएकरुदानियछन्नो -स्या०; एकरुदानियछस्नौ ~ रो०। 


१.७४. ७४ | सुयामनत्थेरगाथा २५१ 
७१. वच्छपालत्थेरगाथा 


७१. “सुसुख॒मनिपृणत्थदस्सिना, मतिकूंसटेन निवातवृत्तिना । 
संसेवितवृद्धसीलिना, निव्वानं न हि तेन दुल्लभं'" ति॥ 
... वच्छपालो थेरो ... 


७२. अतुमत्थेरगाथा 


{८ 


७२. यथा क्ठीरो सुसु वड़तिग्गो, | 
दुत्निक्वमोः होति पसाखजातो । 5 
एवं अहं भरियायानितायः , 
अनुमञ्जं' मं पन्वजितोम्हि दानी" ति॥ 
... आतुमो थेरो ... 1 





७३. माणवत्थेरगाथा 


७३. "जिण्णं च दिस्वा दुखितं' च व्याधितं 
मतं च दिस्वा गतमायुसह्ुयं। 10 
ततो अहु निक्खमितून पन्बजि, 
पहाय कामानि मनोरमानी'' ति॥ 
... माणवो भेरो ... | 


७४. सुयामनत्थेरगाथा 


७४. “कामच्छन्दो च व्यापादो, थीनमिद्धं च भिक्खुनो । 
उद्धच्चं विचिकिच्छा च, सव्वसो व न विज्जती"' ति। 
... सुयामना भेरो ... 1 





१. मंपेवितवुदसौसिना -स्था०; मंमेविनबृद्धर्मालिना-रो०। २. कीरो -स्या०, 
रो०। ३. दुत्निक्छसो -स्या०। ४. भरिथायानीतायं -स्या०, रो०। ५. अतुमञ्न-स्या०, 
रो०। ६. दुक्वितं-स्या०, रो०। ७. व्याधितं-मी०। ८. कामछन्दो-स्फा०। ९. 
यिनमिद्धं-म०" ५ 


२५२ थेरगाथा [ १.७५.७५- 
७५. सुसारदत्थेरगाथा 


७५. “साधु सुविहितान' दस्सनं, कड्भुा छिज्जति बुद्धि वडुति । 
बाटं पि करोन्ति पण्डितं, तस्मा साधु सतं समागमो" ति ॥ 
... सुसारदो भेरो ... । 


७६. पियञ्जहत्थेरगाथा 


७६. “उप्पतन्तेसु निपते, निपतन्तेसु उप्पते । 
5 वसे अवसमानेसु, रममानेसु नो रमे" ति॥ 
... पियञ्जहो थेरो ... | 


७७. हत्थारोहपुत्तत्थेरगाथा 


कि ७७. “इदं पुरे चि्तमचारि चारिक, 
येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं । 
तदज्जहं निगगहेस्सामिः योनिसो, 
10 हत्थिप्पभिन्नं विय अडकृसम्गहो'' ति ॥ 
... हत्थारोहपुत्तो थेरो ... । 


७८. मेण्डसिरत्थेरगाथा 


७८. “अनेकजातिसंसार, सन्धाविस्सं अनिच्विसं । 
तस्स मे दुक्वजातस्स, दुक्वक्खन्धो अपरद्धो” ति ॥ 
-.. मेण्डसिरो भेरा ... । 


७९. रक्खितत्थेरगाथा 





16 ७९. 'सव्वो रागो पहोनो मे, सव्वो दोसो समूहता । 
स्वौ मे विगतो माटो, सीतिभूतोस्मि निब्बुतो'' ति॥ 
...रक्वितो थेरो... 








१. मुवहितान - स्या०। २. निग्यहिस्सामि - स्या०, रो । ३. हत्थि पभिन्नं - स्यार) 
४, परद्धतो - स्या०। † 


१.८४.८४ ] नीतत्थेरगाथा २५३ 


८०. उग्गत्थेरगाथां 


८०. “धं मया पकंतं कम्मं, अप्पं वा यदि वा बहूं। 
सब्बमेतं परिक्खीणं, नत्थि दानि पुनव्भवो'' ति॥ 
... उग्गो थेरो ... 1 
वग्गो अटुमो । 
तस्सुहानं 
वच्छपालो च यो भेरो, आतुमो माणवो इसि। 
सुयामनो सुसारदो, थेरो यो च पियञ्जहो। 
आरोहपृत्तो मेण्डसिरो, रक्वितो उग्गसब्हयो ति ॥ 


€! 


८१. समितिगुत्तत्थेरगाथा 


८१. “यं मया पकतं पापं, पुव्बे अञ्ञासु जातिसु । 8 
इधेव तं वेदनीयं ', वत्थु अज्जं न विज्जती'' ति॥ 
... समितिगृत्तो थेरो ... 


८२. कस्सपत्थेरगाथा 


(८ 


८२. “येन येन सुभिक्खानि, सिवानि अभयानि च। 10 
तेन पृत्तक ॒गच्छस्सु, मा सोकापहतो भवा'' ति ॥ 
... कस्सपो थेरो ... | 


८३. सीहत्थेरगाथा 


८३. (सीहप्पमत्ता विहर, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
भावेहि कुसल धम्मं, जह सीं समुस्सयं' ति ॥ 


८४. नीतत्थेरगाथा 


८४. '.सब्बरत्ति सुपित्वान, दिवा सद्धणिके रता। 78. 13 
कदास्सुः नाम दुम्मेधो, दक्वस्सन्तं करिस्सती'" ति ॥ 
-..- नीतो थेरो ...। 





१. बेदनियं -स्या०, रो०। २. कुदस्सु- सी०। 
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२५४ थेरगाथा [ १.८५. ८५- 
८५. सुनागत्थेरगाथा 


८५. "'चित्तनिमित्तस्स कोविदो, पविवेकरसं विजानिय। 
ज्ञायं निपको पतिस्सतो, अधिगच्छेय्य सुखं निरामिसं'' ति ॥ 
... सुनागो थेरो ...। 


८६. नागितत्थेरगाथा 


८६. “इतो बहिद्धा पुथु अञ्जवादिनं, 
5 मग्गो न निव्वानगमो यथा अयं। 
इतिस्सु सद्धु भगवानुसासति , 
सत्था सयं पाणितटेव दस्सथं'' ति॥ 
... नागितो थेरो ... | 


८७. पविटूत्थेरगाथा 


८७. “'खन्धा दद्रा यथाभूतं, भवा स्वे पदालिता। 
10 विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनम्भवो'' ति॥ 
... पवि थेरो ...। 


८८. अनज्जुनत्थेरगाथा 


८८. (असक्खिं वत अत्तानं, उद्धातु उदका थलं । 
वृ्टमानो महोघेव', सच्चानि पटिविज््हं'' ति ॥ 
... अज्जुनो थेरो ... | 


८९. परमदेवसभत्थेरगाथा 


४ ८९. “उत्तिण्णा प ङ्कुपलिपा, पाताखा परिवज्जिता। 
मुत्तो ओघा च गन्था च, सव्वे माना विसंहता'' ति ॥ 
... देवमभो थेरो ... | 








१. महोघो व -स्या०। २. पङ्कापरिपा- स्पा, रो०। 


१.९३.९३ ] 


९०. 


९१. 


एरकत्थेरगाथा २५५ 


९०. सासिदत्तत्थेरगाथा 


“पञ्चक्छन्धा परिञ्जाता, तिटुन्ति छिन्नमूलका । 


विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनव्भवो'' ति॥ 
...सामिदत्तो थेरो... 


वग्गो नवमो । 


तस्सुटानं 


थेरो समितिगृत्तो च, कस्सपो सीहसबव्हयो । 
नीतो सुनागो नागितो, पवि अज्जुनो इसि। 5 
देवसभो च यो थेरो, सामिदत्तो महव्बलो ति॥ 


९१. परिपुण्णकत्थेरगाथा 


`न तथा मतं सतरसं, सुधन्नं यं मयज्ज परिभुक्तं । 


अपरिमितदस्सिना गोतमेन, बुद्धेन देसितो धम्मो'' ति॥ 
...परिपुण्णको थेरो... । 





९२. विजयत्थेरगाथा 


९२. “यस्सासवा परिक्खीणा, आहारे च अनिस्सितो । 10 2. 240, 


९३. 


सुञ्जता अनिमित्तो च, विमोक्ो यस्स गोचरो । १ 
आकासेव सकृन्तानं, पदं तस्स दुरच्रयं** ति ॥ 
-..विजयो धेरो... 


९३. एरकत्थेरगाथा 


`दुक्छा कामा एरक, न सुखा कामा एरक । 


यो कामे कामयति, दुक्खं सो कामयति एरक । 15 
यो कामे न कामयति, दुक्खं सो न कामयति एरका” ति ॥ 
..-एरको थेरो... | 





१. दुरन्वयं -स्या०। २. कामयति एरक -सी०। 


२५६ येरगाथा [ १.९४. ९४ 
९४. भेत्तजित्थेरगाथा 


९४. “नमो हि तस्स भगवतो, सक्यपृत्तस्स सिरीमतो । 
तेनायं अग्गप्पत्तेन', अग्गधम्मो सुदेसितो'' ति ॥ 
-..मेत्तजि भरो... । 


९५. चक्खुपालत्थेरगाथां 


९५. '“अन्धोहं हतनेत्तोरिम, कन्तारदधानपक्न्दो' । 
सयमानो पि गच्छिस्सं, न सहायेन पापेना'' ति ॥ 
...चक्खुपालो थेरो... । 


॥ 


९६. खण्डसुमनत्थेरगाथा 


९६. "एकपुप्फ चजित्वान, असीति" वस्सकोरियो । 
सम्गेसु परिचारेत्वा, सेसकेनम्हि निव्वुतो' ' ति ॥ 
...खण्डसुमनो थेरो... । 


९७. तिस्सत्थेरगाथा 


10 ९७. “"हित्वा सतपलं कसं, सोवण्णं सतराजिकं। 
अग्गहि मत्तिकापत्त, इदं दूतियाभिसेचनं'' ति ॥ 
-.-तिस्सो थेरो... | 


९८. अभयत्थेरगाथा 


(1 ९८. “रूपं दिस्वा सति मुदा, पिय निमित्तं मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्भोस तिट्रुति। 
15 तस्स वडन्ति आसवा, भवमृलोपगामिनो' ति ॥ 
...अभयो थेरो... | 





१. अग्गपृत्तन -स्या०। २. अग्गोधम्मो -सी०। ३. कन्तारद्धानपक्वन्नो -सी०, 
रो०; ° पक्लन्तो -स्या०। ४. गमिस्मं-स्या०। ५. असीति -मं०। ६-६. पियनिमित्तं 
-~सी०, स्या०, रो०। ७. भवमूला भवगामिनो -सी०। 


१.१०२.१०२] सेतुच्छत्थेरगाथा २५७ 
९९. उत्तियत्थेरगाथा 


९९. "सहं सुत्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसिकरोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ञ्ोस तिद्रुति। 
तस्स वडन्ति आसवा, संसारं उपगामिनो'' ति ॥ 

... उत्तियो धरो ...। 


१००. दृत्तियदेवसभत्थेरगाथा 


१००. “सम्मप्पधानसम्पन्नो, सतिपद्रानगोचरो । 5 
विसुत्तिकूसुमसञ्छस्नो , परिनिव्विस्सत्यनासवो '” ति ॥ 
... देवसभो थेरो ... | 
वग्गो दसमो । 
तस्सुटानं 
परिपृण्णको च विजयो, एरको मेत्तजी मुनि। 1२, 15 
चक्खुपालो खण्डसुमनो, तिस्सो च अभयो तथा । । 
उत्तियो च महापञ्जो, थेरो देवसभो पिचाति॥ 10 


१०१. बेलद्भानिकत्थेरगाथा 


१०१. "हित्वा गिहित्तं' अनवोसितत्तो , 
मुखनङ्खटी ओदरिको कूसीतो । 
महावराहौ वं निवरापपुदरो, 
पूनप्पुनं गव्भमुपेति मन्दो" ति ॥ 
... वेलद्ानिको' थेरो ... | ¢ 


१०२. सेतुच्छत्थेरगाथा 


१०२. "मानेन वञ््वितासे, सद्भारेसु सङ्किलिस्समानासे । 8. 242 
लाभाटाभेन मथिता, समाधि नाधिगच्छन्ती'" ति॥ 
... सेतुच्छो थेरो ... 


१. विपुत्तिकरुसुमनञ्जन्नो -मी०। २. परिनिव्वायिस्सत्यनासवो -स्या०। ३. स्या०, 
रो° पौत्थकेयु नत्थि। ४. स्या०, रो पोल्करनु नत्थि। ५. गिहित्वं - स्या०, रो०। 
६. वेखद्राकानि -स्या०, रो०। 

सु०२-३३ 


२५८ थेरगाथां [ १.१०३.१०३ 
१०३. बन्धुरत्थेरगाथां 


१०३. “नाहं एतेन अत्थिको, सुखितो धम्मरसेन तप्पितो । 
पित्वा रसम्गम्‌त्तमं, न च काहामि विसेन' सन्थवं'" ति ॥ 
...बन्धुरो भैरो... 1 


१०४. वितकत्थेरगाथा 


१०४. “लहुको वत मे कायो, 

6 फट च पीतिसुखेन विपुखेन। 
तृलमिवः एरितं मालृतेन , 
पिख्वतीवः मे कायो ति।॥ 

..-खितको थेरो... । 


१०५. मलितवम्भत्थेरगाथा 


१०५. “'उक्कण्ठितो पि न वसे, रममानो पि पवकमे । 
9 न त्वेवानत्थसंहितं, वसे वासं विचक्खणो'' ति ॥ 
...मलितवम्भो थेरो ... | 


१०६. सुहेमन्तत्थेरगाथां 


१०६. “सतलिद्धस्स अत्थस्स, सतल्क्खडणधारिनो । 
एकङ्घदस्सी दुम्मेधो, सतदस्सी च' पण्डितो'' ति॥ 
...सुहेमन्तो थेरो... । 


१०७. धम्मसवत्थेरगाथा 


८ 9 १०७. पव्वजि तुलग्रित्वान, अगारस्मानगारियं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वदस्स सासनं" ति॥ 
...घम्मसवो' थेरो... । 


१. पीत्वान - सी ०, रो०; पित्वान -स्या०। २. रमेन -स्या०) ३. तुलमिव - स्या०। 
४. पिल्वतिव - स्या०, रो०। ५. व -सी०। ९. घम्मसंवरो-स्या० 


१.११०.११०] उसभत्थेरगाथा २५९ 
१०८. धम्मसवपितुत्थेरगाथा 


१०८. “स वीसवस्ससतिको, पव्बजि अनगारियं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बृद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
... धम्मसवपितु थेरो ... | 


१०९. सङद्धरक्खितत्थेरगाथा 


१०९. "न नूनायं परमहितानुकम्पिनो , १९, 46 
रहोगतो अनुविगणेति सासनं । 
तथाटयं विहरति पाकतिन्दरियो , 
मिगी यथा तरुणजातिका वने'' ति॥ 

... सद्धरक्खितो थेरो ... 


€ 


११०. उसभत्थेरगाथा 
११०. (नगा नगम्गेसुः सुसंविरू्हा , 

उदग्गमेघेन नवेन सित्ता। 10 
विवेककामस्स अरञ्जसच्निनो, 
जनेति भिय्यो उसभस्स कल्यतं'' ति 

... उसभो थेरो ... | 

वग्गो एकादसमो । 
तस्सुटानं 

वेलद्रानिको' सेत्च्छी, वन्धुरो ितकोः इसि। 


मक्ितिवम्भो सुहेमन्तो, धम्मसवो धम्मसवपिता। 
य द्भुरक्ितत्थेरो च, उसभो च महामु ति॥ 


15 





१. सवौमंवस्ससनिको -मी०, स्या०, रो०। २. वीहरति --स्या०। ३. नम्गगेमु 
-स्य(०। ४-४. वरेलद्ानिक यतुच्छा-मी०; वंटन्द्ुकानिर -स्या०, रो०। ५. खीनको 
~ मी०। ६-६. धम्म॑संवरो घम्मसंटपिता ~ स्या०। 


२६० येरगाथा [ १.१११.१११ 
१११. जेन्तत्थेरगाथा 


8. २९५ १११. "दुप्पव्बज्जं वे दुरधिवासा गेहा, 
धम्मो गम्भीरो दुरधिगमा भोगा। 
कच्छा वृत्ति नौ इतरीतरेनेव, 
यत्तं ॒चिन्तेतुं शततमनिच्चतं'' ति ॥ 

5 ... जेन्तो थेरो ... | 


११२. वच्छगोत्तत्थेरगाथा 


११२. “तविज्जोहं महाञ्नायी, चेतोसमथकोविदो । 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कतं वुदधस्स सासनं'' ति॥ 
... वच्छगोत्तो थेरो ... | 


११३. वनवच्छत्थेरगाथा 
११३. “अच्छोदिका पुथुसिला, गोनडगुटमिगायुता । 
| अम्बुसेवालसञ्छन्ना, ते सेला रमयन्ति मं'" ति ॥ 
... वनवच्छो' थेरो ... । 


११४. अधिमुत्तत्थेरगाथा 


११४. (कायदुट्‌टुल्लगसरूनो, हिय्यमानम्हि जीविते । 
सरीरसुखगिदढस्स, कुतो समणसाधुता'' ति ॥ 
...जधिमुत्तो थेरो ...। 


११५. महानामत्थेरगाथा 


15 ११५. “'एसावहिय्यसे पव्वतेन, वहुकूटजसल्लकिकेन' । 
नेसादकंन गिरिना, यसस्सिना परिच्छदेना'' ति।। 
... महानामो थेरो ... । 





१. वनवच्छ --रो०।, २. दौीयमनम्ि-मी०। 2. ० सट्लकिने ~ मी०; ° सल्लरिकेनं 
-स्या०। 


१.१२०.१२० | इसिदत्तत्थेरगाथा २६१ 
११६. पारापरियत्थेरगाथा 


११९. ““छफस्सायतने हित्वा, गत्तद्वारो सुसंवृतो । १ 
अमूं वमित्वान', पत्तो मे आसवक्वयो'' ति 1 
..-पारापरियो भेरो...1 


११७. यसत्थेरगाथां 


११७. (सुविलित्तो सुवसनो, सव्वाभरणभूसितो । 
तिस्सो विज्जा अज्क्षगमिं, कतं वुदधस्स सासनं" ति॥ 5 
-यसो भेरो...| 





११८. किमिलत्थेरगाथा 


११८. “अभिसत्तोः व निपतति, 
वयो रूपं अञ्जमिव तथेव सन्तं। 
तस्सेव सतो अविप्पवसतो, 
अज्जस्सेव सरामि अत्तानं'' ति॥ 10 
... किमिलो' थेरो... 1 


११९. वन्जिपुत्तत्थेरगाथा 





११९. “रुक्वमूलगहनं पसक्किय', निव्वानं हदयस्मिं ओपियः । 
ज्ञाय गोतम मा च पमादो, 
किं ते विचठिबिलिका करिस्सती'' ति॥ 
... वज्जिपुत्तो थेरो .. 1 15 


१२०. इसिदत्तत्थेरगाथा 


१२०. ' पञ्चक्खन्धा परिञ्जाता, तिटुन्ति छिन्नमूलका। 
दुक्खक्छयो अनुप्पत्तो, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥ 
...इसिदत्तो थेरो... । 
वग्गो द्वादसमो । 


१- वमेत्वान -स्या०। २. पारासरियत्येरगाथः -मी०। ३. अभिमत्योव -सीं०, 
स्या०, रो०। ४४. किम्विलो येते -स्या०, रो०; करिम्विरुत्पेरुगाथः - सी ० । ५. पमक्रिवय - 
स्या०। ६-६. हदयस्मि ओसिय -रो०। ७. विकिविलिका -सी०। 


२६२ येरगतवा [ १.१२०.१२० 
तस्स दानं 


४. २५6 जन्तो च वच्छगोत्तो च, वच्छो च वनसब्ह्यो | 
अधिमृत्तो महानामो, पारापरियोः यसो पि च। 
किमिलो' वज्जिपृत्तो च, इसिदत्तो महायसो ति ॥ 


एककनिपातो निद्वितो । 
तत्रुटानं 


वीसुत्तरसतं भेरा, कतकिच्चा अनासवा । 
5 एककव निपातम्हि, सुसद्धीता महेसिभी ति।॥। 











१. नागनन्दुवो -स्ा९। २. पारासरिय्रो-मी०। ३. किम्विखो-मी०, स्या०, 
रोर। 


२. दुकनिपातो 


१. उत्तरत्थेरगाथा 


१२१. “नत्थि कोचि भवो निच्चो, सद्कारा वापि सस्सता। 8 2, 
उप्पज्जन्ति च ते खन्धा, चवन्ति अपरापरं ।। स 


१२२. “एतमादीनं जत्वा, भवेनम्हि अनत्थिको । 
निस्सटो सन्बकामेहि, पत्तो मे आसवक्वयो'' ति 1 
इत्थं सुदं आयस्मा उत्तरो थेरो गाथायो अभासित्था ति । $ 


२. पिण्डोलभारद्राजत्थेरगाथां 


१२३. ˆनयिदं अनयेन जीवितं, नाहारो हदयस्स सन्तिको । 
आहारद्वितिको समुस्सयो, इति दिस्वान चरामि एसनं ॥ 
१२४. “पङ्को ति हि नं पवेदयुं यायं वन्दनपूजना कुलेसु । 
सुखुमं सल्लं दुरुब्बह्‌, सक्कारो कापुरिसेन दृज्जहो'' ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा पिण्डोलभारद्राजो थेरो 10 
गाथायो अभासित्था ति। 


३. वट्लियत्थेरगाथा 
१२५. ' मक्कटो पञ्चद्रारायं, कुटिकायं पसविकयः । 
ारेन अनुपरियेति, घटूयन्तो मुहं मुहु ।। 
१२६. 'तिटु मक्कट मा धावि, नहिते तं यथा पुरे) 
निग्गहीतोसि' पञ्जाय, नेव दुरं गमिस्सती'" ति।॥ 
-.. वल्ल्य भेरा ...1 





१ अवेदयुं -स्या०, रो०। २. पसरक्विय-स्या० ३. निग्गहिनौसि-स्या०) 
४. नेतोदूरं -रो०। ध 


२६४ थेरगाथा [ २.४. १२७ 
४. गङ्धातीरियत्थेरगाथा 


7, २48 १२७. तिण्णं मे ताल्पत्तानं, गद्धातीरे कुटी कता। 
छवसित्तो व॒ मे पत्तो, पंसुकृलं च चीवरं।॥ 


यः 


१२८. “द्वितं अन्तरवस्सानं, एका वाचा मे भासिता 
ततिये अन्तरवस्सम्हि, तमोखन्धोः पदालितोः' ति।। 
5 ..- गद्धातीरियो भेरो ... | 


५. अनजिनत्थेरगाथा 


१२९. “अपि चे होति तेविज्जो, मच्चुहायी अनासवो । 
अप्पञ्जातो ति नं बाला, अवजानन्ति अजानता ॥ 
8. 1 १३०. “यो च खो अन्नपानस्स, राभी होतीधः पुम्गलो। 
पापधम्मोपि चे होति, सोनेसं होति सक्कतो' ति॥ 
10 ... अजिनो थेरो ... | 


६. सेदजिनत्थेरगाथा 
१३१. “यदाहं धम्ममस्सोसि, भासमानस्स सत्थुनो । 
न॒ कद्भुमभिजानामि, सम्बञ्जूञपराजिते॥। 
१३२. “सत्थवाहे महावीरे, सारथीनं वरुत्तमे। 


मग्गे परटिपदायं वा, कदा म्ह न विज्जती'' ति ॥ 
15 ..- मेठजिनो भेरो ..- | 


७. राधत्थेरगाथां 


१३३. “यथा अगारं दुच्छन्न, वदी" समतिविज्ज्ति। 
एवं अभावितं चित्तं, रागो समतिविज्ति।। 





१. चक -स्५ा०। २-2 तसोक्वन्धो पद्रादिनो ~ मौ०; त्मोक्खन्धौ० --स्या०। 
३. अजानका -स्या०] ४, टोतिध-म०। ५. वृद्ि-सौ०, स्या०, रो०। 


२. १०.१४० ] 


१३४. 


१३५. 


१२३९६. 


१२३७. 


१३२८. 


१३९. 


१४०. 


वसभत्थेरगाथा २६५ 


“यथा अगारं सुच्छन्नं, वुडी'" न समतिविज्ज्ञति। 
एवं सुभावितं चित्तं, रागो न समतिविज्ज्ञती'' ति ॥ 
... राधो थेरो... । 


८. सुराधत्थेरगाथा 
खीणा हि मय्हं जाति, वुसितं जिनसासनं। 
पहीनो जालसह्भातो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
““यस्सत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारियं । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसंयोजनक्वयो'' ति ॥ 
... सुराधो येरो...। 


९. गोतमत्थेरगाथा 
“सुखं सुपन्ति मुनयो, ये इत्थीसु न बज्र । 
सदा वे रक्खितव्वासु, यासु सच्चं सुदुल्लभं ॥ 
“वधं चरिम्ह ते काम, अनणा दानि ते मयं। 
गच्छाम दानि निव्बानं, यत्य गन्तवा न सोचती'" ति॥ 
... गोतमो थेरो ... 1 


१०. वसभत्थेरगाथा 
“पुन्बे हनति अत्तानं, पच्छा हनति सो परे। 
सुहतं हन्ति अत्तानं, वीतंसेनेव पक्खिमा ॥ 15 
“न ब्राह्मणो वहिवण्णो, अन्तो वण्णो हि ब्राह्मणो । 
यस्मिं पापानि कम्मानि, स वे कण्हो सुजम्पती"' ति।। 
... वस्भो थेरो ...1 


ए. २५9 


10 


वग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
उत्तरो चेव पिण्डोखो, वल्लियो तीरियो इसि। 
अजिनो च मेजिनो, राधो सुराधो गोतमो । 20 
वसभेन इमे होन्ति, दस थेरा महिद्धिका ति॥ 











१. वृद्टि-मी०, स्या०, रो° । २. हन्ति -सी०। ३. गोतमो पि च -स्या०। 
खु° २--३४ 


3. 250. 
१. ‰0 


२६६ 


१४६१. 


१४२. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


थेरगाथां [ २.११. १४१- 
११. महाचन्दत्थेरगाथा 


“सुस्सूसा सुतवद़नी', सुतं पञ्जाय वद्धनं | 
पञ्ञाय अत्थं जानाति, जातो अत्थो सुखावहो ॥ 
“सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
चरेय्य संयोजनविप्पमोक्खें । 
सचे रतिं नाधिगच्छेय्य तत्थ, 
सद्धं वसे रक्खितत्तो सतिमा'' ति ॥ 

... महाचुन्दो थेरो ... | 


१२. जोतिदासत्थेरगाथा 


. शये खो ते वेठमिस्सेन, नानत्तेन' च कम्मुना। 


मनुस्से उपरुन्धन्ति, फरसूपक्कमा" जना । 
ते पि तत्थेव' करन्ति, न हि कम्मं पनस्सति॥ 
“यं करोति नरो कम्मं, कल्याणं यदि पापकं) 


तस्स तस्सेव दायादो, यं यं कम्मं पकूब्बती'' ति । 
... जोतिदासो थेरो ... | 


१३. हेरञ्जकानित्थेरगाथा 
"अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपर्ज्ज्ति। 
आयु खीयति मच्चानं, कन्नदीनं व॒ ओदकं ॥। 


अथ पापानि कम्मानि, करं वालो न वुज््जति। 
पच्छास्स कटुकं होति, विपाको हिस्स पापको" ति ॥ 
... हे रञ्जकानित्थेरो... 1 


१. सुतवद्धिनी -मी०। २. वेपविमिस्मेन-सी०; वेधमिस्सेन-स्या०, रो०। 
३. नानत्थेन - स्या०, रो०। ४. फरमुपक्कमा -स्या०, रो०। ५. तथेव -स्या०, रो०। 
६. ह्‌ रञ्व्कानि थेरो -स्या०, रो°। 


२. १६. १५२] महाकालत्थेरगाथा २६७ 
१४. सोममित्तत्थेरगाथा 


१४७. “"परित्तं दारुमारुय्, यथा सीदे महण्णवे । 
एवं कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदति; 
तस्मा तं परिवज्जेय्य, कुसीतं हीनवीरियं । 
१४८. ^ पवि वित्तेहिः अरियेहिः पहितत्तेहि ज्ञायिभि । 7. २1 
निच्चं आरद्धविरियेहिः पण्डितेहि सहावसे' ति ॥ 5 
... सोममित्तो थेरो ...। 


१५. सन्बमित्तत्थेरगाथा 


१४९. “जनो जनम्हि' सम्बद्धो, जनमेवस्सितो जनो ' 
जनो जनेन हेटीयति', हठेति च जनो जनं 
१५०. “को हि तस्स जनेनत्थो, जनेन जनितेन व| क 
जनं ओहाय गच्छं तं, हेठयित्वा बहुं जनं" ति।॥ 10 
... सन्बमित्तो थेरो ... | 


१६. महाकालत्थेरगाथा 


१५१. (काठी इत्थी ब्रहती धङ्कुरूपा, 
सत्थं च भत्वा अपरं च सत्थि। 
बाहं च भत्वा अपरं च वाह, 
सीसं च भेत्वा दधिथालकं व। (९ 
एसा निसिन्ना अभिसन्दहित्वाः । 
१५२. श्यो वे अविद्रा उपधिं करोति, 
पूनप्पूनं दुक्खमुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधिं न कयिरा, 
माहं पून भिन्नसिरो सयिस्सं'ति॥ २0 
... महाकाटो थेरो... | 


१. विवित्तेहि -स्या०। २-२. जनस्मि सम्बन्धो -स्५ः०। ३. हेवियति-स्फ्रर 
रो०। ४४. गच्छेय -स्या०। ५. वाहुं-सी०। ६. वाहुं-मी०, स्या०,रो०। 3, 
अभिनदहित्वा -सी०, रो०। ८. परजा -सी०। 


२६८ थेरगाथा [ २.१७. १५३- 


१७. तिस्सत्थेरगाथां 


१५३. “बह सपत्ते लभति, मुण्डो सङ्काटिपारुतो। 
लाभी अन्नस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च।॥ 


१५४. “एतमादीनवं नत्वा, सक्कारेसु महन्भयं । 


अप्पलाभो अनवस्सुतो, सतो भिक्खु परिव्बजे'" ति ॥ 
¢ ... तिस्सो थेरो ... 


१८. किमिलत्थेरगाथा 


१५५. “'पाचीनवंसदायम्हि, सक्यपृत्ता सहायका । 
पहायानप्पके' भोगे, उज्छापत्तागते रता ॥ 
१५६. “आर द्धविरियाः पटहितत्ता, निच्चं दब्ह्परक्कमा । 
रमन्ति धम्मरतिया, हित्वान लोकियं' रति'' ति ॥ 
10 ... किमिरो थेरो ... । 


१९. नन्दत्थेरगाथा 


१५७. “अयोनिसो मनसिकारा", मण्डनं अनुयुञ्जिसं । 
उद्धतो चपलो चासिं, कामरागेन अटतो । 
१५८. “'उपायकुसलेनाह, वुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
योनिसो परिपज्जित्वा, भवे चित्तं उदन्बहि'' ति । 
न ... नन्दो थेरो ... । 


२०. सिरिमत्थेरगाथां 


१५९. “परे च नं पसंसन्ति, अत्ता चे असमाहितो । 
मोघं परे पसंसन्ति, अत्ता हि असमाहितो ॥ 


--------_~__~~~~~~~~~__~---~-~ 


१. पहाय० -स्या०, रो०। २. आरद्धवीरिया -म०। ३. लोकिकं -रो०। ४. मन- 
सीकारा -स्या०, रो०। 


२.२३. १६५ | सोभितत्थेरगाथा २६९ 


१६०. “परे च नं गरहन्ति, अत्ता चं सुसमाहितो । 
मोघं परे गरहन्ति, अत्ता हि सुसमाहितो" ति ॥ 


..- सिरिमा भेरो...। 
वग्गो दुतियो । 
तस्युहानं 
चन्दो च जोतिदासो च, थेरो हैरञ्जकानिः च। द. 2 


सोममित्तो सन्बमित्तो, कालो तिस्सो चकिमिलो। 5 
नन्दो च सिरिमा' चेव, दस थेरा महिदधिका ति॥ 


२१. उत्तरत्थेरगाथा 


१६१. “खन्धा मया परिञ्ाता, तण्हा मे सुसमूहता । 8. 209 
भाविता मम बोज्छद्धा, पत्तो मे आतवक्खय। | 
१६२. “सोहं खन्धे परिज्ञाय, अब्वहित्वानः जालिनि। 
भावयित्वान बोज्ज्द्धे, निव्बायिस्सं अनासवो'" ति।। 10 
... उत्तरो थेरो ...1 


२२. भहूजित्थेरगाथा 


१६३. “पनादो नाम सो राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो'। 
तिरियं सोच्रसुव्बेधो, उव्भमाहू* सहस्सधा । 
१६४. '.सहस्सकण्डो" सतगेण्डु", धजालृ* हरितामयो । 
अनच्चुं तत्थ गन्धन्वा, छसहस्सानि सत्तधा'' ति ॥ 15 
... भट्जित्थेरो ... 1 


२३. सोभितत्थेरगाथा 


१६५. 'सतिमा पञ्जवा भिक्खु, आरदधवल्वीरियो । 
पञ्च कप्पसतानाह, एकरत्ि अनुस्सार ॥ 


१. हेरञ्ज्यक्रानियो -सी०, स्था०, रो०। २. किम्विखो-सी ०, स्या०, रो०। ३. मिरिमो 
~ सौ०। ४. अन्भहित्वान ~-स्य०। ५. सुवण्णियो -स्या०1 ६. उद्माहु-सी०; उच्च 
माहु ~ स्या० । ७-७. सदस्सकण्डुमतमेण्डु - रो०। ८. धजादै --सी ५ । 


२७० शरगाथा [ २.२३. १६६- 


१६६. ““चत्तारो सतिपदुाने, सत्त अदु च भावयं। 
पञ्च कप्पसतानाहं, एकरत्ति अनुस्सरि'' ति ॥ 
... सोभितो थेरो ... । 


२४. वल्लियत्थेरगाथा 
१६७. “यं किच्च दन्हविरिथेन", यं किच्चं बोदधुमिच्छताः। 
5 करिस्सं नावरज्ज्िस्सं, पस्स विरियं परक्कम॥ 


१६८. "त्वं च में मग्गमक्वाहि, अज्जसं अमतोगधं। 
अहं मोनेन मोनिस्सं, गङ्खासोतो व सागरं" ति।॥। 
... वल्लियो थेरो ... । 


२५. वीतसोकत्थेरगाथा 


१ १६९. "कंसे मे ओखिखिस्सं ति, कप्पको उपस ङ्कुमि । 
10 ततो आदासमादाय, सरीरं पच्चवेक्िसं ।। 
४. 28 १७०. “तुच्छो कायो अदिस्सित्थ, अन्धकारो" तमो व्यगा। 
सष्बे चोढ्धा समुच्छिन्ना, नत्थि दानि पुनव्भवो'' ति ॥ 
... वीतसोको थेरो ... | 


२६. पुण्णमांसत्थेरगाथां 


१७१. “पञ्च नीवरणे हित्वा, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
घम्मादासं गहेत्वान, जाणदस्सनमत्तनो ॥ 
२. "पच्चवेक्ि इमं कायं, स्वं सन्तरवाहिरं । 
अज्छत्तं च बहिद्धा च, तुच्छो कायो अदिस्सथा'“ ति॥ 
...पृण्णमासो थेरो ...1 





१. दढ्रट्वौरियेन -म०। २. बोधुमिच्छता-स्मा०। ३. नावरुन्ज्स्सं ~ सीः०। 
४. अन्धकारे -स्या०, रो०। 


२.३०. १८० | 


१७९५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


कण्हदिश्नत्थेरगाथा २७१ 


२७. नन्दकत्थेरगाथा 


. ध्यथा पि भटो आजञ्जो, खरित्वा पतितिट्रुति। 


भिय्यो लहान सवेगं, अदीनो' वहते धुरं ॥ 


. “एवं दस्सनसम्पन्न, सम्मासम्बुद्धसावक । 


आजानीयं' मं धारेथ, पृत्तं बुद्धस्स ओरसं'" ति॥ 
..- नन्दको थेरो ... 1 5 





२८. भरतत्थेरगाथा 
एहि नन्दक गच्छाम, उपज्ज्ञायस्स सन्तिकं । 
सीहनादं नदिस्साम, बुद्धसेदुस्स सम्मुखा 
“याय नो अन्‌कम्पाय, अम्हे पव्बाजयी मुनि। 
सो नो अत्थो अनुप्पत्तो, सव्बसंयोजनक्खयो '' ति ॥ 
... भरतो! थेरो ... | 10 


२९. भारद्राजत्थेरगाथा 


“नदन्ति एवं सप्पञ्ञा, सीहा व॒ गिरिगन्भरे । 8. 25६ 
वीरा विजितसद्धामा, जेत्वा मारं सवाहनि ॥ 
सत्था च परिचिण्णो मे, धम्मो सङद्खो च पूजितो । 
अहं च वित्ता सुमनो, पतत दिस्वा अनास " ति ॥ 
.. भारद्वाजो थेरो ...। 15 


३०. कण्हुदिन्नत्थेरगाथा 


- "उपासिता सप्पुरिसा, सुता धम्मा अभिण्टसो। 


सुत्वान पटिपज्जिस्सं, अजञ्जसं अमतोगधं ॥ 


. “भवरागहतस्स मे सतो, 


भवरागो पुन मे न विज्जति। 





१. आदिनो -स्या०। २. अजानि -स्या०, रो०। ३. भारतो -स्या०। ४. यवाहनं 
-सी०, स्या०, रो०। ५. चित्तो ~ स्या०। । 


२७२ 


10 


ए. 256 


१८१. 


न 1 
[क ३ 
~€} 


१८३. 


१८८. 


3 


१८५. 


येरगाथा [ २.३०. १८०- 


न॒चाहु न चः मे भविस्सति, 
न च मे एतरहि विज्जती'' ति।। 
... कण्ह्दिन्रो थेरो ... । 
वग्गो ततियो । 


तस्सुद्‌ानं 


उत्तरो भटजित्थेरो, सोभितो वल्लियो इसि । 
वीतसोको च यो थेरो, पुण्णमासो च नन्दको । 
भरतो भारद्वाजो च, कण्ट्दिच्रो महामुनी ति ॥ 


३१. सिगसिरत्थेरगाथा 


“यतो अहं पन्वजितो, सम्मासम्बृद्धसासने। 
विमुच्चमानो उरग्गच्छि, कामधातुं उपच्चगं ॥ 


१. “ब्रह्मनो पेक्ठमानस्स, ततो चित्तं विमुच्च मे। 


अकुप्पा मे विमूत्ती ति, सव्वसंयोजनक्वया'' ति ॥ 
... मिगसिरो थेरो ... | 


३२. सिवकत्थेरगाथा 
“अनिच्चानि गहकानि, तत्थ तत्थ पुनप्पूनं । 
गहकारं' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।। 
गहकारक दिद्रोसि, पुन गेहं न काहसि। 
स्वा ते फासुका भग्गा, थूणिका च विदाक्िता'॥ 
विपरियादिकतं' चित्तं, इधेव विधमिस्सती'' ति॥ 
... सिवको थेरो ... 1 


३३. उपवानत्थेरगाथा 


“अरहं सुगतो लोके, वातेहाबाधितो मुनि। 
सचे उण्टादक अत्थि, मुनिनो देहि ब्राह्मण । 





१. सा० पोत्थके नत्थि। २. एतरदहिपि -स्या०, रो०। ३. पम्बजित्वा -स्या०। ४. 
गहेकारकं ~ सौ०। ५-५. वृणिरा च प्रदाता -स्या०; ° पदाचधिना- सी; थूणिराच०- 
रो०। ६. विमरियादिकतं - म०। 


२.३५. १९० | सम्बलकच्चानत्थेरगाथा २७३ 


१८६. “पूजितो पूजनेय्यानं*„, सक्करेय्यान सक्कतो । 
अपचितोपचेय्यानं , तस्स इच्छामि हातवे'' ति॥। 
... उपवानो थेरो ... 1 


३४. इसिदिन्नत्थेरगाथा 


१८७. “दिद्रा मथा धम्मधरा उपासका, 
कामा अनिच्चा इति भासमाना। 5 
सारत्तरत्ता मणिकूण्डलेसु , 
पत्तेसु दारेसु च ते अपेक्खा ॥ 
१८८. “अद्धा न जानन्ति यतोध धम्मं, 
कामा अनिच्चा इति चा पि आहु। 
रागं च तेसं न बरत्थि छतु, 1५ 
तस्मा सिता पृत्तदारं धनं चा'' ति॥ 
... इसिदिन्नो थेरो ... । 


२५. सम्बुलकच्चानत्थेरगाथा 


१८९. “देवो च वस्सति देवो च गद्गछायति, 0. %7 
एकको चाहं भेरवे विले विहरामि। 
तस्स म्ह एककस्स भेरवे विक विहरतो 15 
नत्थि भयं वा छम्मितत्तं वा लोमहंसो वा +! 


१९०. ““धम्मता ममसा यस्समे, 
एककस्स भेरवे बिल । 
विहरतो नत्थि भयं वा, 
छम्भितत्तं॑ वा लोमहंसो वा'' ति॥ 2 
-.. सम्बुलकच्चानो भेरो ... 1 





१. पुजगीयानं -सी०। २. अभचनीथानं -सी०; अपचिनेय्यानं -स्या०, रो०। 
२३. यतो च~-स्या०; यथाव-रो०। ॥ 
लु ०२३५ 


२७ थेरगाथां [ २.३६. १९१- 
३६. नितकत्थेरगाथा 


1२. 25 १९१. "कस्स सेलृपमं चित्तं, ठितं नानुपकम्पति'। 
विरक्तं रजनीयेसु, कृप्पनीये न कुप्पति । 
यस्सेवं भावितं चित्तं, कुतो तं दुक्खमेस्सति ॥ 
१९२. "मम सेटूपमं चित्त, टितं नानुपकम्पति । 
5 विरत्तं रजनीयेसु, कुप्पनीये न कुप्पति। 
ममेवं भावितं चित्त, कृतो मं दुक्वमेस्सती'' ति ॥। 
... नितको' थेरो ... | 


३७. सोणपोटिरियत्थेरगाथा 
१९३. "न तावं सुपितुं होति, रत्ति नक्वत्तमालिनी । 
पटिजग्गितुमेवेसा, रत्ति होति विजानता ॥ 
10 १९४. ` हत्यिक्न्धावपतितं, कुञ्जरो चं अनुक्कमे, 


सद्धाम मे मतं सेय्यो, यं चे जीवे पराजितो ति॥ 
... सोणो पोटिरियो थेरो ... | 





३८. निसंभत्थेरगाथा 


8. 28 १९५. ' पञ्च कामगुणे हित्वा, पियरूपे मनोरमे । 
सद्धाय घरा निक्ठम्म, दुक्स्सन्तकरोः भवे । 
15 १९६. नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं। 
कालं च पटिकंद्भामि, सम्पजानो पतिस्सतो'' ति ॥ 
... निसभो थेरो ... 1 


३९. उसभत्थेरगाथां 


१९७. (अम्वपल्लवसङ्कासं, अंसे कत्वान चीवरं | 
निसिन्नो हत्थिगीवायं,* गामं पिण्डाय पाविसि॥ 





१. नानूपकम्पति -सी०। र२्-२्‌. षिनको धेरो- स्या०, रो०; दितकत्थेरगाथा ~ 
सी०। ३-3. सेटिस्सरियत्येरगाय। -मी०; मौणो पोटिरियपृत्तो धेरो० -स्या०; सोणो 
पोटिरिय्पृत्तौ - र०। ८-4. अमिनिक्वम्म दुक्वस्मन्तं करो -सी०; अभिनिक्लम्म० ~ रो०। 
५. हत्थिगीवायं -सी०। 


२.४१. २०२] कुमारकस्सपत्थेरगाथा २७५ 


१९८. “हत्थिक्छन्धतो ओरुय्ह, सवेगं अल्मभि तदा । 
सोहं दित्तो तदा सन्तो, पत्तो मे आसवक्वयो'' ति ॥ 
... उसभो थेरो ... | 


४०. कष्पटकुरत्थेरगाथा 


१९९. “अयमिति कप्पटो कप्पटकुरो, अच्छाय अतिभरितायः। 
अमतघटिकायं धम्मकटमत्तोः , कतपदं स्रानानि आचेतुं ।। 5 
२००. माखो त्वं कप्पट पचारेसि, 13. %6 
मा त्वं उपकण्णम्हिः ताढठेस्सं। 
न॒हि त्वं कप्पट मत्तमज्जासि, 
सङ्क मज्छम्हि पचलायमानो'' ति॥ 
... कप्पटकूरो थेरो ..1 10 
वग्गो चतुत्थौ । 


तस्सुहानं 
भिगसिरो सिवकोः च, उपवानो च पण्डितो । 
ट्सिदिन्नो च कच्चानो, नितको च महावसी"। 
पोटिरियपृत्तो निसभो, उसभो कप्पटकुरो ति ॥ 


7. 259 


४१. कुमारकस्सपत्थेरगाथा 


२०१. "अहो बुद्धा अहो धम्मा, अहो नो सत्थु सम्पदा । 
यत्थ एतादिसं धम्मं, सावको सच्छिकाहि' ति॥ 15 
२०२. 'असद्भुय्येसु कप्पेमु, सक्कायाधिगना अह 
तेसमयं पच्छिमको, चरिमोयं समुस्सयो । 
जातिमरणसंसारो, नत्थि दानि पुनव्भवो'' ति॥ 
-.. कुमारकस्सपो थेरो ... 





१. अति भरिवायं-सौ०; अच्चं भराय-स्या०) २. धम्मकतमनी-सी०, रो०; 
धम्मकटपतो - स्या०। २३. तं-सी०, स्या०, गो०। ४. उपकरण्णकम्डि-स्परा०, गोऽ। ५. 
ह~ रो०। ६. सीवकौ- मी०। ७. मदावमि-मौ०) ८. अहं -स्या०, लो०। 


२७६ थेरगाथां [ २.४२.२०३- 
४२. धम्मपालत्थेरगाथां 


२०३. “यो हवे दहरो भिक्खु, यञ्जति बुद्धसासने । 
जागरो स' हि सृत्तेसु, अमोघं तस्स जीवितं । 


२०४. "तस्मा सद्धं च सीर च, पसादं धम्मदस्सनं । 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सरं बुद्धान सासनं'' ति ॥ 
5 ... धम्मपारो थेरो ... 


४३. ब्रह्याकित्थेरगाथा 


२०५. कस्सिन्दरियानि समथ ङद्धतानि , 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स , 
देवा पि कस्स पिहयन्ति तादिनो'' ति ॥ 


7१ 0 = 10 २०६. “मण्िन्द्रियानि समथङ्खतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स , 
देवा पि मय्ुं पिहयन्ति तादिनो'' ति॥ 
..-ब्रह्मालि थेरो ... 1 


8६. मोघधराजत्थेरगाथा 


शा 8 २०७. “'छविपापक चित्तमटह्‌क, मोघराज सततं समाहितो ; 
हेमन्तिकसीतकालरत्तियो, भिक्खु त्वसि कथं करिस्ससि"' ॥ 


२०८. (सम्पन्नसस्सा मगधा, केवला इति मे सुतं । 
पलालच्छन्नको सेय्यं, यरथञ्ये सुखजीविनो'' ति ॥ 
... मोघराजा थेरो ... । 





१-१. पतिसुत्तेधु -स०, रो०। २. तस्स -सं०, स्या०, रो०) ३. तुवं -रस.०। 


२.४७.२१४ | अनूषमलत्थेरगाथा 


२७७ 


४५. विसाखपञ्चालपुत्तत्थेरगाथा 


२०९. “न॒ उक्छिपे नो च परिक्पे परे, 
न ओक्खिपे पारगतं न एरये। 
न॒ चत्तवण्णं परिसासु व्याहरे, 
अनुद्धतो सम्मितभाणि सुव्बतो ॥ 
२१०. “सुसुखुमनिपृणत्थदस्सिना, मतिकुसरेन निवातवुत्तिना । 
संसेवितवुद्धसीलिना', निन्बानं न हि तेन दुल्कभं"' ति ॥ 
... विसाखो' पञ्चाल्पुत्तो थेरो ... । 


४६. चूठकत्थेरगाथा 


२११. “नदन्ति मोरा सुसिखा सुपेखुणा , 
सुनीलगीवा सुमुखा सुगज्जिनो । 
सुसदटखा चा पि महामही अयं, 
सुव्यापितम्ब्‌ः सुवलाहक नभं ॥ 


२१२. “सुकल्लरूपो सुमनस्स्॒ञायतं' 


\। 


सुनिक्कमो' साधु सुवुद्धसासने। 


सुसुक्कसुक्कं॒निपुणं सुदुदुसं , 


फुसाहि तं उत्तमच्चुतं पदं" ति ॥ 


... चूद्को भेरो ... । 


४७. अनूपमत्थेरगाथा 


२१३. ˆ नन्दमानागतं चित्त, सूखमारोपमानक । 
तेन तेनेव वजसि, येन सूरं कलि ङ्खरं ॥ 
२१४. ' ताह चित्तकलि ब्रूमि, तं तरूमि चित्तदुन्भक । 
सत्था ते दुल्लभो लद्धो, मानत्थे मं नियोजयी'' ति ॥ 


-.. अनूपमो थेरो ... | 


१. संपेविन बृद्धमीलिना-सी०, स्या० रो०। २-२. विसाखत्थेरगाथा-सी०; 


° पञ्चारीपुत्तो° -स्या०, रो०। 3. सृुव्णापितम्ब -सी०) 
सनिक्समो - रो०। 


४. ज्ञायितं-स्या०, रो०। ५. 


5 


२० 


1. 28 


3 %62 


२७८ 


10 


२१५. 


२१६. 


येरगाथां [ २.४८. २१५- 


४८. वल्जितत्थेरगाथा 


“संसरं दीघमद्धानं, गतीसु परिवत्तिसं। 


अपस्सं अरियसच्चानि, अन्धभूतो पुथुज्जनो ॥ 


"तस्स मे अप्पमत्तस्स, संसारा विनटीकता । 


स्वा गती" समुच्छिन्ना, नत्थि दानि पुनन्भवो'' ति ॥ 
... वज्जितो भेरो ...। 


४९. सन्धितत्थेरगाथा 


. ““अस्सत्थे हरितोभासे, संविरूब्ह्म्हि पादपे । 


एक वुदगतं सञ्जं, अलभित्थं पतिस्सतो ॥ 


. एकतिसे इतो कप्पे, यं सञ्जमलमि तदा । 


तस्सा सञ्जाय वाहसा, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति ॥ 
... सन्धितो भेरो ... । 


वर्गो पञ्चमो । 
तस्सुहानं 


कुमारकस्सपो थेरो, धम्मपालो च ब्रह्मालि। 
मोघराजा विसाखो च, चूको च अनुपमो । 
वज्जितो सन्धितो थेरो, किठेसरजवाहनो ति ॥ 
दुकनिपातो निद्वितो । 
तच्रुटानं 


गाथादुकनिपातम्हि, नवुति चैवं अद्र च। 
थेरा एकूनपलञ्जासं, भासिता नयकोविदा ति ॥ 











३. गति -सी०। २. एकूपञ्जाम -सी°। 


(~ [कन 
३. तिकानपातो 
१. अङ्कणिकभारद्ाजत्थेरगाथा 
२१९. “अयोनि सुद्धिमन्वेसं, अग्गि परिचरिं वने। ४ 
सुदधिमभ्गं अजानन्तो, अकासि अमरं तपं ॥ 
२२०. “तं सुखेन सुखं लद्धं, पस्स धम्मसुघम्मतं । 
तिस्सो विज्जा अनुष्पत्ता, रुतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


२२१. व्रह्मबन्धू पुरे आसि, इदानि खोम्हि ब्राह्यणो । छं 
तेविज्जो न्हातको चम्हि, सोत्तियो चम्हि वेदग्‌'' ति ॥ 
... अद्धणिकभारद्राजो थेरो ... 1 


२. पच्चयत्थेरगाथा 


२२२. "पञ्चाहाहं पव्वजितो, सेखो' अप्पत्तमानसो, 
विहारं मे पविद्रुस्स, चेतसो पणिधी अहु ॥ 
२२३. "नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारो न निक्वमे। 
न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्टासल्लं अनुहते ॥ 
२४. "तस्स मेवं विहरतो, पस्स विरियपरक्कमं'। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वृद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
..- पच्चयो थेरो ...| 


ह 


३. बाकुलत्थेरगाथा 


२२५. "यो पुव्वे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति। ६ 
सुखा सो धंसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ॥ 





१. अपर -स्या०। २. सेक्खो -स्था०।३. अहु -स्या०, रो०। ४. वौरियपरक्कमं - 
म०। “ 


२८० थेरगाथा [ ३.३.२२६- 


२२६. “यज्हि कयिरा तज्हि वदे, यं न कथिरान तं वदे। 
अकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
+ २२७. “सुसुखं वत निब्बान, सम्मासम्बुद्धदेसितं। 
असोकं विरजं खेमं, यत्य दुक्खं निरुज्ज्ञती'' ति ॥ 
5 ... वाको थेरो ... | 


४. धनियत्थेरगाथा 
२२८. सुखं चे जीवितुं इच्छे, सामञ्ञ स्मिं अपेक्खवा । 
सद्धिकं नातिमञ्जेय्य, चीवरं पानभोजनं'' । 
२२९. “सुखं चं जीवितुं इच्छे, सामञ्जरिमि अपेक्ववा । 
अदहिमूसिकसोन्मं व, सेवेथ सय्रनासनं'' ॥ 
२.30 10 २३०. “सुखं चे जीवितु इच्छे, सामञ्ञस्मि अपेक्ववा । 
इतरीतरेन तुस्सेय्य, एकथधम्मं च भावये'' ति ॥ 
... धनियो भेरो ... 


५. मातद्धपुत्तत्थेरगाथा 
२३१. अतिसीतं अतिउण्हु, अतिसायमिदं अहु । 
इति विस्सदरुकम्मन्ते, खणा अच्चैन्ति माणवे | 
18 २३२. धयो च सीतं च उण्टुं च, तिणा भिय्यो न मञ्जति। 
कर्‌ पुरिसकिच्चानि, सो सुखा न विहायति ॥ 
२३३. "दव्बं कुसं पोटकिटं, उसीरं मुञ्जपव्वजं । 
उरसा पनुदिस्सामि , विवेकमनुब्रूहयं '' ति ॥ 
... मातङ्धपुत्तो थेरो ... 


६. खुज्जसोभितत्थेरगाथा 


20 २३४. “ये चित्तकथी वहुस्सुता, समणा पाटच्पत्तवासिनो । 
तेसञ्जतरोयमायुवा, दवारे तिद्रुति खुज्जसोभितो ॥ 


१-१. वक्कुलत्येरगाथा -सी०। २. ध -सौ०। ३. पनुदहिस्सामि -स्या०, रो०। 


३.८.२४२ | वस्सिकत्थेरगाथा २८१ 


२३५. “ये चित्तकथी वहुस्सुता, समणा पाटलिपृत्तवासिनो । 8. 265 
तेसञ्जतरोयमायुवा, द्वारे तिरति मारतेरितो ॥ 
२३६. “सुयुद्धेन सुयिद्रुन, सद्धामविजयेन च। 
ब्रह्मचरियानुचिण्णेन, एवायं सुखमेधती'' ति ॥ 
-..खुज्जसोभितो थेरो... । 5 


७. वारणत्थेरगाथां 


२३७. “योध कोचि मनुस्सेसु, परपाणानि हिसति। 
अस्मा लोका परम्हा च, उभया धंसते नरो। 


२३८. “यो च मेत्तेन चित्तेन, सब्वपाणानुकम्पति । 
बहुं हि' सो पसवति, पुञ्जं तादिसको नरो ॥ 


२३९. “सुभासितस्स सिक्खेथ, समणूपासनस्स' च । 10 
एकासनस्स च रहो, चित्तवृपसमस्स ॒चा'' ति॥ 
-..वारणो थेरो... । 


८. वस्सिकस्थेरगाथा 


२४०. एको पि सद्धो मेधावी, अस्सद्धानीधः जातिनं । 
धम्म सीलसम्पस्नो, होति अत्थाय बन्धून ।। 


२४१. “निग्गय्ह अनुकम्पाय, चोदिता जातयो मया । 15 
जातिबन्धवपेमेन, कारं कत्वान भिक्वुसु । 


२४२. (ते अन्भतीता कालकता,* पत्ता ते तिदिवं सुखं । 
भातरो मय्हं माता च, मोदन्ति कामकामिनो'' ति॥ 
... वस्सिको' थेरो ...। 


१. स#० पौत्थक्रं नत्थि। २. तेन तादिसिको -मी०। ३. समण्रुपात्तनस्स--स्या०, 
रो०। ५ अस्मद्धतं च-म्या०; अस्मद्धानिध-मी०, रो०। ५. कालद्कुता-म०। 
६-६. पस्सिकत्थेरगाथा - सी ०; पस्सिको० -स्या०; पास्सिक० -रो०। 

खु ०२-३६ 
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२८२ थेरगाथां [ ३.९.२४३- 
९. यसोजत्थेरगाथा 
२४३. काल्पव्बद्खस ङ्कासो,' किसो धमनिसन्थतो । 
मत्तञ्ज्‌ अन्नपानम्हि, अदीनमनसो नरो'॥ 
२४४. “फटी डंसेहि मकसहि, अरञ्जस्मि ब्रहावने 1 
नागो सङ्खामसीसे व, सतो तत्राधिवासये ॥ 
२४५. यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे । 


यथा गामो तथा तयो, कोलाहलं ततुर्तारि'' ति ॥ 
-.. यसोजो थेरो ... | 


१०. साटिमत्तियत्थेरगाथा 
२४६. “अहु तुय्हं पुरे सद्धा, सा तें अज्ज न विज्जति। 
यं तुयं तु्हमेवेतं, नत्थि दुच्चरितं मम ॥ 
२४७. “अनिच्चा हि चला सहा, एवं दिद्ा हि सा मया। 
रज्जन्ति पि विरज्जन्ति, तत्थ कि जिय्यते मुनि॥ 
२४८. “पच्चति मुनिनो भक्तं, थोक थोकं कुलं कुले । 
पिण्डिकाय चरिस्सामि, अत्थि जद्कावलं ममा'” ति॥ 
... साटिमत्तियो भेरो ... | 





११. उपालित्थेरगाथा 


२४९. “सद्धाय अभिनिक्म्म, नवपव्बजितो नवो। 
मित्ते भजेय्य कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते | 

२५०. (सद्धाय अभिनिक्खम्म, नवपन्बजितो नवो । 
सद्भस्मि विहरं भिक्खु, सिक्खेथ विनयं बुधो । 

२५१. “सद्धाय अभिनिक्खम्म, नवपव्बजितो नवो । 


कप्पाकप्पेसु कुसो, चरेय्य अपुरक्वतो'' ति ॥ 
... उपारित्थेरो ...1 


१-१. कालापव्वङ्गनङ्काको कौमो धमनिमण्ठितो -स्या०; कालापव्वङ्गसङ्कासो 
किमो धमनिसन्ततो - रो०। २-२. अंन्नमानरिम अष्टीनमनसो नरो -स्या०; अन्नपानसिमि ° ~ 
सी०। ३. जङ्खवटं - म०1 ८. उपाकलि थरो-स्या०, रो०। 


३. १४.२५९ | गोतमत्थेरगाथा २८३ 
१२. उत्तरपालत्थेरगाथा 


२५२. "पण्डितं वत मं सन्तं, अलमत्थविचिन्तक । 
पञ्च कामगुणा रोके, सम्मोहा पातयिसु मं॥ 
२५३. "पक्न्दोः मारविसये, दन्हसल्लसमप्पितो । 
असक्खि मच्चुराजस्स, अहं पासा पमुच्चितुं ॥ 
२५४. “सब्बे कामा पहीना मे, भवा सब्बे पदालिता । 5 ए. 
विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनन्भवो'" ति॥ 
... उत्तरपालो थेरो ... | 


१३. अभिभूतत्थेरगाथा 


२५५. ““सुणाथ जातयो सब्बे, यावन्तेत्थ समागता । 
धम्मं वो देसयिस्सामि, दुक्खा जाति पुनप्पूनं ॥ 
२५६. (आरम्भथ' निक्कमथ, युञ्जथ बुद्धसासने । 10 
धुनाथ मच्चुनो सेनं, नक्रागारं व कुञ्जरो ॥ 
२५७. “यो इमस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जातिसंसार, दुक्वस्सन्तं करिस्सती'" ति ।। 
... अभिभूतो थेरो ... ` 


१४. गोतमत्थेरगाथा 


२५८. (ससर हि निरयं अगच्छिस्सं , 15 1२. 3 
पेतलोकमगमं पुनप्पुनं । 
दूक्वमम्हि पि तिरच्छानयोनियं, 
नैकधा हि वुसितं चिरं मया॥ 
२५९. "मानुसो पि च भवोभिराधितो, 
सम्गकायमगमं सकि सकि । 2 


१. पक्वन्नो ~ स्या०, रो०; पक्खन्तो -सी०। २. विदाल्िता -सी०। ३-३. आर- 
भय० -सी०; आरभ निक्वमथ -स्या०, रो०। ४. विदेस्मति-स्या०, रो०। ५. अग- 
च्छिसं -स्या०, रो०। ६. तिरच्छःनयोनिया -स्या०, रो०। " 


8. 268 


10 


२८४ येरगाथा [ ३. १४.२५९- 


रूपधातुसुः अरूपधातुसु, 
नेवसञ्जिसु' असच्जिसुद्धितं \। 
२६०. “सम्भवा सुविदिता असारका, 
सङ्कता पचलिता सदेरिता। 
तं विदित्वा महमत्तसम्भव, 
सन्तिमेव सतिमा समज्ञ्गं'' ति॥ 
... गोतमो थेरो ...1 


१५. हारितत्थेरगाथा 


२६१. “यो पुब्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
सुखा सो धंसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति ॥ 
२६२. “यजञ्हि कयिरा तज्हि वदे,यंनकयिरान तं वदे। 
अकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
२६३. “सुसुखं वत ॒निनव्वानं, सम्मासम्बुद्धदेसितं। 
असोकं विरजं खेमं, यत्थ दुक्खं निरुज्छती'" ति ॥ 
... हारितो थेरो ...। 


१६. विमलत्थेरगाथा 


२६४. ' पापमित्ते विवज्जेत्वा, भजेय्युत्तमपुग्गल" । 

ओवादे चस्स तिद्य्य, पत्थेन्तो अचलं सुखं ॥ 
२६५. "परित्तं दारुमारु्ट्‌, यथा सीदे महण्णवे । 

एवं कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि" सीदति । 

तस्मा तं परिवज्जेय्य, कुसीतं हीनवीरियं ॥ 
२६६. “'पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि ज्ञायिभिः। 

निच्चं" आरद्धविरियेहि", पण्डितेहि सहावसे'' ति ॥ 

... विमलो थेरो ...1 
तिकनिपातो निद्वितो । 

१-१. रूपधातुसु अहूमचातुमु ~ स्या०। >-२. नेवसञ्जीसु अशञ्बीसृद्ितं ~ सी ०, 


स्या०। ३. कत्तुमिच्छति - सौ ° । ४. मजेय्यृत्तमपुग्गले ~ मी ०, स्या०, रो०। ५-५ विसीदति - 
सौ०। ६. आआायिहि -स्या०) ' ७-9. निच्चारद्धविरियेहि -मी०; ° आरद्धवीरियेहि -म० + 


३. १६.२६६] विमलत्थेरगाथा 
तत्रुहानं 
अद्कणिको' भारद्वाजो, पच्चयो बाकूखो इसि । 
धनियो मातङ्खपुत्तो, सोभितो वारणो इसि । 
वस्सिको च यसोजो च, साटिमत्तियुपालि च|| 
उत्तरपालो अभिभूतो, गोतमो हारितो पिच। 


थेरो तिकनिपातम्हि निन्बाने विमलो कतो । 
अटुताटीस' गाथायो, थेरा सोठस कित्तिता ति ॥ 











१. अङ्गाणिको-सी०। २. अद्ुताठीस-सी०, स्या०। 


२८५ 
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९. चतुक्कनिपातो 


१. नागसमालत्थेरगाथा 


२६७. "अलङ्कुता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा । 
मज््ञे महापथे नारी, तुरिथे नच्चति नदटूकी ॥ 
२६८. “पिण्डिकाय पविद्रोहं, गच्छन्तो नं उदिक्खिसं । 
अल ङ्कुतं सुवसनं, मच्चुपासं व ओडति ॥ 
२६९. “ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निषल्बिदा समतिटुथ ॥ 
२७०. “ततो चित्तं विमुच्च मे, पस्स धम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'" ति 
... नागसमालो थेरो ... | 


२. भेगुत्थेरगाथा 
२७१. “अहं मिद्धेन पक्तो, विहारा उपनिक्खमि । 
चङ्कमं अभिरुहन्तो , तत्थेव पपति छमा ॥ 
२७२. "गत्तानि परिमज्जित्वा, पूनपारुय्ह चङ्कुमं । 
च द्मे चद्धुमिं सोहं, अज्स्त्तं सुसमाहितो । 
२७३. "ततो में मनसीकारो, योनिसो उदपन्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निल्बिदा समतिदरथ ।॥ 
२७४. “ततो चित्तं ॒विमूच्चि मे, पस्स॒धम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
... भगत्थेरो .. 


१. अभिरूहन्तो - सीं ०, स्या०, रो०। 


४.५.२८३] जम्बकत्थेरगाथा २८७ 
३. सभियत्थेरगाथा 
२७५. "परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा॥ 


२७६. “यदा च अविजानन्ता, इरियन्त्यमरा विय। 
विजानन्ति च ये धम्मं, आतुरेसु अनातुरा। 

२७७. “यं किञ्चि सिथिलं कम्मं, सद्कुरिद्ुं च यं वतं। 5 ए. 20 
सङ्खस्सरं ब्रह्मचरियं, न तं होति महप्फल 1 

२७८. "यस्स सतब्रह्मचारीसु, गारवो नूपरन्भति । 


आरका होति सद्धम्मा, नभं पुथविया' यथा" ति ॥ 
... सभियो थेरो ...1 


४. नन्दकत्थेरगाथां 


२७९. ““धिरत्थु पूरे दुग्गन्धे, मारपक्वे अवस्सुते । 10 
नवसोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सन्बदा ॥ 
२८०. "मा पुराणं अमञ्जित्थो, मासादेसि तथागते । १२, २५ 


सग्गे पि ते न रज्जन्ति, किमङ्खं पन मानुसे । 
२८१. येच खो बाला दुम्मेधा, दुम्मन्ती मोहपारुता। 
तादिसा तत्थ रज्जन्ति, मारखित्तम्हिः बन्धने। 15 


२८२. येसं रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता 
तादी तत्थ न रज्जन्ति, छिन्नसुत्ता' अबन्धना"” ति 1 
... नन्दको थेरो ... | 


५. जम्बुकत्थेरगाथा 


२८३. ''पञ्चपञ्जासवस्सानि, रजोजल्लमधारयिं । 
भूञ्जन्तो मासिकं भन्तं, कंसमस्सुं अलोचयिं ॥। 20 





१. पठ्विया -स्या०; पुथुविया -सी०। २. किमद्ध-मी०, रो०। ३. मारखिन्तम्मि 
~ स्या०, स ४. छिन्नयुता -स्या०। ५. मासिक ~-स्या०। " 


२८८ थेरगाथ [ ४.५. २८४- 


२८४. "एकपादेन अद्रासिं, आसनं परिवज्जयि । 
सुक्वगूथानि च खादिं, उदसं च न सादियिं।। 
२८५. “"एतादिसं करित्वान, बहुं दुग्गतिगामिनं । 
वुग्हमानो महोघेन, वृद्धं सरणमागमं ।। 
२८६. ˆसरणगमनं' पस्स, पस्स॒धम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
... जम्बुको थेरो ...। 


"11 


६. सेनकत्थेरगाथा 


ए. 271 २८७. “स्वागतं वत मे आसि, गयायं गयफगगुयाः । 
यं अदह्‌सासिं सम्बृद्धं, देसेन्तं धम्ममुत्तमं 
10 २८८. “महप्पभं गणाचरियं, अग्गपत्तं विनायक । 


सदेवकस्स लोकस्स, जिनं अतुल्दस्सनं ॥ 
२८९. “महानागं महावीरं, महाजुतिमनासवं । 
सन्बासवपरिक्खीणं, सत्थारमकूतोभयं ।! 
२९०. “चिरसङद्किलिद्रं वत मं, दिद्विसन्दानवबन्धितं 
15 विमोचयि सो भगवा, सन्बगन्थेहि सेनक'' ति ॥ 
..- सेनको थेरो ...। 


७. सम्भूतत्थेरगाथा 
२९१. “यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धये। 
अयोनिः संविधानेन, बालो दुक्खं निगच्छति ॥ 
२९२. "तस्सत्था परिहायन्ति, काटपक्खे व चन्दिमा। 
आयसक्यञ्च पण्पोति, मत्तेहि च विरुञ्छति । 
२९३. “यो दन्धकारे दन्धेति, तरणीये च तारये। 
योनिसो संविधानेन, सुखं पप्पोति पण्डितो ॥ 
१. सरणागमनं -मी०। २. गथा फरगुया -सौ०। ३. दिद्टिमन्दाम सन्धितं -सी०; 


दिद्विनन्दान सन्वितं-स्या०; दिद्विमन्दान मन्दितं-रो०। ४. अपोनिमो-स्या०, रो०। 
५. कालपक्व -सी०, रो०। ६. आयनस्यञ्च -प्री०। 





४.९.३०२ | चन्दनत्थेरगाथा 


२९४. “"तस्सत्था परिपूरेन्ति, सुक्कपक्खें व॒चन्दिमा । 


यसो कित्ति च पप्पोति, मित्तेहि न विरुज््ती'' ति ॥ 


... सम्भूतो थेरो ... 


८. राहुलत्थेरगाथां 
२९५. ""उभयेनेव सम्पन्नो, राहुलभटो ति मं विदू । 
यज्चम्हि पत्तो वुद्धस्स, यं च धम्मेसु चक्खुमा॥ 
२९६. ध्यं च मे आसवा खीणा, यं च नत्थि पुनव्भवो। 
अरहा दक्खिणेय्योम्हि, तेविज्जो अमतदहसो ॥ 
२९७. “कामन्धा जालपच्छन्ना, तण्टाछादनछछादिता । 
पमत्तवन्धुना वद्धा, मच्छा व कूमिनामुखे 
२९८. "तं कामं अहमुज्दित्वा, छत्रा मारस्स बन्धनं । 
समू तण्हमब्बुय्ट, सीतिभूतोस्मि निब्बुतो'' ति ॥ 
... राहुलो थेरो ... | 


९. चन्दनत्थेरगाथा 


२९९. "'जातरूपेन सञ्छन्ना, दासीगणपुरक्खता । 
अङ्कुन पृत्तमादाय, भरिया मं उपागमि ॥ 
३००. ' तं च दिस्वान आयन्ति, सकपूृत्तस्स॒ मातरं । 
अलङ्कृतं सुवसनं, मच्चुपासं व॒ ओडतं ।। 
३०१. ` ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ । 
आदीनवो पातुरहु, निन्बिदा समतिद्रुथ ॥ 
३०२. ' ततो चित्तं विमुच्चि मे, पस्स॒धम्मसुधम्मतं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
... चन्दनो थेरो ... | 





१. परिपूरन्ति -रो०। २. विदू-रो०। ३. पच्छन्न -सी०, रो०। 
खु २ २--२३७ 


6 


10 


15 


२९० येरगाथां [४.१०.३०३- 
१०. धम्मिकत्थेरगाथा 


३०३. “धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहति' । 
एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुग्गतिं गच्छति धम्मचारी ॥ 
5 ३०४. "नहि धम्मो अधम्मो च, उभो समविपाकिनो। 
अधम्मो निरयं , नेति, धम्मो पापेति सुग्गतिं ॥ 
३०५. “तस्मा हि धम्मेसु करेय्य छन्दं, 
इति मोदमानो सुगतेन तादिना। 
धम्मे ठिता सुगतवरस्स सावका, 
10 नीयन्तिं धीरा सरणवरग्गगामिनो ॥ 
ए, ३०६. ““विप्फोटितो गण्डमूखो , तण्टाजालो समूहतो । 
सो खीणसंसारो न चत्थि किञ्चन, 
चन्दो यथा दोसिना पृण्णमासियं' ति॥ 
... धम्मिको भरो... 1 


११. सप्पकत्थेरगाथा 


ध ३०७. "यदा वलाका सुचिपण्डरच्छदा, 
काछठस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पठेदिति आल्यमाल्येसिनी, 
तदा नदी अजकरणी रमेति मं।॥ 
०८. “यदा वलाका सुविसुद्धपण्डरा, 
काठस्स मेघस्स भयेन तज्जिता। 
परियेसति लेणमरेणदस्सिनी", 
तदा नदी अजकरणी रमेति मं। 
३०९. कं नु तत्य न रमेन्ति, जम्बुयो उभतो तहिं । 
सोभेन्ति आपगाकूं, ममः केणस्स" पच्छतो । 
† १. ख नावहाति -मी०, स्या०, रा०। २. निय्यन्ति - स्या०, रो०। ३. गन्धमूलो - 


सीर। ८. पुण्णनातिया -स्या०, रोऽ । ५. ठेनमलेन दस्सिनी -सी०, रो०। ६. महा - 
स्या०, रो०। ७. लेनस्स-सी०, रो०। 


1९. 46 20 


९4 





४.१२.३१४ | 


३१०. 


२१४. 


भृदितत्थेरगाथा 9५: 


“ता मतमदस द्भसुप्पहीना, भेका मन्दवती पनादयन्ति । 
नाज्ज गिरिनदीहि विप्पवाससमयो, 
खेमा अजकरणी सिवा सुरम्मा'"ति।॥ 

..- सप्पको थेरो ... 1 


१२. मुदितत्थेरगाथा 


. “पन्वजिं जीविकत्थोह्‌, लदान उपसम्पदं । 5 


ततो सद्धं पटिकभिं, दब्ह्वीरियो परक्कमिं ॥ 


. “कामं भिज्जतुयं कायो, मंसपेसी विसीयरं । 


उभो जण्णुकसन्धीहि, जङ्कायो पपतन्तु मे॥ 


. “नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारा च न निक्खमे। 8. 214 


नपि पस्सं निपातेस्सं, तण्टासल्के अनृहते॥ 10 


“तस्स मेवं विहरतो, पस्स॒वीरियपरक्कमं । 


तिस्सो विज्जा, अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स ससनं'' ति ॥ 
... मुदितो थेरो ... । 


चतुक्कनिपातो निद्वितो \ 
तचतरहानं 
नागसमालो भगु च, सभियो नन्दको पि च। 
जम्बुको सेनको थेरो, सम्भूतो राहुलो पि च। 18 


भवति चन्दनो थेरो, दसेते बुद्धसावका। 
धम्मिको सप्पको थेरो, मुदितो चापि ते तयो। 
गाथायो टे च पञ्जास, भेरा सन्वे पि तेरसा ति॥ 


----:9; 





५, पञकनिपातो 


१. राजदत्तत्थेरगाथा 
1 २१५. "भिक्खु॒सिवथिकं" गन्त्वा, अहस इत्थिमुज्ज्ितं । 
अपविद्ध सुसानस्मिं, खज्जन्ति किमिही पुटं ॥। 
३१६. "यं हि एकं जिगुच्छन्ति, मतं दिस्वान पापकं। 
कामरागो पातुरहु, अन्धो व सवती अहु ॥ 
३१७. “ओरं ओदनपाकम्हा, तम्हा ठाना अपक्कमि। 
सतिमा सम्पजानोहं, एकमन्तं उपाविसिं ॥ 
३१८. “ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ्‌। 
आदीनवो पातुरहु, निन्बिदा समतिदट्रुथ ।) 
३१९. ततो चित्तं ॒विमुच्चि मे, पस्स॒धम्मसुधम्मतं। 
10 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
..- राजदत्तो थेरो ...। 


[3 


२. सुभूतत्थेरगाथा 
३२०. "अयोगे युञ्जमत्तानं, पुरिसो किच्चमिच्छको' । 
चर॑ चं नाधिगच्छे्य, तं मे दुल्भगलक्वणं ।। 

३२१. "“अव्बृन्हं अघगतं' विजितं, 

ट एक चे ओस्सजेय्यः कलीव सिया। 
सन्बानि पि चं ओस्सजेय्य अन्धो व॒ सिया, 
समविसमस्स अदस्सनतो ॥ 

३२२. "यजञ्हि कयिरा तज्हि वदे,यं न कथिरा नतं वदे। 


अकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
१. सीवधिकं -सी०, स्या०, रो०। >. अदनं -मी०, रो०। 





३. वसती -.सी०। 
४. महु -स्या०। ५. किल्वमिच्छनो -मी०,रो०। ९६. अघन जीवितं _स्या० ; अधतं० - ` 
रो०। ७. ओस्मज्जेय्धं - स्या०, रो०; ओमज्जेय्यं ~ सी०। 


५.४.३३० | 


२३२३. 


२२४. 


२३२६. 


२३३०. 


सुमनत्येरगाथा २९३ 


यथा पि रुचिरं पुप्फं, वण्णवन्तं अगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा, अफला होति अकुल्बतो ॥ 


“यथा पि रुचिरं पुप्फं, वण्णवन्तं सुगन्धक ( 
एवं सुभासिता वाचा, सफला होति कुब्बतो ` ति॥ 


३. गिरिमानन्दत्थेरगाथा 


. ““वस्सति देवो यथा सुगीतं, 1\. 38 


छ््ा मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्सं विहरामि वृूपसन्तो, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स॒ देव ॥। 
““वस्सति देवो यथा सुगीतं, 10 
छन्ना मे कुटिका सुखा निवाता। 
तस्सं विहरामि सन्तचित्तो, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स॒ देव ॥ 


, “'वस्सति देवो ...पे०...। 


तस्सं विहरामि वीतरागो ...पे०...॥ 15 


. ""वस्सति देवो ..पे०...। 


तस्सं विहरामि वीतदोसो ...पे०...॥ 


. "'वस्सति देवो ..पे०...। 


तस्सं विहरामि वीतमोहो, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा" ति।॥। 20 
... गिरिमानन्दो थेरो ... 1 


४. सुमनत्थेरगाथा 


“भ्यं पत्थयानो धम्मेसु, उपज्जायो अनुम्गहि । 
अमतं अभिकङ्कुन्तं, कतं कत्तव्वक मया ॥\ 


१. सगन्धकं - सी०, स्या०, रो०। २. सकूव्वनो - मी, रो°; सुकुव्वत। स्या०। 
३- पत्ययमानो -स्या०। * 


२९४ थेरगाथा [ ५.४.३३१- 


३३१. "अनुप्पत्तो सच्छिकतो, सयं धम्मो अनीतिहो । 
विसुदधिजाणो' निक्कद्भो, व्याकरोमि तवन्तिकं ॥। 

३३२. 'पुव्बेनिवासं जानामि, दिन्वचक्खुः विसोधितं। 

6 सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 

३३३. “अप्पमत्तस्स मे सिक्वा, सुस्सुता तव॒ सासने। 

सव्वे मे आसवा खीणा, नत्थि दानि पनन्भवो ॥ 

२३३४. "अनुसासि मं अरियवता, अनुकम्पि अनुग्गहि । 
अमोघो तुग्हमोवादो, अन्तेवासिम्हि सिक्खितो'" ति॥ 

... सुमनो थेरो ...1 


५. वडुत्थेरगाथा 
10 ३३५. "साधू हि किर मे माता, पतोदं उपदंसयि। 
यस्साहं वचनं सुत्वा, अनुसिदरौ जनेत्तिया । 
आरदविरियो' पहितत्तो, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
२३६. “अरहा दक्खिणेय्योम्हि, तेविज्जो अमतदुसो । 
जेत्वा' नमुचिनो सेनं, विहरामि अनासो ॥ 
16 ३३७. ' अज्सत्तं च बहिद्धा च, ये मे विज्जिसु आसवा, 
स्वे असेसा उच्छिन्ना, न च उप्पज्जरे पुन॥ 
३३८. “विसारदा खो भगिनी, एतमत्थं अभासयि। 
अपहा नून मयि पि, वनथो ते न विज्जति॥ 
३३९. “'परियन्तकतं दुक्खं, अन्तिमोयं समुस्सयो 1 
% जातिमरणसंसारो, नत्थि दानि पृनव्भवो'” ति॥ 
... वड़ो भरो ...। 





१. व्रिसुद्धजाणो - सी, स्या०, रोऽ । २. दिव्वचक्वुं ~ स्या०, रो०। ३. तृह्यमोवादो 
-स्या०। ४. आरद्धवरीरियो --म०। ५. जित्वा-रो०। 


५.७.३४९ ] गयाकस्सपत्थेरगाथा २९ष्‌ 
६. नदीकस्सपत्थेरगाथा 


३४०. “अत्थाय वत मे बुद्धो, नदिं नेैरञ्जरं अगा। 
यस्साहं धम्मं सत्वान, मिच्छादिद्व विवज्जयिं॥ 


३४१. “यजिं उच्चावचं यञ्जे, अग्गिहुतं' जहिं अह्‌ । 1२, 99 
एसा सुद्धी ति मज्जन्तो, अन्धभूतो पुथुज्जनो ॥ 
२४२. ““दिद्विगहनपक्वन्दो, परामासेन मोहितो । 5 


असुद्धि मच्जिसं सुद्धि, अन्धभृतो अविदटसु ॥ 
३४३. '“मिच्छादिद् पहीना मे, भवा सब्बे विदालिता। 
जहामि दक्खिणेय्यग्गिं, नमस्सामि तथागतं ॥ 
३४८४. "मोहा सव्बे पहीना मे, भवतण्हा पदाखिता। 8, 98 
विक्वीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनव्भवो'' ति।॥ 1 
... नदीकस्सपो थेरो ... 


७. गयाकस्सपत्थेरगाथा 


३५५. पातो मज्छन्हिक' सायं, तिक्खत्तुं दिवसस्सहं । 
ओतरि उदकं सोहं, गयाय गयफम्गुया ।। 
२४६. “यं मया पकतं पापं, पुष्बे अजञ्जासु जातिसु । 
तं दानीध पवाहेमि, एवंदिद्टिं पुरे अहु 13 
३८७. "सुत्वा सुभासितं वाचं, धम्मत्थसहितं पद। 
तथं याथावक अत्थ, योनिसो पच्चवेविखसं । 
३५८. ''निन्हातसनब्बपापोम्हि, निम्मलो पयतो सुचि। 
सुद्धो सुद्धस्स' दायादो, पत्तो वृदधस्स ओरसो ॥ 
- "'ओगग्हटुद्धिकं सोतं, सब्बपापं” पवाहयिं। 20 
तिस्सो विज्जा अज्ज्ञगमिं, कतं वुद्धस्स सासनं" ति ॥ 
... गयाकस्सपो थेरो .. 1 


९2 
५९ 
^५ 





६ १. अग्गिहुतं ~ स्या०। २. दिद्विगहुनपक्छन्तो ~ सी०; दिद्रिगहणपक्वन्नौ ~ स्या०, 
रा०) ३. पदाखिता - स्य(०। ८. मज््न्तिकं - सी ०, स्या०, रो०। ५. सोतं - रो०। ६. एवंदिद्ी 
~ सी०। ७. अहु-स्या०। ८. यायःवतं ~ सी०, स्या०; यथावक ~. रो । ९. वुद्स्य - स्या०। 
१०. सव्वं पापं -स्या०। 


२९६ येरगाथा [ ५.८.३५० 
८. वक्कलित्थेरगाथां 

३५०. “वातरोगाभिनीतो त्वं, विहरं कानने वनें। 
पविद्गोचरे लृखे, कथं भिक्खु करिस्ससि ॥ 

३५१. ‹ पीतिसुखेन विपुलेन, फरमानो समुस्सयं । 
लृखं पि अभिसम्भोन्तो, विहरिस्सामि कानने ॥ 

5 ३५२. “'भावेन्तो सतिपद्राने, इन्द्रियानि बलानि च। 

बोञक्रद्धानि च भावेन्तो, विहरिस्सामि कानने।। 

३५३. ““आरदढविरिये' पहितत्ते', निच्चं दछहुपरक्कमे । 
समग्गे सहिते दिस्वा, विहरिस्सामि काननें।॥ 


३५४. ““अनुस्सरन्तो सम्बद्ध, अग्गं दन्तं समाहितं । 
10 अतन्दितो रत्तिन्दिवं, विह्रिस्सामि कानने" ति॥ 
... वक्कलित्थेरो ... | 


९. विजितसेनस्थेरगाथा 


8. 29 ३५५. "ओलग्गेस्सामि' ते चित्त, आणिद्वारेव हत्थिनं । 
नतं पापे नियोजेस्सं', कामजार सरीरज'॥ 
१.4 ३५६. "त्वं ओलम्गो न गच्छसि, दवारविवरं गजो व अलभन्तो । 
15 न च चित्तकलि पुनप्पूनं, पसक्क" पापरतो चरिस्ससि ॥ 


३५७. "यथा कुञ्जरं अदन्त, नवग्गहमडक्‌सम्गहो । 
वक्वा आवत्तेति अकामं, एवं आवत्तयिस्सं तं । 
३५८. "यथा वरहयदमकुसलो, 
सारथि पवरो दमेति आजजञ्जं। 
¢ एवं दमयिस्सं तं, पतिद्टितो पञ्चसु बलेमु ॥ 





१-१. आरद्धविरियो परहितत्तो -मौ०; आरद्धवीरिये० -म०। २. दढहूपरक्कमो- 
सो०। ३, अत्त -स्या०; अग्ग -रो०। ८-£. ओलग्गिस्सामि ते चित्तं - स्या०। ५-५. नियो- 
जिस्सं कामजा सरीरजं -स्या०। ६. गच्छिसि -रो०। ७. पसहं -सी०, स्या०, रो०। 


५. ११.३६७ | सोणकुटिकण्णत्थेरगाथा २९७ 
३५९. “सतिया तं निवन्धिस्ं, पयननोः ते दमेस्सामि'। 
विरियधुरनिग्गहितो , न यितो दूरं गमिस्ससे चित्ता" ति ॥ 
... विजितसेनो थेरो ... 1 


१०. यसंदत्तत्थेरगाथा 


३६०. “'उपारम्भचित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासनं 1 
आरका होति सद्धम्मा, नभसो पट्वी यथा ॥ 5 


३६१. “उपारम्भवित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासनं । 
परिहायति सद्धम्मा, काठपक्खे व॒ चन्दिमा। 


३६२. "“उपारम्भचित्तो दुम्मेधो, सुणाति जिनसासनं । 
परिसुस्सति सद्धम्मे, मच्छो अप्पोदके यथा ॥ 
३९३. "उपारम्भचित्तौ दुम्मेधो, सुणाति जिनसासनं । 10 
न विरूहति सद्धम्मे, खेत्ते वीजं व पूतिक ॥ 
३९४. “यो च तुद्रुनः चित्तेन, सृणाति जिनसासनं । 
खेपेत्वा आसवे सव्वे, सच्छिकत्वा अकुप्पतं । 
पप्पुय्य परमं सन्ति, परिनिव्बातिनासवो'” ति ॥ 
... यसदत्तो थेरो .... | 15 


११. सोणकुटिकण्णत्थेरगाथा 


३६५. “"उपसम्पदा च मे लद्धा, विमुक्तो चम्हि अनासवो । 8, 280 
सो च मे भगवा दिद, विहारे च संहावसिं॥ 

३९६. "“वहुदेव रत्तिं भगवा, अन्भोकासेतिनामयि । 
विहारकसल्ो सत्था, विहारं पाविसी . तदा ॥ 

३९७. “सन्थरित्वान सङ्काटि, सेय्यं कप्पेसि गोतमो । र 
सीहो सेलगुहायं व, पहीनभयभेरवो ॥ 





१-?. पयरतत्तो वौरपेस्मामि - मो०; षयतत्तो ते दमिस्सामि-स्या०; पयतत्तो वो 
दमेरपमि -रोऽ। २. वीरिप०-म०। ३. प्रथदौ-म०। ४. गतेन -स्या०। 
खु ०२-३८ 


२९८ थेरगाथो [ ५. ११.३६८- 


३९८. “ततो कल्याणवाक्करणो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
सोणो अभासि सद्धम्मं, बुद्धसेदुस्स सम्मुखा ॥ 
२३६९. “पञ्चक्वन्धे परिज्ञाय, भावयित्वान' अज्जसं 
पप्पुय्य परमं सन्ति, परिनिच्विस्सत्यनासवो * ति ॥ 
8 ..सोणो कुटिकण्णथेरो ... । 





१२. कोसियत्येरगाथां 


१२. 4 ३७०. श्यो वे गरूनं वचनञ्जु धीरो, 
वसे च तमि जनये पेमं। 
सो भक्तिमा नाम च होति पण्डितो, 
त्त्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स, 


10 ३७१. "यं आपदा उप्पतिता उकारा, 
नक्खम्भयन्ते पटिसद्कुयन्तं } 
सो थामवा नाम च होति पण्डितो, 
जत्वा॒ च धम्मेसु विसेसि अस्स॥ 
३७२. धयो वे समुदहौ वं र्ति अनेजो, 
४ गस्भीरपञ्जो निपुणत्थदस्सी । 
असंहारियोः नाम च होति पण्डितो, 
त्त्वा च धम्मेसु विसेसिं अस्स ॥ 
३७३. “वहस्सुतो धम्मधरो च होति, 
धस्मस्स होति अनुधम्मचारी। 
20 सखो तादिसो नाम च होति पण्डितो, 
जत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स 
४. 981 ३७४. अत्थं च यो जानाति भासितस्स, 
अत्थं च जत्वान तथां करोति। 
अत्थन्तरो नाम स होति पण्डितो, 


१. भासपरित्वान -स्या०) २. प्ररिनिव्वाधिस्सत्यनासवो ~ स्य।०। ३. अमंहारिको 
= स्यार] 


५. १२.३७४ | कोसियत्थेरगाथा २९९ 


भत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्सा'' ति॥ 
... कोसियो भेरो ...। 
पञ्चकनिपातो निद्वितो। 


ततरुदानं 


राजदत्तो सुभूतो च, गिरिमानन्दमुमना!। 
वटो च कस्सपो थेरो, गयाकस्सपवक्कटी ` 
विजितो यसदत्तो च, सोणो कोसियसन्ह्यो । 
सद्वि च पञ्च गाथायो, थेरा च एत्थ द्वादसा ति॥ 








कि अ 
१. गिरिमानन्दसुमनो - सी०, स्या०, रो०। २. गयाक्रस्सपवक्कलि -स्या०, रो०। 


१. 282, 
1 42 


10 


२७५. 


३७९६. 


३७७. 


३७८. 


२३७९. 


३ 0. 


३८१. 


२३८२. 


६. इक्कनिपातोः 


१. उस्वेव्धकस्सपत्थेरगाथा 
“धदिस्वान पाटिहीरानि, गोतमस्स यसस्सिनो । 
न तावाह पणिपति, इस्सामानेन वञ्चितो ॥ 
“मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, चोदेसि नरसारथि । 
ततो मे आसि संवेगो, अन्भृतोः लोमहंसनो ॥ 


“पुन्बे जटिलभूतस्स, या मे सिद्धि परित्तिका। 

ताहं तदा निराकत्वा, पन्बजिं जिनसासने । 

“पुव्बे यञ्जेन सन्तूदरो, कामधातुपुरक्खतो । 

पच्छा रागं च दोसं च, मोहंचा पि समहनिं॥ 

““पुब्वेनिवासं जानामि, दिव्बचक्खु' विसोधितं । 

इदधिमा परचित्तञ्चु, दिव्वसोतं च पापुणिं ॥ 

“यस्स ॒चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारियं । 

सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसंयोजनक्वयो'' ति ॥ 
... उरुवेकस्सपो थेरो ... | 


२. तेकिच्छकारित्थेरगाथा 
“अतिहिता वीहि, खलगता साटी"। 
न च लभे पिण्डं, कथमहं कस्सं ॥ 
““बुद्धमप्पमेय्यं अनुस्सर' पसन्नो । 
पीतिया एूटसरीरो' होहिसि सततमुदग्गो' ॥ 





१. छनिपातो -रो०। २. अन्भूतो -स्या०। ३. निरंकत्वा -सी०, स्या०, रो०। 


४. दिन्वचक्वुं - स्या०, रो०। ५. साकि -स्या०, रोऽ । ६. अनुस्परं - सी°। ७. कूषुमरीरो- 
म्या०। ८. होमि -सी०।' ९. सत्तमुदग्गो -स्या०। 


६.३.३९२ | 


२३८२. 


२८४. 


२८७. 


२३८८. 


२३८९. 


२३९०. 


महानागत्येरगाथा ३०१ 


“'धम्ममप्पमेय्यं अनुस्सर पसस्नो । 
पीतिया फुटसरीरो होहिसि सततमुदग्गो ॥ 
“स द्घमप्पमेय्यं अनुस्सर पसन्नो 
पीतिया फएुटसरीरो होहिसि सततमुदम्गो ॥ 


. “अन्भोकासे' विहरसि, सीता हेमन्तिका इमा रत्यो 1 5 ४. 2 


मा सीतेन परेतो विहञ्जित्थो, पविस त्वं विहार एुमितगगद्र ।। 


. ““फुसिस्सं चतस्सो अप्पमञ्जायो, 


ताहि च सुखितो विहरिस्सं। 

नाहं सीतेन विहञ्जिस्सं, 

अनिञ्जितो विहरन्तो ' ति ॥ 10 
... तेकिच्छकारीं थेरो ... | 


२. सहानागत्थेरगाथा 
यस्स सत्रहमाचारीसु, गारवो नूपरन्भति । 1२. 43 
परिहायति सद्धम्मा, मच्छो अप्पोदके यथा । 
“यस्स सत्रह्मचारीसु, गारवो नूपकन्भति । 
न विरूहति सद्धम्मे, खेत्ते बीजं व पूतिक ॥ 15 
"यस्स सब्रहाचारीसु, गारवो नूपकत्भति । 
आरका होति निब्वाना, धेम्मराजस्स सासने ॥ 


““यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो उपलन्मति । 
न विहायति सद्धम्मा, मच्छो वन्होदकः यथा॥ 


- "यस्स सतब्रहमचारीसु, गारवो उपकुव्मति । 0 


सो विरूहति सद्धम्मे, खेत्ते बीजं व॒ भ्हक ॥ 


- "“यस्स सत्रह्मचारीसु, गारवो उपलन्मति । 


सन्तिके होति निव्बानं', धम्मराजस्स सासने' ति॥ 
... महानागो थेरो ... 1 








१. अन्मोकासे च -स्या०। २. रक्तिथौ -सी०, स्या०, रो०। ३. तेकिच्छकरानि - 
सी०, स्या०, रो०। ४. बह्वदके ~ सी°; वटोदकं - स्या०। ५. निव्वाणं ~ सी०। 


३०२ थेरगाथा [ ६.४.३९३- 
४. कुल्लत्थेरगाथा 


३९३. “कुल्छो सिवधथिक' गन्त्वा, अहस इत्थिमुञ्ज्ितं। 
अपविद्धं सुसानस्मि, खज्जन्ति किमिही फट ॥ 


9. २ ३९८. "आतुरं असुचिं पूति, पस्स कल्ल समुस्सयं। 
उग्रन्तं पग्धरन्तं, बाखानं अभिनन्दितं ॥ 
5 २३९५. “धम्मादासं गहेत्वान, बाणदस्सनपत्तिया । 


पच्चवेक्खं इमं कायं, तुच्छं सन्तरबाहिरं ॥ 

३९६. "यथा इदं तथा एतं, यथा एतं तथा इद । 
यथा अधो तथा उद्धं, यथा उद्धं तथा अधो॥ 

३९७. ''यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्तिं तथा दिवा। 

10 यथा पुरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे ॥ 

३९८. "पञ्वद्कखिकेन तुरियेन, न रती होति तादिसी । 

यथा एकमगचित्तस्स, सम्मा धम्मं विपस्सतो' ति ॥ 
... कुल्लो थेरो ... 1 


५. माल्क्ययुत्तत्थेरगाथा 


३९९. ““मनुजस्स पमत्तचारिनो, तण्हा वडति मालवा विय । 

15 सो प्ठवती' हुरा हुरं, फलमिच्छं व वनस्मिः वानरो ॥ 
४००. "यं एसा सहते जम्मी, तण्टा खोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवडन्ति, अभिवदुः व॒ वीरण ॥ 


{(- अ 


४०१. यो चेतः सहते जम्मिं, तण्टं खोक दुरस्चयं। 
सोका तम्हा पतन्ति, उदविन्दू* व पोक्डरा ॥ 
५ 9 ४०२. (तं वो वदामि महं वो, यावन्तेत्थ समागता। 
तण्टाय मृटं खणथ, उसीरत्थो व॒ वीरणं। 
मावो नटठं व सोतो व, मारो भञ्जि पुनप्पुनं॥ 
2. सीवयिरु--सी०, स्या०, रो०। २. रति-स्या०, रो०। ३. परिष्ठवति- 


स्था०; प्लवति -सौ०; पर्वती --रो२।! ¢ वनस्मि-मौ०, स्पा०। ५. सहती-रौ०। 
६-६. जभिवृदं व वीरणं ~स्या०। ७. वे तं -रो०1 ८-८. उदविन्दुवं -स्या०, रौ०। 


६.७.४११ | कातियानःथेरगाथा ३०३ 


४०३. करोथ वबुदधवचनं, खणो वोः मा उपच्चगा। 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता॥ 
४०८. पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अव्वहेः सल्लमत्तनो"' ति ॥ 
-.- माटक्यपुत्तो भरो ... । 5 


६. सप्पदासत्थेरगाथा 


४०५. “पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पव्वजितो अहं । ए. २85 
अच्छरासद्भातमत्तं पि, चेंतोसन्तिमनज्खगं ।। 
४०९. 'अलद्धा चित्तस्सेकम्गं, कामरागेन अद्वितो। 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्तो, विहारा उपनिक्खमिं' | 
४०७. (सत्थं वा आह्रिस्सामि, को अत्थो जीवितेन मे। 10 
कथं हि सिक्खं पच्चक्खं, कालं कूव्वेथ मादिसो ॥ 
४०८. “तदाहं खुरमादाय, मञ्वकम्हि उपाविसिं । 
परिनीतो खुरो आसि, धमनिं छत्तुमत्तनो ॥ 
४०९. ततो मे मनसीकारो, योनिसो उदपज्जथ। 
आदीनवो पातुरहु, निब्विदा समतिदुथ ॥ 15 
४१०. “ततो चित्तं विमुच्चि मे, परस्स धम्मसुधम्मतं। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 
... सप्पदासो थेरो ... | 


७. कातियानत्थेरगाथा 


४११. ““उद्ुहिः निसीद कातियान, 
मा निदहाबहुलो* अहु जागरस्सु। 20 
मा तं अलसं पमत्तबन्ु, 
कूटेनेव॒ जिनातु मच्चुराजा ॥ 





१. वे--स्या०, रो०। २. सव्वदा -सी०; स्या०, रो० पौत्यकंसु नस्थि । ३. अव्वुटे - 
स्या०। ४. अद्धि स्या०, रो०। ५-५. विहारानूणनिक्वमि - सी °; विहारानुपनिक्खमि 
स्यार, सं०। ६. उहुाहि- स्या, रो०।! ७. निन्विदावहुखो - स्या०। 


३०४ थेरगाथा [ ६.७.४१२- 


४१२. “सेययथापि' महासमुदवेगो, 
एवं जातिजरातिवत्तते तं। 
सो करोहि सुदीपमत्तना त्वं, 
न॒हि ताणं तव विज्जतेव अज्ञं 
5 ४१३. "सत्था हि विजेसि मग्गमेतं, 
सद्धा जातिजराभया अतीतं। 


पुव्बापररत्तमप्पमत्तो, 
अनुयुञ्जस्सु दब्हं करोहि योगं॥ 
ए. 286 ४१४. ““पुरिमानि पमुल्च वन्धनानि, सङ्खाटिखुरमुण्डभिक्खभोजी । 
10 मा खिहारति चमा निह, अनुयुज्जित्थ ज्ञाय कातियान ॥ 
ह. 45 ४१५. (ज्ायाहि जिनाहि कातियान, 


योगक्खेमपथेसु कोविदोसि । 
पप्पूय्य अनुत्तरं विसुद्धि, 
परिनिव्वाहिसि वारिना व॒ जोति॥ 
15 ४१६. “पज्जोतकरो' परित्तरंसो, वातेन विनम्यते लता व। 
एवं पि तुवरं अनादियानो, मारं इन्दसगोत्त निदुनाहि। 
सो वेदयितामु वीतरागो, कारं क्क इधेव सीतिभूतो'" ति ॥ 
... कातियानो थेरो ...। 


८. मिगजालत्थेरगाथा 
४१७. “सुदेसितो चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना । 
20 सव्वसयोजनातीतो, सव्ववद्ुविनासनो ॥ 
४१८. (निय्यानिको उत्तरणो, तण्डामूलवरिसोसनो । 
विसमूलं आघातनं, छत्वाः पपेति निव्बुतिं ॥ 
४१९. "अल्बाणमूलभेदाय, कम्मयन्तविघाटनो । 
विज्जाणानं परिग्गहे, जाणवजिरनिपातिनो ॥ 





१. सयथापि -सौ०, रोऽ) ८. विज्जनेव्र-स्या०] ३. मी० पौत्थके नत्थि। ४, 
पज्जोतिकरो -सी०। ५. अनादियमानो -स्या०) ६. भेत्वा--स्य,०। 


६.९.४२८] पुरोहितपुत्तजेन्तत्थेरगाथा ३०५ 


४२०. “वेदनानं विज्जापनो, उपादानप्पमोचनो । 
भवं अङ्गारकासुं व, जाणेन अनुपस्सनो ॥ 


४२१. “महारसो सुगम्भीरो, जरामच्चुनिवारणो । 
अरियो अद्ुद्कधिको मग्गो, दृक्सूपसमनो सिवो ॥ 
४२२. "कम्मं कम्मं ति जत्वान, विपाकं च विपाकतो) 6 
पटिच्चुप्पच्नधम्मानं, यथावालोकदस्सनो । 
महाखेमज्खमो सन्तो, परियोसानभदको'" ति ॥ 
... मिगजालो भेरो ... 


९. पुरोहितपुत्तजेन्तत्थेरगाथा 

४२३. “जातिमदेन मत्तोहं, भोगदस्सरियेन च। 7, शा 
सण्ठानवण्णरूपेन, मदमत्तो अचारिह्‌ं 10 

४२४. “नात्तनो समकं कञ्चि, अतिरेक च मञ्जिसं। 
अतिमानहतो वालो, पत्थद्धो उस्सितद्धजो ॥ 

४८२५. (मातरं पित्तरञ्या पि, अञ्जेः पि गरुसम्मते। 
न कञ्चि" अभिवादेसिं, मानत्यद्धो अनादरो ॥ 

४२६. “दिस्वा विनायकं अग्गं, सारथीनं वशूत्तमं। 15 
तपन्तमिव आदिच्चं, भिक्खुस द्भःपुरक्खतं ॥ 

४२७. "'मानं सदं च छडत्वा, विप्पसन्नेन चेतसा । 
सिरसा अभिवादेसि, सन्बसत्तानमुत्तमं ।। 

४२८. “अतिमानो च ओमानो, पहीना सुसमूहता । ६. 46 
अस्मिमानो समुच्छिच्नो, सब्बे मानविधा हता'” ति॥ 2 

... जन्तोः पृरोहितपृत्तो थेरो ...। 


< 





१. विचञ्जपनो - मी०। २. अनुपस्सको -सी०, रो०। ३. धम्मान -स्या०। ४. अथौ 
-स्या०। ५. किञ्चि-स्या०। ६-६. जेन्तत्थेरगाथ। - सी०। 
सु०२-३९ 


8. 288 


३०६ 


४२९. 


४२०. 


छा 
< 
९५ 
1 + 


४२३. 


४२४. 


८२५. 


४३६. 


यैरगाथा [ ६. १०.४२९- 
१०. सुमनत्थेरगाथा 
“यदा नवो पव्बजितो, जातिया सत्तवस्सिको । 
इदधिया अभिभोत्वान, पन्नगिन्दं महिद्धिकं ॥ 


“उपज्लायस्स उदक, अनोतत्ता महासरा। 
आहरामि ततो दिस्वा, मं सत्था एतदब्रवि । 


. “सारिपृत्त इमं पस्स, आगच्छन्तं कुमारक । 


उदककुम्भमादाय', अज्छत्तं सुसमाहितं ॥ 


. “पासादिकेन वत्तेन, कल्याणइरियापथो । 


सामणेरोनुरुढस्स, इद्धिया च विसारदो॥ 


; ८4 आजानीयेन 
` अजञ्जो, साधुना साधुकारितो । 


विनीतो अनुरुद्धेन, कतकिच्चेन सिक्खितो ॥ 
सो पत्वा परमं सन्ति, सच्छिकत्वा अकृप्पतं । 


सामणेरो स सुमनो, मा मं जञ्जा ति इच्छती'' ति॥ 
... सुमनो येरो ...। 


११. न्हातकमुनित्थेरगाथा 
“वातरोगाभिनीतो त्वं, विहरं काननें वने। 
पविद्धगोचरे टृखे, कथं भिक्खु करिस्ससि"' ॥ 
““पीतिसुखेन विपुलेन, फरित्वान समुस्सयं । 
ट्खं पि अभिसम्भोन्तो, विहरिस्सामि कानने ॥ 


. “भावेन्तो सत्त वोज्छद्ध, इन्द्रियानि वलानि च । 


ज्लानसोखुम्मसम्पन्नो, विहरिस्सं अनासो ॥ 


. “'विप्पमुत्तं किलेसेहि, सुदचित्तं अनाविलं । 


अभिष्टु पच्चवेक्खन्तो, विहरिस्सं अनासवो ॥ 





१. उदकूम्भवमादायं -सी०, स्या०, रो०] #*. “यदानवो पव्वजितो...प०..महिदधि- 
कं" निं जयं गाथा सी० पौः्थके अधिका दिम्मति। २. आजानिपेन स्या रो०। ३. पविदु- 
गौवरे -स्या०) ४. ज्ञासुर्वुममम्पन्नो -स्था०। 


६. १३.४४७ | सिरिमणष्डत्थेरगाथा ३०७ 
४३९. “अज्सत्तं च बहिद्धा च, ये मे विज्जिसुः आसवा । 
सब्बे असेसा उच्छिन्ना, नच उप्पञ्जरे पुन॥, 


४४०. ('पञ्चक्वन्धा परिज्ञाता, तिद्रुन्ति छिन्नमूटका । 
दुक्खक्वयो अनुप्पत्तो, नत्थि दानि पृनन्भवो'' ति ॥ 
... न्हातकमुनित्थेरो ... 5 


१२. ब्रह्मदत्तत्थेरगाथा 


४४१. “"अक्कोधस्स कृतो कोधो, दन्तस्स समजीविनो 1 
सम्मदजञ्जा विमुत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ 
४४२. ^“ तस्सेव तेन पापियो, यो कुदं परिकुञ््ति । 1२, 47 
कुद्धं अप्पटिकूज्छन्तो, स ङ्गामं जेति दुञ्जयं ॥ 
४४३. "उभिन्नमत्थं चरति, अत्तनो च परस्स च। 10 
परं सडक पितं अत्वा, यो सतो उपसम्मति ॥ 
४४४. "उभिन्नं तिकिच्छन्तं' तं, अत्तनो च परस्स च। 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स अकोविदा॥ 
४.४५. “"उप्पज्जेः ते सचे कोधो, आवज्ज' ककचृपमं। 
उप्पज्जे चे रसे तण्ा, पत्तम॑सूपमं सर ॥ 15 
४४६. सचे धावति चित्तं ते, कामेसु च भवेसु च। 
चिप्पं निग्गण्ह सतिया, किद्राद विय दुप्पसु'' ति। 
... ब्रह्मदत्तो थेरो ... । 


१३. सिरिमण्डत्थेरगाथा 


४४७. “'छन्रमतिवस्सति, विवटं नातिवस्सति । ए, २89 
तस्मा छनं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति। 2 


१. विज्जिमु -स्या०) २-२. निकिच्छन्तानं -स्या०। ३-३. वाठाति -स्या०। ८-४. 
उप्पज्जते - सी ०, स्या०, रो०। ५. अवज्जं -स्या०। ६. सरं~स्या०1 ७. निग्गण्ह्‌ -स्या०। 


३०८ येरगाथा [ ६. १३.४४८- 


४४८. “"मच्चुनान्भहतो' लोको, जराय परिवारितो । 
तण्हासल्केन ओतिण्णो, इच्छाधूपायितोः सदा ॥ 

४४९. ““मच्चुनाम्भहतो टखोको, परिक्खित्तो जराय च। 
हञ्जति निच्चमत्ताणो, पत्तदण्डो व तक्करो । 

४५०. “आगच्छन्तग्गिखन्धा व, मच्चु ॑ व्याधि जरा तयो । 
पच्चुग्गन्तुं वलं नलत्थि, जवो नत्थि पलायितुं ॥ 

४५१. “अमोघं दिवसं कयिरा, अप्पेन वहुकेन वा । 
यं यं विजहते रत्तिं, तदूनं तस्स जीवितं ॥ 

४५२. "चरतो तिदतो वा पि, आसीनसयनस्स वा, 

10 उपेति चरिमा रत्ति, न ते कारो पमज्जितुं'' ति।॥ 

... सिरिमण्डो' थेरो ... 


1 


१४. सब्बकामित्थेरगाथा 


४५३. “"द्विपादकोयं* असुचि, दुर्गन्धो परिहीरति। 
नानाकुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 


४५४. “मिगं निलीनं कूटेन, बदिसेनेव अम्बुजं । 
18 वानरं विय र्पेन, बाधयन्ति पुथुज्जनं ॥ 
४५५. “रूपा सदा रसा गन्धा, फोटुव्बा च मनोरमा । 
पञ्च कामगुणा एते, इत्थिरूपस्मि' दिस्सरे ॥ 
8. 45 ४५६. “ये एता उपसेवन्ति, रत्तचित्ता॒ पुथुज्जना । 
वडन्ति कटसि घोरं, आचिनन्ति पुनन्भवं ॥ 
४५७. “यो चेताः परिवज्जेति, सप्पस्से व पदा सिरो, 
सोमं विसत्तिकं लोकं, सतो समतिवत्तति ॥ 
५. % ४५८. “कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्खम्मं दटूटु खेमतो । 
निस्सटो सव्बकामेहि, पत्तो मे आसवक्खयो'' ति॥ 





१. मच्चुनन्भाह्तौ -स्या०, रो०; मच्चुनान्भाहतो -मी०। २. इच्छाधूमायितो 
सी०। २३. निच्चमत्तानो -सी०। ४-६. विगद्रते रनिं-मीः ; विवह रत्ति-र्या०। ५-५. 
सिरिमन्दत्थेरगाथा - सी ° । ६. दिपादकोयं -स्या०, रौ०। 3. इत्थिरूपस्मि -सौ०, स्या०, 
रो०। ८. वेता-रो०; चेतं-सी०। 


६. १४.४५८ | सन्बकामित्थेरगाथा ३०९ 


... सन्बकामित्थेरो' ... 1 
छक्कनिपातो निद्टतो । 


तच्रुहानं 


उरवेक्कस्सपो च, थेरो तेकिच्छकारिः च। 
महानागो च कुल्लो च, मालुक्यो सप्पदासको ॥ 
कातियानो मिगजालो, जेन्तो सुमनसब्हयो । 
न्टातमुनि' ब्रह्मदत्तो, सिरिमण्डो सन्वकामीः चः 
गाथायो चतुरासीति, थेरा चैत्य चतुदहसा ति॥ 











१. सन्वरकामौ धेरो -स्या०, रो०। २. तिकिच्छकानि -स्या०; तेकिच्छकानि ~ रो०। 
३. माटृतो -सौ०, रो०; मालुडक्यो -स्या०। ४. कानियानो च -स्या०, गोऽ ५-५. 
नहात मुनि ब्रह्मदत्ता -सी०। ६ ~ ६. सव्व कामको ~ स्या०, रो०। 


७. सत्तकनिपातो 


१. सुन्दरसमुहत्थेरगाथा 


7. 291, 


५ ४५९. “अलङ्कता सुवसना, मालधारी' विभूसिता। 


अलत्तककतापादा, पादूकारुय्ह वेसिका ।॥ 


४६०. “पादुका ओरुहित्वान, परतो पञ्जटीकता । 
सामं सण्हेन मृदुना, म्हितपुव्बं अभासथ॥ 
४६१. “युवासि त्वं पव्वजितो, तिद्राहि मम॒ सासने। 
भुञ्ज मानुसके कामे, अहं वित्तं ददामि ते। 
सच्चं ते पटिजानामि, अग्गिं वा ते हरामहं। 
४६२. यदा जिण्णा भविस्साम, उभो दण्डपरायना। 
उभो पि पन्बजिस्साम, उभयत्थ कटग्गहो। 
10 ४६३. "तं च दिस्वान याचन्ति, वेसिकं पञ्जटीकतं। 
अलङ्कृतं सुवसनं, मच्चुपासं व॒ ओडति । 
४६४. ततो में मनसीकारो ...प०... 
निल्विदा समतिद्रुथ ॥ 
४६५. “ततो चित्तं विमच्चि मे ...पे०... 
15 कतं वुद्धस्स सासनं ति॥ 
...सृुन्दरसमुदो थेरो ... । 


6५ 


२. लकुण्डकमभटहियत्थेरगाथा 
४६६. "परे अम्बाटकारामे, वनसण्डम्हि भटहियो। 
समूलं तण्ठमन्वुय््‌, तत्थ मदोः व॒ञ्लायति"॥ 


१. मालभःरी-स्यार; मालका भारी-मी०। २. अल्छत्तककतापादः- स्या०। 
३. मिहितपृव्व - सी ° । ४. अन्ति -स्या०] ५-५. भह धि ज्ञायाय॑ति -सी०; भदोन्निया- 
याति -स्या०, रो०। 


७,३.४७७ | भहत्येरगाथा ३११ 

४६७. “"रमन्तेके मुदिङ्कहि, वीणाहि पणवेहि च। 
अहं च रक्खमूलस्मि, रतो बुद्धस्स सासने।॥। 

४६८. “वृद्धो चे मे वरं दज्जा, सो च लन्भेथ मे वरो। 
गण्ेहं सन्वलोकस्स, निच्चं कायगतं सति ॥ 

४६९. "ये मं रूपेन पामिसु, ये च घोसेन अन्वग्‌ । 5 ए. 
छन्दरागवसूपेता , न मं जानन्ति ते जना॥ 

४७०. "अज्ज्त्तं च न जानाति, बहिद्धा च न पस्सति। 
समन्तावरणो बालो, स वे घोसेन वृय्हति॥ 

४७१. "'अज्छत्तं च न जानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
बहिद्धा फलदस्सावी, सो पि घोसेन वुय्टति॥ 

४७२. ““अज्सत्तं च पजानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
अनावरणदस्सावी, न सो घोसेन वुग्ती'" ति॥ 

... लकुण्डकमभदियो' थेरो... । 


३. भहत्थेरगाथां 
४७३. ""एकपृत्तो अहं आसि, पियो मातु पियो पितु। 1, 50 
वहूहि वतचरियाहि, लद्धो आयाचनाहि च॥ 15 
४७८. “ते च मं अनुकम्पाय, अत्थकामा हितेसिनो । 
उभो पिता च माता च, बुद्धस्स उपनामयुं।\ 
४७५. "कच्छा लद्धो अयं पुत्तो, सुखुमाखो सुखेधितो । 
दमं ददाम ते नाथ, जिनस्स परिचारक" ॥ 
५७६. (सत्था च मं परटिग्गग्ह्‌, आनन्दं एतदव्रवि । 2 
पव्वाजेहि इमं चिप्पं, हेस्सत्याजानिय। अयं ॥ 
४७७. “'पव्वाजेत्वान मं सत्था, विहारं पाविसी जिनो। 
अनोग्गतस्मि सुरियस्मि, ततो चित्तं विमुच्चि मे 





१. मुतिद्धहि-रो०। २. च-मीऽ०, स्या०, सो०। ३. कायागना-स्या०, रोऽ। 
४-4. लकुण्टकमदियत्येरगाथा ~ सी °; लकुण्टको थेरो -स्या०, रो०] ५. परिचारिकं -सी०। 


२१२ थेरगध्था [ ७.३.४७८ 


४७८. “ततो सत्था निराकत्वा, पटिसल्ानवृद्ितो । 
एहि भदा ति मं आह्‌, सा में आसूपसम्पदा॥ 


४७९. “जातिया सत्तवस्सेन, रुद्धा मे उपसम्पदा । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, अहो धम्मसुधम्मता'' ति ॥ 
6 ... भटो थेरो ...1 


४. सोपाकत्थेरगाथा 


7. 208 ४८०. “दिस्वा पासादचछायायं, चङ्कुमन्तं नर्तमं । 
तत्थ नं उपसङ्कम्म, वन्दिस्सं` पुरिसुत्तमं ॥ 


४८१. “"एकसं चीवरं कत्वा, संहरित्वान पाणयो । 
अनुच ङ्कमिस्सं विरजं, सव्वसत्तानमुत्तमं ॥ 
10 ४८२. “ततो पञ्े अपुच्छि' मं, पञ्टानं कोविदो विद्‌ । 
अच्छम्भी च अभीतो च, व्याकासि सत्थुनो अहं ॥ 


४८३. “विस्सज्जितेसु पञ्टेस्‌, अनुमोदि तथागतो । 
भिक्वुस द्धं विलोकेत्वा, इममत्थं अभासथ ॥ 


४८४. “लाभा अङ्कानं' मगधानं, येसायं परिभुञ्जति। 
16 चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं । 
पच्चुद्रानं च सामीचि, तेसं लाभा ति चाब्रवि॥ 
४८५. “अज्जतग्गे' मं सापाक, दस्सनाय।पस ङ्म । 
एसा चैव ते सोपाक, भवतु उपसम्पदा 
४८६. “जातिया सत्तवस्सोह्‌, लद्धान उपसम्पदं । 


20 धारेमि अन्तिमं देहं, अहो धम्मसुधम्मता'' ति ॥ 
... सोपाको थेरो ... 1 





१. निरंकत्वा -- सी ०, स्य।०, रो०। २. वन्दिसं ~ सी०। ३. पणियो - रो०। ४. आपु- 
च्छि-स्या०) ५-५. अङ्धान मगधनं-सी०,रो०; अङ्गनगधानं -स्या०। ६. चत्रवी -सी०, 
रौ०1 ७. अज्जदगे -सी०, रो०। ८. दस्सनायू० -सी०) 


७.५.४९३ | सरभङ्खत्येरगाथा ३१३ 
५. सरभद्खत्थेरगाथा 


४८७. “सरे हत्थेहि भञ्जित्वा, क्वान कुटिमच्छिसं । 
तेन मे सरभद्खो ति, नामं सम्मुतियाः अहु ॥ 


४८८. “न॒ मय्हं कप्पते अज्ज, सरे हत्थेहि भञ्जितु । ए. 51 
सिक्वापदा नो पञ्बत्ता, गोतमेन यसस्सिना । 
४८९. “सकलं समत्तं रोगं, सरभद्धो नासं पुब्ब । 8 


सोयं रोगो दिद्भौ, वचनकरेनातिदेवस्स ॥ 
४९०. “येनैव मग्गेन गतो विपस्सी , 
येनेव मग्गेन सिखी च वेस्सभ्‌ । 
ककुसन्धकोणागमनो च कंस्सपो , 
तेनञ्जसेन अगमासि गोतमो ॥ 10 
४९१. ““वीततण्टा अनादाना, सत्त बुद्धा खयोगघा । ४. २०५ 
येहायं' देसितो धम्मो, धम्मभूतेहि तादिभि ॥ 
४९२. “चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकम्पाय पाणिनं । 
दुक्खं समुदयो मग्गो, निरोधो दुक्खसद्भयो ॥ 
४९३. ““यस्मि निवत्तते दुक्खं, संसारस्मिं अनन्तकं । 15 
भेदा इमस्स ॒कायस्स, जीवितस्स च सह्या । 
अञ्जो पुनब्भवो नत्थि, सुविमुत्तोम्हि सनब्बधी'' ति ॥ 
... सरभद्धो थेरो ...1 
सत्तकनिपातो निद्वितो 1 


तत्रुटानं 


सुन्दरसमुदो थेरो, थेरो ल्कुण्डभटियो । 
भटो थेरो च सोपाको, सरभङ्खो महाइसि। 
सत्तके पञ्चका भेरा, गाथायो पञ्चतिसती ति ॥ 


‡0: 








१. सम्मतिया-स्वा०। २. सकल म०। ३. येहयं-सी०, स्या०, रो०। 
४. तादिहि-सी०, स्या०, द०। ५. निन्वत्तते - रो०। 
ख्‌°२-४० 


८, अटुकनिपातो 


१. महाकच्चायनत्थेरगाथा 


8. 05, ४९४. “कम्मं बहुकं न कारये, परिवज्जेय्य जनं न उय्यमे । 
सो उस्सुक्को रसानुगिद्धो, अत्थं रिञ्चति यो सुखाधिवाहो ॥ 
४९५. “पङ्को ति हि नं अवेदयुं , यायं वन्दनपूजना कुलेसु । 
सुखुमं सल्टं दुरुब्बहं, सक्कारो कापुरिसेन दुज्जहो ॥ 
त ४९६. ^न परस्सुपनिधाय, कम्मं मच्चस्स पापक । 
अत्तना तं न सेवेय्य, कम्मबन्धूहि मातिया॥ 


४९७. न परे वचना चोरो, न परे कचना मुनि। 
अत्ता च नं यथावेदि', देवा पि नं तथा विदू ॥ 


४९८. (परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
10 ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा।॥ 


४९९. "जीवते वा पि सप्पञ्जो, अपि वित्तपरिक्खयो। 
पञ्चाय च अलाभेन, वित्तवा पि न जीवति ।। 


५००. "सव्वं सुणाति सोतेन, सव्वं पस्सति चक्खुना । 
न च दिं सुतं धीरो, सव्वं उज्ज्ितुमरहति ॥ 
५० १. ““चक्खुमास्स' यथा अन्धो, सोतवा बधिरो यथा । 
पञ्जवास्स' यथा मृगो, व्वा दुव्बलोरिव। 
अथ अत्थे समुप्प्वे, सयेथ मतसायिक' ति ॥ 
..- महाकच्चायनो थेरो ... । 





१. अद्रुनिपाततो ~ रो०; अदरक निपातो -स्या०। २. पवेदयुं -सी०1 ३. यथावेत्ति 
-सी०; यथावेति -रो०। ४. विदुं-सी°; विदु-रो० ५. चित्तपरिक्वयो-सी०; 
वित्तपरिक्खया -स्या०, रो०। ६. चक्वुमस्स -री०, स्या०, रो०। ७. पञ्जवस्स -स्या०, 
रो०। । 


८.३.५१२ | महापन्थकत्थेरगाथा ३१५ 


२. सिरिमित्तत्थेरगाथां 
५०२. “अक्का धनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
स॒वे तादिसको भिक्वु, एवं पेच्च न सोचति ॥ 
५०३. ““अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
गृत्तष्ठारो सदा भिक्वु, एवं पेच्च न सोचति ॥ 
५०४. ““अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 5 ४. 26 
कल्याणसीलो सो' भिक्खु, एवं पेच्च न सोचति ॥ 
५०५. ““अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणो । 
कल्याणमित्तो सो भिक्खु , एवं पेच्च न सोचति ॥ 
५०६. “अक्कोधनोनुपनाही, अमायो रित्तपेसुणौ । 8, 5 
कल्याणपञ्ञो सो भिक्खु, एवं पेच्च न सोचति॥ "0 
५०७. ““यस्स॒ सद्धा तथागते, अचला सुप्पतिद्िता । 
सीलं चे यस्स कल्याणं, अरियकन्तं पसंसितं 1 
५०८. "सद्धं पसादो यस्सत्थि, उजुभूतं च दस्सनं । 
अदलिटो ति तं आहु, अमोघं तस्स जीवितं ॥ 
५०९. “तस्मा सद्धं ॑च सीलं च, पसादं धम्मदस्तनं। (9 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सरं बुद्धान सासनं'' ति ॥ 
... सिरिमित्तो थेरो ...। 


३. महापन्थकत्थेरगाथा 
५१०. "यदा पठममदहक्खि, सत्थारमकुतोभयं । 
ततो मे अहु संवेगो, पस्सित्वा पुरिसुत्तमं ॥ 
५११. “सिरि हत्थेहि पादेहि, यो पणामेय्य आगतं । ा 
एतादिसं सो सत्थारं, आराधेत्वा वि राधये । 
५१२. “तदाहं पृत्तदारं च, धनधञ्जं च छडुयि । 
कंसमस्सूनि" देदेत्वा, पव्वजि अनगारियं 





सी०। 


१. यौ -स्या०, रो°। २. सुपतिद्विता -स्या०, रो०। ३-२३. केसमस्म्‌ निचरेत्वा - 
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३१६ येरगाथा [ ८.२३.५१३- 


५१३. “सिक्वासाजीवसम्पन्नो, इन्द्रियेसु सुसंवुतो । 
नमस्समानो सम्बुद्ध, विहासि अपराजितो ॥ 

५१४. “ततो मे पणिधी आसि, चेतसो अभिपत्थितो । 
न निसीदे मूहत्तं पि, तण्टासल्ले अनूहते ॥ 

ह ५१५. “तस्स मेवं विहरतो, पस्स॒ विरियपरक्कमंः। 

तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स स।सनं ॥ 

५१६. 'पुव्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खु विसोधितं । 
अरहा दक्खिणेय्योम्हि, विप्पमुत्तो निरूपधि ॥ 


५१७. ““ततो रत्या विवसाने, सूरियस्सुग्गमनं' पति । 
1 सव्वं तण्टुं विसोसेत्वा, पल्ल ङ्कंन उपाविसि'” ति ॥ 
.. महापन्थको थेरो ... 1 


अटुकनिपातो निद्तो । 
तचरुटानं 
महाकच्चायनो थेरो, सिरिमित्तो महापन्थको । 
एते अटुनिपातम्ि, गाथायो चतुवीसती ति ॥ 








१ छ वीरिय० -मण०। २ दिव्वचक्छुं ~ स्पा०, रो० | ३-३ र विवसनं सुरियस्पुग्गमनं- 
सी०, स्या०, रो०। ४. तयो -स्या०। 


५१८. 


५१९. 


५ २०. 


५९१. 


५२२. 


१. नवनिपानो - रोऽ । २. पपञ्चमङ्कुाटदुक्छ चिकाहनि ~ स्था० ; पपज्चमद्काट० - 
सौ०; पपञ्चमङ्घ।टदुखाधिवाहेनि ~ रो० । ३. पहत्वान -स्या०, रो०। ४. पमित्वा-स्या०; 
पस्सित्वा -रो० 1 ५. विहेङ्गपथे - स्या०, रो०। 


६, नवकनिपातो' 


१. भृतत्थेरगाथा 


“यदा दुक्वं जरामरणं ति पण्डितो , 


अविस्‌ यत्थ सिता पुथुज्जना। 
दुक्वं परिज्ञाय सतो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 


“यदा दुक्वस्सावहनि विसत्तिक , 


पपञ्चसङ्कातदुखाधिवाहिनि 1 
तण्टं पहन्त्वानः सतो व॒ आयति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति । 


“यदा सिवं द्रेचतुरद्धगामिनं, 


मग्गृत्तमं सब्बकिठससोधनं । 
पञ्जाय पस्सित्वः सतो व॒ ञ्चायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 


“यदा असोकं विरजं अस्तं , 


सन्तं पदं सन्बकिरेससोधनं । 
भावेति सजञ्जोजनबन्धनच्छिदं , 
ततो रति परमतरं न विन्दति॥ 


“यदा नभे गज्जति मेघदुन्दुभि, 


धाराकूखा विहगपथे' समन्ततो । 
भिक्लू' च पल्मारगतो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 


६. भिक्खुः- स्या०, रो०। 
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३१८ थेरगाथा [ ९. १.५२३- 


५२३. “यदा नदीनं कूसुमाकखानं, 
विचित्त-वानेय्य-वटंसकानं । 
तीरे निसिन्नो सुमनो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 


४.29 5 ५२४. “यदा निसीथे' रहितम्हि कानने; 
देवे गछन्तम्हि नदन्ति दाठिनो । 
भिक्खू च पन्भारगतो व स्लायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 

५२५. “यदा वितक्के उपरुन्धियत्तनो, 

10 नगन्तरे नगविवरं समस्सितो । 
वीतद्रो बीतखिलो व ज्ञायि, 
ततो रति परमतरं न विन्दति।। 


1.58 ५२६. “यदा सुखी मलखिलसोकनासनो , 
निर्गो निव्बनथो विसल्लो । 
15 सन्बासवे व्यन्तिकतो व ज्ञायति, 
ततो रति परमतरं न विन्दती" ति।॥ 
... भूतो थेरो ... । 
नवकनिपातो निद्तो । 
तत्रुहानं 


भूतो तथदहसो थेरो, एको खम्गविसाणवा । 
नवकम्हि निपातम्हि, गाथायो पि इमा नवा ति॥ 











१. निमीवे -स्या० | २-२. विगतकिनलोव -स्या०, रो० , ३. निरग्गलेो - सौ ०, स्या०, 
रो०। † 


५५२८. 


५२९. 


५३०. 


५३२९१. 


१०. दसकनिपातो 


१. कादुदायित्थेरगाथा 


. “अद्धारिनो दानि दुमा भदन्ते, 8. २00, 


फलेसिनो छदनं विप्पहाय । ४ 


ते अच्चिमन्तो वे पभासयन्ति, 
समयो महावीर भागी' रसानं । 


“दूमानि फुल्लानि मनोरमानि , 6 


समन्ततो सन्बदिसा पवन्तिः। 
पत्तं पहाय फलमाससाना , 
कालो इतो पक्कमनाय वीर।। 


““नेवातिसीतं न पनातिखण्हुं , 

सुखा उतु अद्धनिया भदन्ते। 10 
पस्सन्तु तं साकिया कोछछिया च, 

पच्छामुखं रोहिनियं' तरन्तं ॥ 

आसाय कसते खेत्तं, बीजं आसाय वप्पति' | 

आसाय वाणिजा यन्ति, समुह धनहारका । 

याय आसाय तिद्भामि, सामे आसा समिज्छतु।॥| 5 
“'पुनप्पुनं चेव वपन्ति बीजं, 

पुनप्पूनं वस्सति देवराजा । 

पुनप्पूनं खेत्तं कसन्ति कस्सका , 

पुनप्पुनं धञ्जमुपेति रट ॥ 


. “'पुनप्पुनं याचनका चरन्ति, पुनप्पूनं दानपती ददन्ति। 2 


पुनप्पुनं दानपती ददित्वा, पुनप्पूनं सग्गमुपेन्ति ठानं | 





१. भगी -स्या०, रो०। २. सवन्ति-सी०। ३-३. रोहिनि तारयन्तं -सी०; 
रोहिणिधं० -स्या०, रो०। ४. वुप्पति ~ रो०। ५. विपच्चतु -“स्या०। 
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५३३. 


५३४. 


५५२५. 


५२६. 


५२७. 


५२८. 


५२९. 


५४०. 


येरगाथा [ १०. १.५३३- 


वीरो हवे सत्तयुगं पुनेति, 

यस्मि कुरे जायति भूरिपञ्जो। 
मञ्जामहं सक्कति देवदेवो , 

तया हि जातो मुनि सच्चनामो॥ 


““सुद्धोदनो नाम पिता महेसिनो, 
वृद्धस्स माता पन मायनामा । 
या बाधिसत्तं परिहरिय कुच्छिना, 
कायस्स भेदा तिदिवम्हिः मोदति ॥ 


सा गोतमी कारकता इतो चृता, 
दिब्बेहि कामेहि समद्धिभूता । 
सा मोदति कामगुणेहि पञ्चहि, 
परिवारिता देवगणेहि तेहि ॥ 
““वुद्धस्स पृत्तोम्हि असय्हसाहिनो , 
अद्धी रसस्सप्पटिमस्स तादिनो । 
पितुपिता मय्हं तुवंसि सक्क, 
धम्मेन मे गोतम अय्यकोसी'" ति॥ 
... काद्युदायी थेरो ... । 


८६ 


२. एकविहारियत्थेरगाथा 
“पुरतो पच्छतो वा पि, अपरो चे न विज्जति। 
अतीव फासु भवति, एकस्स वसतो वने॥ 
“हन्द एको गमिस्सामि, अरञ्जं बुद्धवण्णितं । 
फासु* एकविहारिस्स, पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
“योगी -पीतिकरं रम्मं, मत्तकुञ्जरसेवितं। 
एको अत्तवसी खिप्पं, पविसिस्सामि काननं | 
““सुपुप्फिते सीतवने, सीतले गिरिकन्दर । 
गत्तानि परिसिञ््चित्वा, चङ्कुमिस्सामि एकको ॥ 





१. धीरो-स्या०। २. भि-पमी०। ३. माया महमी-स्या०। ४. तिदिवस्मि- 


स्या०, रो०। ५. फास्‌-स्यः०, रो०। ६. योगि-स्या०, रो०। 


१०.३.५४९ | भहाकप्पिनत्थेरगाथा ३२१ 


५४१. “"एकाकियो अदुतियो, रमणीये महावने । 

कदाहं विहरिस्सामि, कतकिच्चो अनासवो ॥ 
५४२. "एवं मे कत्तुकामस्स, अधिप्पायो समिज्सतु । 

साधियिस्सामह्‌' येव, नाञ्जो अञ्ञस्स कारको ॥ 
५४३. “एस बन्धामि सच्लाहं, पविसिस्सामि काननं । 

न' ततो निक्ठमिस्सामि, अप्पत्तो असिवक्खयं ।। 
५४४. “मायते उपवायन्ते, सीते सुरभिगन्धिक' । 

अविज्जं दारयिस्साभि, निसिन्नो नगमुद्धनि'॥ 
५४५. “वने सुकुमसञ्छन्ने, पन्भारे नून सीतले । 

विमुत्तिसुखेन सुखितो, रमिस्सामि गिरिज्यजे ॥ 
५४६. ““सोहं परिपुण्णस द्कुप्पो, चन्दो पन्नरसो यथा । 

सन्बासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भव।'' ति ॥ 

... एकविहारियो थेरो ... | 


३. महाकप्पिनत्थेरगाथा 


५४७. (अनागतं यो परटिकच्च' पस्सति, 
हितं च अत्थं अहितं चतं द्रयं। 
विदहेसिनो तस्स हितेसिनो वा, 
रन्धं न पस्सन्ति समेक्खमाना।। 
५४८. “जानापानसती यस्स, परिपुण्णा सुभाविता । 
अनुपृव्बं परिचिता, यथा बुद्धेन देसिता । 
सोमं लोकं पभासेति, अव्भा मुक्तो व चन्दिमा॥ 
५४९. “ओदातं वत मे चित्तं, अप्पमाणं सुभावितं । 
निन्बिद्धं' पर्गहीतं च, सव्वा ओभासते दिसा ॥ 





१. साधयिस्याम्पहं -मौ०। २. नरो! ३. नुरभिगन्धके-स्या०, गो) ४. 


मृनान्धनि -स्या०। ५. पटिगच्व ~ सी०, रो०। ६. निबद्धं - स्खा०। 
ख० २-४१ 


5 2. 30% 


16 


ए. 303 


15 


20 


३२२ 


५५ ०. 


५५4९. 


५५२. 


५५३. 


(५५४. 


५५ ५ ५ 


५५९. 


५५५. 


५ ५ ८. 


थेरगाथा [ १०.३.५५०- 


"जीवते वा पि सप्पञ्ञो, अपि वित्तपरिक्छयो'। 
पञ्जाय च अलाभेन, वित्तवा पि न जीवति ॥ 


““पञ्ञा सुतविनिच्छिनी, पञ्जा किप्तिसिटोकवदछनी । 
पञ्जासहितो नरो इध, अपि दुक्खेसु सुखानि विन्दति ॥ 
“नायं अज्जतनो धम्मो, नच्छेरो न पि अन्भुतो। 
यत्थ॒ जायेथ मीयेथ, तत्थ कि विय अन्मूतं। 
“अनन्तरं हि जातस्स, जीविताः मरणं धुवं । 
जाता जाता मरन्तीध, एवंघम्मा हि पाणिनो ॥ 
“न॒ हेतदत्थाय मतस्स होति, 
यं जीवितत्थं परपोरिसानं। 
मतम्हि रुण्णं न यसो न लोक्यं", 
न वण्णितं समणत्राहुणेहि।॥ 
“चक्खु सरीरं उपहन्ति तेन, 
निहीयतिः वण्णबरं मती चं। 
आनन्दिनो तस्स दसा भवन्ति, 
हितेसिनो नास्स' सुखी भवन्ति॥ 
तस्मा हि इच्छेय्य कुले वसन्ते, 
मेधाविनो चैव बहुस्सुते च। 
येसं हि पञ्चाविभवेन किच्च, 
तरन्ति नावाय नदि व पुण्णं'' ति॥ 
... महाकप्पिनो थेरो ... 


४. चूटठपन्थकत्थेरगध्था 
“दन्धा मय्टं गती आसि, परिभूतो पुरे अहं 
भाता चमं पणामेसि, गच्छ दानि तुवं घरं 


“सोह पणामितो सन्तो, सद्भारामस्स कोटक 1 
दुम्मनो तत्थ अदासि, सासनस्मि अपेक्ववा । 


१. वित्तपरिक्वया -सी०, स्या०, रो०। २. कित्तिसिलोकवह्ुनी -सी०, स्या०। 
३. जीवितं ~ सीः०। ५. सों -स्या०। ५. सुण्णं -त्री°; रोण्णं ~-स्या०, रोऽ) ६. निहिय्यति 
स्या! ७. चस्स-स्या०। 


१०.५.५६९ | 


4: 


५ ९०. 


५९३. 


५९४. 


५९५. 


५६६. 


५६७. 


५६८. 


+. 


कप्पत्येरगाथा ३२३ 
“भगवा तत्थ आगच्छि, सीसं मय्हं परामसि। 
बाहाय' मं गहेत्वान, सङ्घारामं पवेसयि ॥ 


“अनुकम्पाय मे सत्था, पादासि पादपुञ्छनि । 
एतं सुद्ध अधिद्रुहि, एकमन्तं स्वधिद्वितं ॥। 


. 'तस्साहं वचनं सुत्वा, विहासि सासने रतो । 5 


समाधि पटिपादेसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ।। 


२. "'व्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्ु' विसोधितं । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ।। 


““ सहस्सक्खत्तुमत्तानं, निम्मिनित्वान पन्थको ! ए. 304 


निसीदम्बवने रम्मे, याव कारप्पवेदना ॥ 10 
ततो मे सत्था पाहेसि, दूतं काटप्पवेदकं । 

पवेदितम्ि कालम्हि, वेहासादुपस कमि" ॥ 

` वन्दित्वा सत्थुनो पादे, एकमन्तं निसीदहं । 

निसिन्नं मं विदित्वान, अथ सत्था परटिग्गहि ॥ 


ˆआयागो सब्बलोकस्स, आहृतीनं पटिग्गहो । 15 
पुञ्जक्येत्तं' मनुस्सानं, पटिगण्हित्थ दक्खिणं'' ति ॥ 
-.. चृषछठपन्थको थेरो ... | 


५. कष्पत्थेरगाथा 


` नानाकुलमलसम्पुण्णो, महाउक्कारसम्भवौ । 


चन्दनिकं व परिपक्कं, महागण्डा महावणो ॥ 

 पुव्वरुहिरसम्पुण्णो, गृथकूपेन" गाच्िहतोः । 4 
आपोपग्घरणौ- कायो, सदा सन्दति पूतिकं ॥ 
` सद्विकण्डरसम्बन्धो, मंसरेपनेपितो । 1२. 60 
चम्मकञ्चुकसत्रद्धो, पूतिकायो निरत्थको ॥ 





१. आगच्छ -सी०। २. वाहायं -स्या०। ३. दिव्यचकवुं -स्या०, रो० | 4. काल- 
वेदनं -स्था०, रो०। ५. वेदासानुपसन्मिं ~ स्या०, रो०। ,६. पुञ्चसेत्तं ~ सोऽ । -७. 
गूथकृषनिगाच््हिको -स्या०, सौ°। ८. आपोधम्बणी - स्या०, सो०। 
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३२४ 


10 


16 


त्‌ \७ 9. 


५७१. 


५७३. 


५७५४. 


५७७. 


५७८. 


थेरगाथा [ १०.५.५७०- 
““अद्विस क्घातघटितो , न्दारुसुत्तनिबन्धनो । 
नेकेसं संगतीभावा, कप्पेति इरियापथं ॥ 
““धुवप्पयातो मरणाय", मच्चुराजस्स सन्तिके । 
इधेव छडयित्वान, येनकामङ्धमो नरो । 
"अविज्जाय' निवतो कायो, चतुगन्थेन गन्थितो ¦ 
ओघसंसीदनो कायो, अनुसयजालमोत्थतो ॥ 


पञ्चनीवरणे य॒त्तो, वितक्केन समप्पितो । 

तण्टामरेनानगतो, मोटच्छादनक्ादितो' | 

एवायं वत्ततेः कायो, कम्मयन्तेन यन्तितो । 

सम्पत्ति च विपत्यन्ता, नानाभावो विपज्जति॥ 

“येमं कायं ममायन्ति, अन्धवाटा पुथुज्जना | 

वडन्ति कटसि घोर, आदियन्ति पुनन्भवं ॥ 

““येमं कायं विवज्जेन्ति', गूथकित्तं व पन्नगं । 

भवमूलं वसित्वान, परिनिष्विस्सन्तिनास्वा' ति ॥ 
... केप्पो थेरो ... | 


६. दद्धन्तयुत्तउपसेनत्थेरगाथा 
“विवित्तं अप्परिग्पोसं, वाछमिगनिसेवितं । 
सेवे सेनासनं भिक्खु, पटिसल्लानकारणा ॥ 


स ङ्गारपूञ्जा आत्वा, सुसाना रथियाहि च । 
ततो सङ्घाटिक्‌ कत्वा, लृखं धारेय्य चीवरं ॥ 





(1 ५७९. “नीचं मनं करित्वान, संयदानं कूला कूलं । 
चिण्डिकाय चरे भिक्ख्‌, गत्तद्रारो ससंवतो ॥ 
५८०. '.लूखेन पि वा सन्तुस्से, नाञ्जं पत्थे रसं वहू । 
रसेसु अन॒गिद्स्स, ज्ञाने ने रमती मनो। 
१. अद्विमङ्घाटघटितो नः, स्या०, रो। २. नहारू० -सी०। ३. मरणस्स ~ 
स्या०, रो०। ४. अविज्जा-सौ०। ५. मह्च्छदन छ,दितो -नी०, स्या०, सें०। ६. वततत 
--स्या०, रो०। 9. विवनज्जनि-गी०) 


स्या, 


रो०। 


परिनिव्वन्त्यनासवा -सी०! ९. च~-सीर, 


१०.७.५९१ ] अपरगोतमत्थेरगाथा ३२५ 
५८१. "अप्पिच्छो चैव सन्तु, पविवित्तो वसे मुनि। 
असंसद्रौ गहटदुहि, अनागारेहि चूभयं ॥ 
५८२. “यथा जलो व" मृगो व, अत्तानं दस्सये तथा । 
नातिदेरं सम्भासेय्य, स ्ूमज्ज्म्हि पण्डितो । 
५८३. न सो उपवदे कञ्चि, उपघातं विवञ्जये 1 ह 
संवतो पातिमोक्वरिमं, मत्तञ्ज्‌ चस्स भोजने ।॥ 


५८. “सुगगहीतनिमित्तस्स, चित्तस्सुप्पादकोविदो । 
समथं अनय॒जञ्जेय्य, काटेन च विपस्सनं । 


८५.८५. “विरियसातच्चसम्पच्नो, युत्तयोगो सदा सिया । 1६. ७1 
न च अप्पत्वा दुक्वन्तं, विस्सासं एय्य पण्डित ।॥ 10 
५८६. '"एवं विहरमानस्स, सुद्धिकामस्स भिक्खुनो ! 


गिव 


सलीयन्ति आसवा सब्बे, निव्वुतिजञ्चाधिगच्छती'' ति॥ 
... उपसेनो व द्गन्तयत्तो थेरो ... 


७. अपरगोतमत्थेरगाथा 

५८७. “"विजानेय्य सक अत्थं, अवलोकेय्याथ पावचनं । 8. 306 
यञ्चेत्य अस्स पतिरूपं', सामञ्जं अज्जुपगतस्स ।॥ 1 

५८८. ' मित्त इध च कल्याणं, सिक्रवा विपुलं समादानं । 
सुस्सूसा च गरूनं, एतं ससणस्स पतिरूपं ॥ 

५८९. '"वृद्धेसुः सगारवरता, धम्मे अपचिति यथाभूतं । 
सद्धं चं चित्तिकारो, एतं समणस्स पतिरूपं ॥ 

५९०. ''आचारगोचरे युत्तो, आजीवो सोधितो अगारण्टो । 1 
चित्तस्स च सण्ठपनं, एतं समणस्स पतिरूपं | 

५९१. “` चारित्तं अथ वारित्तं, दरियापथियं पस।!दनियं। 
अधिचित्ते च आयोगो, एतं समणस्स ॒पतिक्पं | 





१-१. चमूगोच-सो०, स्था, रोऽ) २. पन सेय्धं--सी०, स्या०, सो०। ३. वरिण 
- म०। ८४. दुरैवस्नन्तं- रोऽ) ५. परटिषूपं --स्या०, रो । ६. अज्ज्ूपगतस्स --र्या०। ७- 
रवव -स्या०; इध --रो०। ८. वृद्धेषु च -नःऽ। ९. चित्तौकारो- सी०। १०. सार, रो 
पौत्यकेसु नत्थि। 


३२६ थेरगाथा [ १०.७.५९२- 
५९२. ““आरञ्जकानि सेनासनानि, पन्तानि अप्पसदानि । 
भजितव्बानि' मुनिना, एतं समणस्स पतिरूपं ।\ 
५९३. “सीलं च वाहुसच्चं च, धम्मानं पविचयो यथाभूतं । 
सच्चानं अभिसमयो, एतं समणस्स॒पतिरूपं ।। 
॥ ५९४. “भभावेय्यः च अनिच्चं ति, अनत्तसञ्जं असुभसञ्जं च। 
लोकम्हि च अनभिरतिं, एतं समणस्स पतिरूपं | 
५९५. ““भावेय्य त वोौज्सङ्खं, इदधिपादानि इन्द्रियानि" वलानि । 
अद्ुद्धमग्गमरियं, एतं समणस्स॒पतिरूपं ॥ 
५९६. 'तण्टं पजेय्य मुनि, समूरुके आसवे पदाले्य । 
0 विहरेय्य विप्पमृत्तो, एतं समणस्स॒पतिरूपं”' ति ॥। 
... गोतमो येरो ... 1 


दसकनिपातो निद्वतो । 


तत्नुदानं 


काट्ुदायी च सो थेरो, एकविहारी च कप्पिनो । 
चूषछठपन्थको कप्पो च, उपसेनो च गोतमो । 
सत्तिमे दसके थेरा, गाथायो चेत्य सत्तती ति ॥ 





2. भजिनव्वफानि-स्मा०। २. नवव ~-मा०। ३. रो० पोत्यक्रं नस्थि। ४. इन्द्रियं 
~-स्या०, रो०। ५. विमृत्तौ -रो०। 


११. एकादसनिपातो 
१. सङ्धिच्चत्थेरगथा 
५९७. “किं तवत्थो वने तात, उज्जुहानो व पावुसे । ४. 
वेरम्भाः रमणीया ते, पविवेको हि सायिनं॥ । 
५९८. “यथा अन्भानि वेरम्भो, वातो नुदति पावृसे । 
सञ्जा मे अभिकिरन्ति, विवेकपटिसञ्जुता ॥ 
५९९. “अपण्डरो अण्डसम्भवो, सीवथिकाय निकेतचारिको। 3 
उप्पादयतेव मे सति, सन्देहस्मिं विरागनिस्सितं ॥ 
९००. ध्यं च अज्ञे न रक्खन्ति, यो च अञ्जे न रक्खति। 
स वे भिक्खु सुखं सेति, कामेसु अनपेक्ववा 
६०१. "अच्छोदिका पुथुसिला, गोनडगुलमिगायुता । 
अम्बुसेवाठसज्छन्ना, ते सेला रमयन्ति मं ॥ 10 
६०२. ''वसितं मे अरजञ्ञेसु, कन्दरासु गृहासु च। 
सेनासनेसु पन्तेसु, वा८छमिगनिसेविते ॥ 
६०३. '"दमे हज्जन्तु वज्छन्तु, दुक्वं पप्पोन्तु पाणिनो । 
सङ्कप्पं नाभिजानामि, अनरियं दोससंहितं ।। 
६०४. “परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओंहितो गरूको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
६०५. ' यस्स चत्थाय' पव्वजितो, अगारस्मानगारियं । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सव्वसंयोजनक्वयो' ॥। 
६०६. ˆ नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं । 
काटं च पटिकद्ामि, निव्विसं भतको यथा ॥ 20 


15 





१. वेरम्बा -सी०, स्या०, सो० ! २. अभिकीरन्ति -- सी ०, स्यार, रो० | ३-२३. यस्सत्थाय 
~~ स्या०) ४. सम्बसञ्मोजनक्खयो -सी०। 


३२८ थेरगाथा [ ११. १.६०७- 


8. 308 ६०७. (नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं। 
कारं च पटिकद्कामि, सम्पजानो पतिस्सतो'' ति ॥ 
... सङ्किच्चो' थेरो' ... 


एक्ादसनिपातो निद्ितो । 


ततरहषं 


सङ्किच्चथेरो एको व, कतक्रिच्नौ अनासवो | 
5 एकादसनिपातस्हि, गाथा एकरादेसेव चा ति॥ 





१-१. संकिच्च० - रो०। २. चंकिच्वत्थरा -स्या०। 


६९०८. 


६०९. 


६१०. 


६११. 


६१२. 


६१३. 


६१४. 


६१५. 


६१९. 


६ १७. 


१२. द्वादसकनिषपातो 


१. सीलवत्थेरगांथा 
सीलमेविध सिक्खेथ, अस्मिं लोकं सुसिक्खितं। 
सीलं हि सन्वसम्पत्ति, उपनामति सेवितं । 
“सीर रक्ेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसंसं वित्तिलाभं च, पेच्च समग्गे पमोदनं' ॥ 
सीलवा हि बहु मित्ते, सञ्जमेनाधिगच्छति । 
दुस्सीखो पन मत्तेहि, धंसते पापमाचरं 
'जवण्णं च अक्ित्तिं च, दुस्सीटो लभते नरो। 
वण्णं कित्ति पससं च, सदा क्भति सीरवा ॥ 
"आदि सीरं पतिटूा च, कल्याणानं च मातुकं। 
पमुखं सव्वधम्मानं, तस्मा सीर विसोधये ॥ 
“वेला च संवर सीठं, चित्तस्स अभिहासनं । 
तित्थं च सब्ववुद्धानं, तस्मा सीरं विसोधये ॥ 
“सीलं बरु अप्पटिमं, सील आवुधमुत्तमं । 
सीलमाभरणं सदु सीरं कवचमन्भूतं ॥ 
सीर सेतु महेसक्खो, सीलं गन्धो अन्तरो । 
सीर विरूपनं सेदं, येन वाति दिसोदिसं ॥ 
सीरं सम्बलमेवग्गं, सीलं पाथेय्यमुत्तमं । 
सीलं सेदो अतिवाहो, येन याति दिसोदिसं॥ 
“इधेवं निन्दं लभति, पेच्चापाये च दुम्मनो । 
सब्बत्थ दुम्मनो बालो, सीरेसु असमाहितो ॥ 





स्या०। 


१. च मोदनं -सी०, रो) २. संवरो-सी०। ३. अभिभासनं-रो०। ४. वाति- 


सु०२-५२ 
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३३० येरगाथा [ १२.१.६१८- 
६१८. “इधेव कित्ति लभति, पेच्च सग्गं च सुम्मनो' 
सन्बत्थ सुमनो धीरो, सीरेसु सुसमाहितो ॥ 


६१९. “सीलमेव इध अग्गं, पञ्जवा पन उत्तमो । 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीलपञ्जाणतो जयं" ति ॥ 
... सील्वो' थेरो ... | 
२. सुनीतत्थेरगाथां 
६२०. “नीचे कूलम्हि जातोहं, दलिदौ अप्पभोजनो । 
हीनकम्मं ममं आसि, अहोसिं पुप्फछटडुको ॥ 
६२१. "“जिगुच्छितो मनुस्सानं, परिभूतो च वम्भितो । 
नीचं मनं करित्वान, वन्दिस्सं बहुकं जनं ॥ 
६२२. अथद्‌सासिं सम्बुद्ध, भिक्खुस द्धपुरक्तं। 
पविसन्तं महावीर, मगधानं पुरुत्तमं ॥ 
६२३. “निक्खिपित्वान व्याभद्भि, वन्दितुं उपसद्कुमिं। 
ममेव अनुकम्पाय, अदासि पृरिसुत्तमो ॥ 
९२८. “वन्दित्वा सत्थुनो पादे, एकमन्तं ठति तदा । 
पव्बज्जं अहमायाचिं, सब्बसत्तानमुत्तमं ॥ 
६२५. “ततो कारुणिको सत्था, सब्वलोकानुकम्पको । 
एहि भिक्सू' ति मं आह्‌, सा मे आसुपसम्पदा ॥ 


९२९६. “सोहं एको अरजञ्बस्सिं, विहरन्तो अतन्दितो । 
अकासिं सत्थुवचनं, यथा मं ओवदी जिनो॥ 
६२७. ` रत्तिया पठमं यामं, पुव्बजातिमनुस्सरिर । 


रत्तिया मज्ज्िमं यामं, दिव्बचक्वुं विसोधयिं' । 

रत्तिया पच्छिम यामे, तमोखन्धं' पदाटयिं ॥ 
६२८. “ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति। 

इन्दो ब्रह्मा च आगन्त्वा, मं नमस्सिंसु पञ्जली । 


१. मुमतो-स्या०। रर. सील्वत्येरो -स्या०, रो०; सीलवत्येरगाथ। -सी०। 


३. हीनं कम्मं -स्या०, रो०। ४. व्पामरद्भि-सी० ५. विसोधितं-रो०) ६. तमोक्वन्धं 
-सी०, स्या०। 9. विवसनं ~-स्या०, रो । 


१२.२.६३१ | सुनीतस्येरगाथा 


६२९. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्खिणेय्योसि मारिस ॥ 
६३०. “ततो दिस्वान मं सत्था, देवसङ्घुपुरक्वतं । 
सितं पातुकरित्वान, इममव्थं अभासथ ॥ 
६३१. (तपेन ब्रहमचरियेन, संयमेन दमेन च। 
एतेन ब्राह्मणो होति, एतं ब्राह्मणमुत्तमं ' '' ति ॥ 
... सुनीतो भेरो ...। 
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दादसकनिपातो निद्वितो । 
तत्रुटनं 


सीटवा च सुनीतो च, थेरा द्वे ते महिद्धिका। 
दरादक्षम्हि निपातम्हि, गाथायो चतुवीसती ति ॥ 








<~ =-= 


१. सञ्जमेन -स्या०, सी०। 


9. 319, 
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६६२. 


३. 


६२४. 


3, 


६२६. 


६ ३ ७ < ५६ 


६३८. 


६२९. 


६४०. 


१३. तेरसनिपातो 


१. सोणकोख्िविसत्थेरगाथा 
याहु रदं समुद्रो, रञ्जो अङ्घस्स पद्धग्‌'। 
स्वाज्ज धम्मेसु उक्कद्रो, सोणो दुक्खस्स पारग्‌ ॥ 
पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चृत्तरि भावये । 
पञ्चस द्गातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वुच्चति 


“"उन्नठस्स पमत्तस्स, बाहिरासस्स भिक्खुनो । 


सीटं समाधि पञ्ञा च, पारिपूरिं न गच्छति ॥ 


“यं हि किच्चं अपविद्धं, अकरिच्चं पन करीयतिः ¦ 


उन्नट्ानं पमत्तानं, तेसं वड्न्ति आसवा ॥ 


“येसं च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति। 


अकिच्चं ते न सेवन्ति, कच्चे सातच्चकारिनो। 
सतानं सम्पजानानं, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ 
उजुमग्गम्हि अक्खाते, गच्छथ मा निवत्त ! 
अत्तना चोदयत्तानं, निव्वानमभिहारये ॥ 


` अच्चारद्धम्हि पिरिवम्हि, सत्था लोके अनत्तरो। 


वीणोपमं करित्वा मे, धम्मं देसेसि चक्ष॒मा । 
तस्साहं वचनं सुत्वा, विहासिं सासने रतो ॥ 
समथं परिपादेसिं, उत्तमत्थस्स पत्तिया ¦ 

तिस्सो विज्जा अनुष्पत्ता, कतं बुदधस्स सासनं ।! 
नेक्लम्मे अधिमुत्तस्स, पविवेकं च चेतसो । 
अव्यापञ्ज्ञाधिमुत्तस्स, उपादानक्वयस्स च| 


१- पत्यम्‌ -स्या०। २. तदपविद्धं - मी, स्या०, रो०। ३. कयिरति -सी०, रो° 
केथीरति -स्या०। ४. वीरियप्ि - म०। ५-५. करित्वान - स्या०। ६. समतु -सी०, रो०। 


१३. १.६४४ | सोणकोरिविसत्थेरगाथा ३२३३ 


६४१. ^तण्क्वयाधिमुत्तस्स, असम्मोहं च चेतसो । 
दिस्वा आयतनुष्पादं, सम्मा चित्तं विमुच्चति ॥ 


६४२. "तस्स सम्मा विमृत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । ४ 
कतस्स पटिचयो नत्थि, करणीयं न विज्जति॥ 
६४२. “'सेलो यथा एकघनो, वातेन न समीरति। ¢ ए. 318 


एवं रूपा रसा सदा, गन्धा फस्सा च केवला ॥ 
६४४. “दरा धम्मा अनिद्रा च, नप्पवेधेन्ति तादिनो। 
ठित चित्तं विसजञ्जुत्तं, वयजञ्चस्सानुपस्सती'" ति ॥ 
... सोणो कोचिविसो थेरो ...| 


तेरसनिपातो निद्वितो । 
तत्रुदानं 


सोणो कोटिविसो थेरो, एकोयेव महिद्धिको । 10 
तेरसम्हि निपातम्हि, गाथायो चेत्य तेरसा ति॥ 





१४. चुदसकनिपातो 


१. खदिरवनियरेवतस्थेरगाथा 
२५५ ६४५. “यदा अहं पव्वजितो, अगारस्मानगारियं । 
। नाभिजानामि सङ्कप्पं, अनरियं दोससंहितं ॥। 
६४९. ““ रमे हञ्जन्तु वज्सन्तु, दुक्खं पप्पोन्तु पाणिनो! । 
सङ्कप्पं नाभिजानामि, इमस्मिं दीघमन्तरे 1 
5 ६४७. 'मेत्तं च अभिजानामि, अप्पभाणं सुभा्ितं। 
अनुपुव्बं परिचितं, यथा बुद्धेन देसितं ॥\ 
६४८. “सन्बमित्तो सन्बसखो, सनव्वभूतानुकम्पको । 
मेत्तचित्त' च भावेमि, अन्यापज्जरतो सदा ॥ 
६४९. “असंहीर असडकूप्पं, चित्तं आमोदयामहं । 
10 ब्रह्मविहारं भावेमि, अकापुरिससेवितं ॥ 
६५०. ^अवितक्कं समापन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
अरियेन तुण्टीभावेन, उपेतो होति तावदे॥ 
६५१. “यथा पि पव्बतो सेलो, अचलो सुप्पतिद्वितो । 
एवं मोहक्लया भिक्लु, पव्वतो व॒ न वेधति ॥ 
15 ६५२. “अन _्णस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 
वालम्गमत्तं पापस्स, अब्ममत्तं' व॒ खायति ॥ 
६५३. “नगरं यथा पच्चन्तं, गृत्तं सन्तरबाहिर । 
एवं गोपेथ अत्तानं, खणो वोः मा उपच्चगा । 
६५४. “नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं । 
# कालं च पटिकद्कामि, निव्बिसं भतको यथा ॥ 


१. मेत्तं चित्तं -सी०, स्या०, रोऽ। २. अव्यामज्दछरतो-स्या०, रोऽ। ३. अपं 
हिरं -स्या०। ४. तुष्ि भावेन - रो० । ५. अव्ममत्तं -स्या०, रो०। ६. वे-स्या०, रो०। 


१४.२. ६६५ | गोदत्तत्थे रगाथा ३२३५ 


६५५. “नाभिनन्दामि मरणं ...प०... सम्पजानो पतिस्सतो ॥ 


६५६. “"परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 


६५७. “यस्स चत्थाय पव्बजितो, अगारस्मानगारियं । > 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सव्वसंयो जनक्वयो ॥। ¢ 


६५८. ''सम्पादेथप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी । 
हन्दाहं परिनिब्बिस्सं, विप्पमुत्तोम्हि सब्बधी'' ति ॥ 
... खदिरवनियरेवतो थेरो ... 1 


२. गोदत्तत्थेरगाथा 
६५९. "यथा पि महो आजञ्जो, धुरे युक्तौ धुरस्सहो । 
मथितो अतिभारेन, संयुगं नातिवत्तति ॥ ८4 


६६०. "एवं पञ्ञाय ये तित्ता, समुहो वारिना यथा । 
न परे अतिमञ्जन्ति, अरियधम्मो व पाणिनं। 


६६१. "काले काल्वसं पत्ता, भवाभववसं गता । (४ 
नरा दुक्खं निगच्छन्ति, तेध' सोचन्ति माणवाः ॥ 
६६२. "उन्नता सुखधम्मेन, दुक्वधम्मेन चोनता"। 15 


येन बाला हञ्जन्ति, यथाभूतं अदस्सिनो ॥ 
६६३. `ये च दुक्खे स्‌खस्मिं' च, मज्छ सिव्बिनिमच्चग्‌। 
ठति ते इन्दखीलो व, न ते उत्नतओनता॥ 
९६४. "न हेव छाभे नालाभे, न यसे न च कित्तिया। 
न निन्दायं पसंसाय, न ते दुक्खं सुखम्हि च ॥। र 
९९५. ' सब्बत्थ ते न लिम्पन्ति,* उदविन्दु व पोक्खरे। 
सन्बत्थ सुखिता धीरा", सब्बत्थ अपराजिता ॥ 





। १. संयत्तं -स्या०। २. तेच-स्या०। ३. मानवा-मी०। ४. ओनता -स्या०, 
०। ५. सुखम्हि -स्या०। ६. सिव्वनि० -सी०, स्या०; सिव्वनिपज्डम्‌-रो०। ७. अ~ 
मौ०। ८. निन्दाय -स्या०। ९. टिप्पपन्ति-सी०, स्या०, रो०। १०. वीरा-रो०। 
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३२३६ 


६६६. 


६६९७. 


६६८. 


६६९. 


९७०. 


६७१. 


येरगाथा [ १४.२.६६६- 


'"धम्मेन च अलाभो यो, यो च लाभो अधम्मिको। 


अलाभो धस्मिको सेय्यो, यं वे लाभो अधम्मिको।, 


“यसो च अप्पवृद्धीनं, विजञ्जूनं अयसो च यो। 


अयसो व' सेय्यो विञ्जूनं, न यसो अप्पबुद्धिनं ।। 


“'दुम्मेधेहि पसंसा च, विजञ्जृहि गरहा च या। 


गरहा वं सेय्यो विञ्जूहि, यं चे बालप्पसंसना ॥ 


सुखं च काममयिकं, दुक्खं च पविवेकियं । 


पविवेकदुक्वं' सेय्यो, यं चे काममयं सुखं ॥ 


"जीवितं च अधम्मेन, धम्मेन मरणं च यं। 


मरणं धम्मिकं सेय्यो, यं चे जीवे अधम्मिकं।। 


प 


ˆकामकोपप्पहीना' ये, सन्तचित्ता भवाभवे । 


चरन्ति लोके असिता, नत्थि तेसं पियापियंः।, 


. (भावयित्वान बोज्ज्ङ्के, इन्द्रियानि बलानि च। 


पप्पूय्य परमं सन्ति, परिनिव्बन्तिनासवा'' ति ॥ 
... गोदत्तो थेरो ... 1 
चुदुसकनिपातो निद्ितो । 


तत्रुदानं 


रेवतो चेवं गोदत्तो, भेरा द्र ते महिद्धिका। 
चुदटुसम्हि निपातम्हि, गाथायो अद्रुवीसती ति ॥ 


----" 0: ---- 


१. च -स्या०, रो०। २. प्रविवेकिथं दुक्खं - स्या०, रो०। ३. कामक.धव्प्हृना ~ 
स्या०। ४. पियाप्पियं -सी०, रो०। 


६७३. 


६७४. 


६७५६. 


६७६. 


६७७. 


६७८. 


६७९. 


९८ ०. 


९८१. 


११५. सोढसकनिपातो 


१. अञ्जासिकोण्डज्जत्येरगाथा 


४. 31, 


एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वा धम्मं महारसं। ५ 


विरागो देसितो धम्मो, अनुपादाय सन्बसो ॥ 


बहूनि रोके चित्रानि, अस्मिं पठविमण्डले'। 


मथेन्ति मञ्ञे सङ्कुप्पं, सुभं रागूपसंहितं ।। 


"रजमुहतं' च वातेन, यथा मेघोपसम्मयेः । 6 


एवं सम्मन्ति सङ्कुप्पा, यदा पञ्बाय पस्सति ॥ 


“सब्बे सह्भारा अनिच्चा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 


अथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो . विसुद्धिया ॥ 


"सब्बे सह्खारा दुक्छा ति ...प०...एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
“सब्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्याय पस्सति। 10 


अथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


ˆ वुद्धानुवुद्धो यो धेरो, कोण्डञ्ञो तिव्वनिक्कमो'। 


पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स केवेखी ॥ 


“ओघपासौ दन्दखिलो" पव्वतो दुष्पदारयोः! 


छेत्वा खिर च पासं च, सेलं भेत्वान' दुन्भिदं। १ 
तिण्णो पार ङ्कतो स्नायी, मुत्तो सो मारवबन्धना ॥ 


''उदतो चपलो भिक्खु, मित्ते आगम्म पापके | 


संसीदति महोघरस्मि, ऊमिया पटिकूज्जितो 1 





१. सोढननिपातौ -रोर। २. पथविमण्डले- म> ; पुयुविभण्डले - रो०। ३-२. 
रजमुपानं -स्या०, रो० । ५ मेवोपमामपरे -स्या०, रो० । ५. तिन्वनिक्वमो - रो० । 
६. दठहौखीलो -स्या०, रोऽ! ७. दृप्पदालपो -स्या०, रो०। ८. खीलं -स्या०, रो०। 
९. छत्वान - सी०, स्या०, रो०। १०. उम्मिया -स्या०, रो०\ 
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३३८ थेरगाथा [ १५.१.६८२- 


६८२. अनुद्धतो अचपलो, निपको संवुतिन्द्रियो । 
कल्याणमित्तो मेधावी, दुक्स्सन्तकरो सिया ॥ 
६८३. '"कालपव्व द्खस दासो", किसो धमनिसन्थतो । 
मत्तञ्ञू अन्नपानस्मि, अदीनमनसो नरो ॥ 
९८४. "फूट उसेहि मकसेहि, अरञ्जस्मि ब्रहावने । 
नागो सङ्खामसीसे व, सतो तत्राधिवासये ॥ 
६८५. नाभिनन्दामि मरणं ...पे०... निन्बिसं भतको यथा ॥ 
६८६. “नाभिनन्दामि मरणं ...पे०... सम्पजानो पतिस्सतो 1 
६८७. ““परिचिण्णो मया सत्था ...पै०... भवनेत्ति समूहता ॥ 
६८८. “यस्स चत्थाय पव्वजितो, अगारस्मानगारियं । 
सो मे अत्यो अनुप्पत्तो, कि मे सदधिविहारिना '' ति 
... अज्ासिकोण्डञ्ो' थेरो" ... । 


२. उदायित्थेरगाथा 


६८९. "मन्‌स्सभूतं सम्बद्ध, अत्तदन्तं समाहितं । 
इरियमानं ब्रह्मपथे, चित्तस्सृपसमे रतं ॥ 
६९०. “यं मनुस्सा नमस्सन्ति, सब्बधम्मान पारगुं । 
देवा पि तं नमस्सन्ति, इति में अरहतो सुतं ॥ 
६९१. “सन्बसंयोजनातीतं, वना निन्बनमागतं. । 
कामेहि नेक्म्मरतं, मुत्तं सेला व कञ्चन ॥ 
६९२. “स वे अच्चरुचि* नागो, हिमवा वञ्जे सिलुच्चये । 
सव्वेसं नागनामानं, सच्चनामो अनुत्तरो ॥ 
६९३. नागं वो कित्तयिस्सामि, न हि आगुं करोति सो। 
सोरच्चं अर्विहिसा च, पादा नागस्स ते दुवे ॥ 





१. कालापव्वङ्गसङ्कसो -स्या०, रो° । २-२. कसो धमनिसण्ठितो - स्या० । 
३. अदीनमानमो ~ सौ०। ४. सन्दविहारेना ~ रो०। ५-५. अञ्जाकोण्डञ्जत्थेरगाथा-सी०; 
अञ्जाक)ण्डञ्जो थेरो-स्या०, रो०। ६. इरीयमानं -सी०। ७. नं -स्या०। ८. निन्वान- 


मागतं ~ सौ °, स्या० । ९. मुत्त -स्या०, रो०। १०. अच्वन्तरूची - रो०; अच्चन्तरुचि - 
सी०। 


१५.२.७०४] । उदायित्थेरगाथा ३३९ 


६९४. “सति च सम्पजञ्जं च, चरणा नागस्स तेपरे। 
सद्धाहत्थो महानागो, उपेक्खासेतदन्तवा ॥ 
६९५. “सति गीवा सिरो पञ्चा, वीमंसा धम्मचिन्तना। 
धम्मकूच्छिसमावासो, विवेको तस्स वालधि ॥ 
६९६. ““सो ज्ञायी अस्सासरतो, अज्छत्तं सुसमाटहितो । 5 
गच्छं समाहितो नागो, ठति नागो समाहितो ॥ 
६९७. "सयं समाहितो नागो, निसिन्नो पि समाहितो । 
सन्बत्थ संवृतो नागो, एसा नागस्स सम्पदा ॥ 
६९८. “भुञ्जति अनवज्जानि, सावज्जानि न भुञ्जति। १. 312 
घासमच्छादनं लद्धा, सिधि परिवज्जयं ॥ 10 
६९९. “संयोजनं अणुं थूलं, सब्बं छेत्वान बन्धनं । 
येन येनैव गच्छति, अनपक्खो व॒ गच्छति ।। 
७००. “यथा पि उदकं जातं, पुण्डरीकं पवडति । 
नोपर्प्पति तोयेन, सुचिगन्धं मनोरमं ॥ 
७०१. "तथेव च लोकं जातो, बुद्धो लोके विहरति । 15 
नोपलिप्पति लोकेन, तोयेन पदुमं यथा ॥ 
७०२. “महागिनि पज्जकितो, अनाहारोपसम्मति । 
अद्धारेसु च सन्तेस्‌, निव्बृतो ति पवृच्चति ॥ 
७०३. ""अत्थस्सायं विञ्जापनी, उपमा विञ्जुहि देसिता। 
विज्जिस्सन्ति महानागा, नागं नागेन देसितं ॥ 20 
७०४. “वीतरागो वीतदोसो, वीतमोहो अनासो । 
सरीरं विजहं नागो, परिनिन्बिस्सत्यनासवो'' ति ॥ 
..-उदायी थेरो... । 


सोढसकनिपातो निद्ितो । 
तत्रुदानं 


कोण्डञ्ञो च उदायी च, थेरा 
सोठसम्हि निपातम्हि, गाथायो 


-----:9:---- - 


ते महिदधिका। 
च 


द्र 
दरे च तिस चा ति।॥ ॐ 
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७०५. 


७०६. 


७०९. 


७१०. 


७१९१. 


७१२. 


७१३. 


७१४८. 








१६. वीसतिनिपातो 


१. अधिमुत्तत्थेरगाथा 
““यञ्जत्थं वा धनत्थं वा, ये हनाम मयं पुरे। 
अवसेसं' भयं होति, वेधन्ति विलपन्ति च॥ 


“तस्स ते नत्थि भीतत्तं, भिय्यो वण्णो पसीदति। 
कस्मा न परिदेवेसि, एवरूपे महन्भये ।। 


. “नत्थि चेतसिकं दुक्खं, अनपेक्खस्स गामणि । 


अतिक्कन्ता भया सनव्बे, खीणसंयोजनस्स वे।॥ 


. `खीणाय भवनेत्तिया, दद्रुं धम्मे यथातथ । 


न भयं मरणे होति, भारनिक्खेपने यथा ॥ 

` सुचिण्णं ब्रहाचरियं मे, मग्गो चा पि सुभावितो। 
मरणे मे भयं नत्थि, रोगानमिव सह्ये ॥। 
 सुचिष्णं ब्रहमाचरियं मे,मग्गो चा पि सुभावितो। 
निरस्सादा भवा दद्रा, विसं पित्वा वं छतं ॥ 
ˆ पारग्‌ अनुपादानो, कतकिच्चो अनासवो । 

तदो आयुक्वया होति, मुत्तो आघातना यथा ।! 
` उत्तमं धम्मतं पत्तो, सब्बलोकं अनत्थिको । 
आदित्ता वे घरा मुत्तो, मरणसिमि न सोचति ॥ 
 यदत्थि चद्धतं किञ्चि, भवो वाः यत्थ ठन्भति । 
सन्वं अनिस्सरं एतं, इति" वुत्तं महेसिना ॥ 
यो तं तथा पजानाति, यथा बुद्धेन देसितं। 

न गण्ठाति' भवं किञ्चि, सुतत्तं व॒ अयोगुठं ॥ 


१. अवेत - सी० 1 २. यप्रातय। -स्या०। ३ ~ ३. पौत्वाव ~ सी०; पित्वा ~. ध्या०, 
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१६. १.७२५] अधिमृत्त्थेरगाथा ३४१ 


७१५. न मे होति अहोसि' ति, भविस्सं' ति न होति मे। 
सद्कारा विगमिस्सन्ति, तत्थ का परिदेवना ॥ 


७१६. "सद्धं धम्मसमुप्पाद, सद्धं सह्भारसन्तति । 
पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भयं होति गामणि ॥ 


७१७. “"तिणकदुसमं लोक, यदा पञ्ञाय पस्सति । 

ममत्तं सो असंविन्दं, नत्थिमे' ति न सोचति।॥ 
७१८. “'उक्कण्ठामि सरीरेन, भवेनम्हि अनत्थिको । 

सोयं भिज्जिस्सति कायो, अञ्जो च न भविंस्सति।; 


७१९. “यं वो किच्चं सरीरेन, तं करोथ यदिच्छथ | 
न मे तप्पच्चया तत्थ, दोसो पेमं च हेहिति''॥ 


७२०. तस्स तं वचनं सुत्वा, अन्भृतं' लोमहंसनं । 
सत्थानि निक्िपित्वान, माणवा एतदव्रवुं | 


७२१. “कि भदन्तेः करित्वान, को वा आचरियो तव। 
कस्स सासनमागम्म, र्भते तं असोकता'' ॥ 


७२२. "सन्बञ्नू सव्वदस्सावी, जिनो आचरियो मम। 
महाकारुणिको सत्था, सञ्बलोकतिकिच्छको ।। 


७२३. “तेनायं देसितो धम्मो, खयगामी अनुत्तरो । 
तस्स सासनमागस्म, रुन्धते तं असोकता'' । 


७२४. सुत्वान चोरा 


इसिनो सुभासितं, 


निक्खिप्प सत्थानि च आवुधानि च। 
तम्हा च कम्मा विरमिसु एकं, 
एकं च पव्वज्जमरोचयिसु॥ 


७२५. ते पव्वजित्वा 


सुगतस्स॒ सासने, 


भावेत्वः बोज्ज्ञद्धबलानि पण्डिता । 


~ ---~---~ 





१: विभविस्मन्ति-.व्या०, रो०। 
४. भावंत्वा-स्या० रो०। 


२. अन्भृतं --स्या०। ३. भदृन्ते-सी°; रो०। 
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३४२ थेरगाथा [ १६.१.७२५- 


उदग्गचित्ता सुमना कतिन्द्रिया, 
फ़सिसु निन्बानपदं असह्कतं ति ॥ 
... अधिमृत्तो भेरो ... 


२. पारापरियत्थेरगाथा 


७२६. “समणस्स अहु चिन्ता, पारापरियस्स' भिक्वुनो । 
एककस्स निसिन्नस्स, पविवित्तस्स ्आायिनो ॥ 
७२७. “किमानुपृव्बं पुरिसो, कि वतं कि समाचारं । 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विहेय्ये॥ 
॥.8 ७२८. “इन्द्रियानि मनुस्सानं, हिताय अहिताय च । 
अरक्खितानि अहिताय, रक्खितानि हिताय च॥ 
रि ७२९. “"इन्द्रियानेव सारक्खं, इन्द्रियानि च गोपयं। 
अत्तनो किच्चकारीस्स, न च कञ्चि विहेटये ॥ 
७३०. “चक्सुन्द्रियं चे रूपेसु, गच्छन्तं अनिवारयं । 
अनादीनवदस्सावी, सो दुक्खा न हि मुच्चति ॥ 
७३१. सोतिन्दरियं चे सहेसु, गच्छन्तं अनिवारयं । 
13 अनादीनवदस्सावी, सो दुक्वा न हि मुच्चति॥ 
7. 78 ७३२. "'अनिस्सरणदस्सावी, गन्धे चं पटिसेवति। 
न सो मुच्चति दुक्खम्हा, गन्धेसु अधिमुच्छितो ॥ 
७३३. 'अम्विक' मधुरग्गं च, तित्तकम्गमनुस्सरं । 
रसतण्हाय गधितो, हदयं नाववुज््ति ॥ 
२0 ७३४. ' सुभान्यप्पटिकूलानि, फोदट्ुव्वानि अनुस्सरं । 
रत्तो रागाधिकरणं, विविधं विन्दते दुखं ॥। 
७३५. "मनं चेतेहि धम्मेहि, यो न सक्कोति रक्खितु । 
ततो नं दुक्छमन्वेति, सब्बेहेतेहि पञ्चहि ॥ 


(1 





१. पारामरिप॑स्प -स्या०) २. वत्तं-स्या०।३. समाचर्‌-सी०। ४ च-स्या०, 
रोऽ। ५. अम्विक-स्याऽ, रोऽ । ६. मुभानयप्टिकूकानि -स्या०। ७. दुक्लं -स्या०, 
सी०। ८. सन्वसोतेहि ~ स्या० । 


१६.२.७४६ | वारापरियत्थेरगाथा ३४३ 


७३६. “पुन्बलोहितसम्पुण्णं , बहुस्स कुणपस्स च । 
नरवीरकतं वग्गुं, समुग्गमिवे चित्तितं । 

७३७. “कटुक मधुरस्सादं, पियनिबन्धनं दुखं । 
खुरं व मधुना लित्तं, उल्लिहं' नाववृज्स्ति ॥ 

७३८. “"इत्थिरूपे इत्थिसरे, फोटुन्बे पि च इत्थिया । 5 
इत्थिगन्धेसु सारत्तो, विविधं विन्दते दूखं । 

७३९. “'इत्थिसोतानि सब्बानि, सन्दन्ति पञ्च पञ्चसु | 
तेसमावरणं कातु, यो सक्कोति विरियवा'॥ 

७४०. “सो अत्थवा सो धम्मट्ो, सो दक्खो सो विचक्वणो। 
करेय्य रममानो पि किच्चं धम्मत्थसंहितं | ४ 

७४१. “अथो सीदति सञ्लुत्तं, वज्जे किच्च निरत्थकं। ४. 32 
न तं किच्चन्ति मज्जित्वा, अप्पमत्तो विचक्छणो ।। 

७४२. “यं च अत्थेन सञ्जुत्तं, या च धम्मगता रति। 
तं समादाय वत्तेथ, सा हि वे उत्तमा रति॥ 

७४३. '“उच्चावचेहुपायेहि, परेसमभिजिगीसति' । 15 
हन्त्वा वधित्वा अथ सोचयित्वा, 
आलोपति साहसा यो परेसं ॥ 


७४४. “ तच्छन्तो आणिया आणि, निहन्ति बलवा यथा] 
इन्द्रियानिन्द्ियेहेवं, निहन्ति कूसलोः तथा ॥ 
७४५. "सद्धं विरियं समाधि च, सतिपञ्जंः च भावयं। 
पञ्च पञ्चहि हृन्त्वान, अनीघो याति ब्राह्मणो | 
७४९६. “सो अत्थवा सो धम्मद्रौ, कत्वा वाक्यानुसासनि । 
सन्बेन सव्वं बुद्धस्स, सो नरो सुखमेधती'" ति ॥। 
... पारापरियो थेरो... 1 


20 





१. उच्कित्तं -स्या०, रो०। २. विरीथवा-मी०; वीरियवा-म०। ३-३. रम- 
मानोहि -स्या०, रो०।) ४. स-स्या०, सोऽ०। ५. परेसमभिजिगीसानि -स्या०, रो०। 
६. कुसला -स्या०, रो०।! ७. सति पञ्जं -सी०) <-८. पारापररियत्थेरगाथा -सी०; 
पारासरियो थेरो -स्या०। 


न्व ॥ 
न 
~ 
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रे येरगाथा [ १६.३.७४५- 
३. तेलकानित्थेरगाथा 
७४७. ““चिररत्तं वतातापी, धम्मं अनुविचिन्तयं । 
समं चित्तस्स नारत्थं, पुच्छं समणब्राह्मणे ।। 
७४८. को सो पारद्खतो' लोके, को पत्तो अमतोगधं । 
कस्स धम्मं परिच्छामि, परमत्थविजाननं'॥ 
७४९. 'अन्तोव ङ्कगतो आसि, मच्छो व घसमामिसं। 
बद्धो महिन्दपासेन, वेपचित्यसुरो' यथा ॥ 
७५०. ““अज्छामि नं न मुञ्चामि, अस्मा सोकपरिहुवा । 
को मे बन्धं मुञ्चं लोके, सम्बोधि वेदयिस्मति ॥ 
७५१. “समणं ब्राह्मणं वा क, आदिसन्तं पभडगुनं ॥ 
कस्स धम्मं पटिच्छामि, जरामच्चुपवाहनं ॥ 
७५२. “विचिकिच्छाकद्धागन्धितं, सारम्भवलसञ्चुतं ¦ 
कोधप्पत्तमनत्थद्ध, अभिजप्पप्पदारणं' | 
७५३. "तण्टाधनुसमुद्रानं, द्रे च पन्नरसायुतं। 
पस्स ओरसिकं वाठहं , मेत्वान यदि तिदुति ॥ 
७५४. “"अनुदिद्रीनं अप्पहानं, स ङ्कुप्पपरतेजितं" । 
तेन विद्धो पवेधामि, पत्तं व माटुतेरितं ॥ 
७५५. "'अज्छत्तं मे समदाय, खिप्पं पच्चति मामक । 
छफस्सायतनी कायो, यत्थ सरति सव्बदा ॥ 
७५९. “तं न पस्सामि तेकिच्छं, यो मेतं सल्टमुद्धरे। 
नानारज्जेन सत्येन, नाञ्जेन विचिकिच्छितं | 
७१७. को मे असत्यो अवणो, सल्टमन्भन्तरपस्सयं! । 
अहिसं सन्बगत्तानि, सल्टं मे उद्धरिस्सति ॥ 
` १. पारगतौ -स्या०। २. आसि-स्या०, रोऽ। ३. वेवचत्यान्ुरो -स्या०, रौ°; 
८. ° गथितं-सो०, रो°; ° गधितं-स्या०। ५. अमिजस पदारणं -स्था०, रो०1 ६. पालं 


-स्या०, रो०) ७. स द्ुव्यसरतेजित-स्ा०, रो० ] ८-८. पिच्चेगि पापकं ~ स्या०1 ९. सल्छम- 
ब्भन्तरापस्सयं - स्या०, रो०। 


१६.२३.७६८ | तेलकानित्येरगाथा ३४५ 
७५८. “धम्मप्पति हि सो सद्र, विसदोसप्पवाहको' । 
गम्भीरे पतितस्स मे, थरं पाणिः च दस्सये ॥ 
७५९. ““रहदेहमस्मि ओगाग्हो, अहारियरजमत्तिके' । 
मायाउसूयसारम्भ, थीनमिद्धमपत्थटे ¦ 
७६०. “'उद्धस्चमेघथनितं, संयोजनवलाहक' । 
वाहा वहन्ति कुटि, सद्धुप्पा रागनिस्सिता ॥ 
७९१. 'सवन्ति सनब्बधि सोता, रता उब्भिज्जं तिद्रुति। 
ते सोते को निवारेय्य, तं लतं को हि छेच्छति ॥ 
७९२. “वेलं करोथ भटन्ते, सोतानं सच्निवारणं । स 
मा ते मनोमयो सोतो, सुक्खं व सहसा लवे ॥ 10 
७६३. “एवं मे भयजातस्स, अपारा पारमेसतो 1 
ताणो पञ्जावृधो सत्था, इसिस द्निसेवितोः 
७६४. ““सोपाणं सुगतं सुद्ध, धम्मसारमयं दन्डं । 
पादासि वु्हमानस्स, मा भायी' ति च मब्रवि।॥ 
७६५. ^सतिपद्रानपासादं, आरुय्ट पच्चवेक्खिसं । 18 
यं तं पुन्बे अमञ्जिस्सं, सक्कायाभिरतं पजं ॥ 
७६६. "यदा च मग्गमहक्खि, नावाय अभिरूहुनं । 
अनधिदाय अत्तानं, तित्थमह्क्खिमुत्तमं ॥ 
७९७. "सल्ल अत्तसमुदानं, भवनेत्तिप्पभावितं. । 
एतेसं अप्पवत्ताय, देसेसि मग्गमुत्तमं । 20 
७६८. ''दीघरत्तानुसयितं, चिररत्तमधिरद्तं' । 
बुद्धो मेपानुदी ` गन्थं" विसदोसप्पवाहनो"”' ति ॥ 
... तेककानि ` थेरो ... | 
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१. पिसेदासप्पवाहको - स्या०, रो०। २-२. पाणि व -स्या०, रो०। ३. अहारियं 
रजमन्तिके - स्या०, रो०। ४. मायाउस्सुय्यसारम्भ ~ स्या०, रो०। ५. सजञ्जोजनवलाहकं - 
सी०। ६. दुद्ि्ुं-सी०। ७. भदान्ते-स्या०। ८-८. सी° पौत्थकं नत्थि। ९. सुकतं-स्या०, 
रो०। १०. ददं -सौ०। ११. भवनेत्तिपभावितं -स्या०, रो०। १२. पतिद्टितं - स्या०, 
रो०। १३. पानुदि-सी०। १५. गन्धं -स्या०, रोऽ) १५. विदोमं पवाहो -सी०; 
विसदोस पवाहनो - स्या०, रो०। १६. तेलूकानि - स्या०। 

स्तु २ २--४४ 
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२३४६ थेरगाथा [ १६.४.७६९- 
४. रटुपालत्थेरगाथां 


७९६९. “पस्स चित्तकतं' बिम्बं, अरुकायं समुस्सितं। 
आतुरं बहुसङ्कुप्पं, यस्स नत्थि धुवं ठिति।॥। 

७७०. !'पस्स चित्तकतं रूपं, मणिना कुण्डखेन च । 
अद्रिः तचेन ओनद्धं, सह वत्थेहि सोभति ॥ 

७७१. "अलत्तककताः पादा, मुखं चुण्णकमक्खितं । 
अलं बाटलस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


७७२. "अदटुपदकता केसा, नेत्ता अञ्जनमक्खिता । 
अर बारस्स मोहाय, नो च पारगवेंसिनो ॥ 


७७३. "अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्कुतो । 
अल वालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ।॥ 


७७४. "'जओदहि मिगवो पासं, नासदा* वागुर मिगो । 
भुत्वा निवापं गच्छाम, कन्दन्ते मिगबन्धके ॥ 
७७५. "छिन्नो पासो मिगवस्स, नासदा वागुरं मिगो। 
भुत्वा निवापं गच्छाम, सोचन्ते मिगलुहुके ॥ 
७७९६. ' पस्सामि लोकं सथधने मनुस्से, 
लद्धान वित्तं न ददन्ति मोहा। 
लद्धा धनं सन्निचयं करोन्ति, 
भिय्यो व कामे अभिपत्थयन्ति ॥ 
७७७. “राजा पसण्हप्पठटविं विजेत्वा, 
ससागरन्तं महिमावसन्तो । 
ओरं समुदस्स अतित्तरूपो, 
पारं समुदस्स पि पत्थयेथ' ॥ 
७७८. ` राजा च अज्ञे च बहू मनुस्सा, 
अवीततण्हा मरणं उपेन्ति । 





१. चित्तीकतं ~ सी०। २. अट्ट - स्या०, रो०। ३-३. अल्लक्तककता पापा - स्या०। 
४. अद्रापदकता -स्या०, रो०। ५-५. नामादा वाकुर -स्या०, रो०। ६-६. छिन्नापासा - 
स्या०, रो०। ७. द्धा -स्याऽ) ८. च-स्या०, रो०] ९. पत्थजेय - स्या०। 


१६.४.७८४ | 


७७९. 


७८०. 


७८१. 


७८२. 


७८३. 


७८४. 


रटुपालत्थेरगाथा ३४७ 


उना व हूत्वान जहन्ति देहं, 

कामेहि लोकम्हि न हत्थि तित्ति ॥ 

कन्दन्ति नं जाती पकिरिय केसे, 

अहो वता नो अमरा ति चाहु। 

वत्थेन नं पारूतं नीहरित्वा, 6 
चितं समोधाय ततो उह्न्ति ॥ 

“सो उग्हति सूरह तुज्जमानो, 

एकेन वत्थेन पहाय भोगे । 

न मीयमानस्स' भवन्ति ताणा, 

जाती च मित्ता अथ वा सहाया ॥ 10 


'दायादका तस्स धनं हरन्ति, 
सत्तो पन गच्छति येन कम्मं । 
न मीयसानं धनमन्वेति किञ्चि, 
पुत्ता च दारा च धनं च रटटं। 


“न दीघमायुं लभते धनेन, 15 
न चा पि वित्तेन जरं विहन्ति, 

अप्पप्पंः हिदं' जीवितमाहुं धीरा, 

असस्सतं विप्परिणामधम्मं ॥ 
"उड़ा दलि च सन्ति फस्सं, 

वालो च धीरो च तथेव फुट । 20 
बालो हि बाल्या वधितो व॒ सेति, 

धीरो च नोः वेधति फस्सरुद्रौ ।। 
"तस्मा दहि पञ्जा व॒ धनेन सेय्या, ७. 327 
याय वोसानमिधाधिगच्छति। 

अव्योसितत्ताः हि भवाभवेसु, 5 
पापानि कम्मानि करोति" मोहा ॥ 





१. भिस्यमानस्म -सी०, स्या०, रोऽ । र२-?. अप्पंहितं - सी०; अणञ्हि नं - 


स्या०, रो०) 


३. अद्धा -स्या०, रो०। ५ न-स्याऽ, रो] ५. सेय्यो-स्या०, सो०। 


६. अन्योसितत्तो - सी ०; अव्पोसितत्था - स्या०, रो०। ७. करोन्ति-स्या०, रो०। 


३४८ थेरगाथा [ १६.४.७८प- 


।. 7 ७८५. “उपेति गन्भं च परं च लोक, 
संसारमापज्ज परम्पराय। 
तस्सप्पपञ्जो अभिसदृहन्तो, 
उपेति गन्भं च परं च लोकं॥ 
6 ७८६. “चोरो यथा सन्धिमुखे गहीतो, 
सकम्मुना हञ्जति पापधम्मो । 
एवं पजा पेच्च परम्हि लोके 
सक्म्मुना हञ्जति पापधम्मो' ॥ 
७८७. “कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
॥ विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
तस्मा अहं पव्बजितोम्हि राज ॥ 
७८८. “'दुमप्फलानीव पतन्ति माणवा, 
दहरा च वुङ्खा च सरीरमेदा। 
15 एतं पि दिस्वा पव्वजितोम्हि राज 
अपण्णक सामञ्जमेव सेय्यो ॥ 
७८९. “सद्धायाहं पवब्बजितो, उपेतो जिनसासने । 
अवञ्ज्ला मणं पव्वज्जा, अनणो भूञ्जामि भोजनं ॥ 
७९०. “कामे आदित्ततौ दिस्वा, जातरूपानि सत्थतो । 
७ गव्भवोक्कन्तितो' दूवखं, निरयेसु महन्भयं ॥ 
७९१. एतमादीनवं नत्वा, संवेगं अलभं तदा। 
सोहं विद्धो तदा सन्तो, सम्पत्तो आसवक्खयं ॥ 
७९२. 'परिचिष्णो मया सत्था, कतं वृद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
५ ७९३. “यस्सत्थाय* पव्वजितो, अगारस्मानगारियं । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्वसंयोजनक्खयो'' 1त ॥\ 
... रटुपाखो" थेरो... । 





१. धम्मा-म।०। २. अवज्जा-स्या०,रो०) ३. भोज-सी०। ४. गम्भेवोक्क- 
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५. मालक्यपुत्तत्थेरगाथां 


७९४. “रूपं दिस्वा सति मुदा, पियं" निमित्तं मनसि करोतो । ए. 3५8 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अञ्ज्लोस्स तिटुति। 


७९५. "तस्स वडुन्ति वेदना, अनेका रूपसम्भवा ` 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जात। 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 5 


७९६. “सहं सुत्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अञ्जोस्स तिदुति। 


७९७. “तस्स वडन्ति वेदना, अनेका सष्टसम्भवा । 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सृपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 10 


७९८. "'गन्धं घत्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्त्रोस्स तिदुति ॥ 


७९९. "तस्स ॒वडुन्ति वेदना, अनेका गन्धसम्भवा । 
अभिज्ज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 1८ 
८००. ““रसं भोत्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो । 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ज्लोस्स तिट्रुति। 


८०१. "तस्स वडुन्ति वेदना, अनेका रससम्भवा । 
अभिज्ज्ञा च विटेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निव्वान वुच्चति ॥ 2 


८०२. ' फस्सं स्स सति मद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो । 1२. 18 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्छोस्स तिदरुति॥ 


८०३. "तस्स ॒वडुन्ति वेदना, अनेका फस्ससम्भवा । 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति ॥ 25 





१. पिय -स्या०, रो०1 २. अज्छोस -स्या०। ३. निव्वाणं-सी०। 
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३५० 


८ ०४. 


८9 ८. 


9.६ 


८ ०८. 


८०९. 


८ १०. 


< ११. 


८१२. 


८ १३. 


९; 


येरगाथा [ १६.५.८०४- 


“धम्मं जत्वा सति मुदा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ञोस्स तिद्रति॥ 
"तस्स वडुन्ति वेदना, अनेका धम्मसम्भवा। 
अभिज्ज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्जति । 
एवमाचिनतो दुक्खं, आरा निन्वान वुच्चति ॥ 


“न सो रज्जति रूपेसु, रूपं दिस्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज््ोस्स तिटुति॥ 


. यथास्स पस्सतो रूपं, सेवतो चाः पि वेदनं। 


खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निव्वान वुच्चति ॥ 
“न सो रज्जति सहस्‌, सदं सुत्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्ञ्ोस्स तिटुति ॥ 
'यथास्स सुणतो सहं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निन्बान वुच्चति 
“न सो रज्जति गन्धेसु, गन्धं घत्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्ञोस्सः तिदरुति॥ 
'यथास्स घायतो गन्धं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति ।} 
न सो रज्जति रसेसु, रसं भोत्वाः पतिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्स्ोस्स तिद्रुति ॥ 
'यथास्स सायतो' रसं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो । 

एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिके निव्वान वुच्चति ॥ 
` न सो रज्जति फस्सेसु, फस्सं फुस्स पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्खोस्स तिद्रुति। 





१. नाज्यौस -स्या०, रो०। २. वा~स्या०, रोऽ; एवमुपरि पि ३. अन्शोस्स - 
सी०। ४. भत्वा -सी०। ५. सायरतो -म०। 


१६.६.८२४ | सेरत्थेरगाथां ३५१ 


८१५. “यथास्स फुसतो फस्सं, सेवतो चा पि वेदनं । 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो, 
एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिकं निब्बान वुच्चति ॥ 


८१६. “न सो रज्जति धम्मेसु, धम्मं जत्वा पतिस्सतो । 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाञ्स्ोस्स तिट्रुति ॥ 5 


८ १७. “यथास्स विजानतो धम्मं, सेवतो चा पि वेदनं। १ 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो । 
एवं अपचिनतो दुक्खं, सन्तिकं निब्बान वुच्चति" ॥ 
... माटक्यपृत्तोः थेरो ... । 


६. सेखत्थेरगाथा 


८ १८. ` परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 10 
सुव॑ण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कदाठोसि विरियवा ॥ 


८१९. “नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियजञ्जना । 
सव्व ते तव कायस्मिं, महापुरिसलक्वणा ॥ 
८२०. “पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रह उज्‌ पतापवा । 
मज्ज्ञे समणसद्धुस्स, आदिच्चो व विरोचसि ॥ 1 


1 


८२१. "कल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसचचिभत्तचो । 
कि ते समणभावेन, एवं उत्तमवण्णिनो ॥ 


८२२. “राजा अरहसि भवितुं, चक्कवत्ती रथेसभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स' इस्सरो 1 


८२३. “खत्तिया भोगी राजानो, अनुयन्ता भवन्ति ते। 9 
राजाधिराजाः मनुजिन्दो, रज्जं कारेहि गोतम" ॥ 
८२४. ` राजाहमस्मि सेल, (सेला ति भगवा) प 
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३५२ येरगाथा [ १६.६.८२४- 


चम्मराजा अनुत्तरो। 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, चक्कं अप्पटिवत्तियं'' | 


८२५. "सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेलो ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनुत्तरे । 
(५ > ध ~ थः 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, इति भासथ'ः गोतम ॥ 
८२६. "को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो 1 
को तेतमनुवत्तेति, धम्मचक्कं पवत्तितं'' ॥ 
८२७. “मया पवत्तितं चक्कं, (सेला ति भगवा) 
धम्मचक्कं अनुत्तरं । 
सारिपृत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागतं । 
८२८. '"अभिज्जेय्यं अभिज्ञातं, भावेतव्वं च भावितं। 
पहातव्वं पीनं मे, तस्मा बुद्धोर्मि ब्राहमण ॥ 
८२९. “विनयस्सु मयि क्कु, अधिमुञ्चस्सु ब्राहमण । 
दुल्छभं दस्सनं होति, सम्बुद्धानं अभिण्टसो ॥ 
८३०. “येसं वें दुल्लभो लोकं, पातुभावो अभिण्हसो । 
सोहुं ब्राह्मण वुद्धोस्मि, सल्लकत्तोः अनुत्तरो ॥। 
८३१. “ब्रह्मभूतो अतितुरो, मारसेनप्पमहनो 1 
सब्बामित्ते वसे' कत्वा, मोदामि अकुतोभयो' ' ।} 


८३२. “इदं भोन्तो निसामेथ, यथा भासति चक्खुमा । 
सल्लकत्तो महावीरो, सीहो वं नदती वने।\ 


८३३. ब्रह्मभूतं अतितुर, मारसेनप्पम्हन । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्टाभिजातिको ॥ 





१. भाससि-स्या०, रो०। २. नत्थु अन्वयो -नौ०। ३. ते मं अनुवत्तेति-सी०; 


इमं अनुवत्तेति -स्या०, रो० 1 ४. अचिमुच्चस्सु -सी०, स्या०, रो०। ५५. सम्बुद्धो 
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८३४. 
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८२६. 


८३७. 


८ ९ 


४५, 


८४१. 


८४२. 


८४३. 


कालिगोघापुत्तभदियत्थेरगाथा ३५३ 
“यो मं इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
इधाह पन्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके" 


"एतं चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासनं । 
मयं पि पव्वजिस्साम, वरपजञ्यस्स सन्तिके ।। 


ब्राह्मणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता। 5 
व्रहमाचरियं चरिस्साम, भगवा तव सन्तिके" " 


स्वाखातं ब्रह्मचरिथ, (सेला ति भगवा) 
सन्दिहिकमकारिक । 
यत्थ अमोघा पव्वञ्जा, अप्पमत्तस्स सिक्वतो''।। 


यं तं सरणमागम्ह्‌, उतो अमे चक््वम)। ("क 
सत्तरत्तेन भगवा, दन्ताम्हं तव सासने।। 


“^तुवं बुद्धो तुवं सत्था, तुवं मारामिम्‌ मुनि। 7, 332 


तुवं अनुसये चछ्त्वा, तिण्णो तारेसिमं पजं । 


"उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदाछिता। 


सीहो व अनुपादानो, पहीनभयभेरवो 15 


“भिक्खवो तिसता इमे, तिद्टुन्ति पञ्जटीकता । 


पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सत्थुनो'' ति ॥ 
... सेखो थेरो ... । 


७. काछिगोधापुत्तभदियत्थेरगायां 


“यातं मे हत्थिगीवाय, सुखुमा वत्था पघारिता। 


साटीनं ओदनो भृकत्तो, सुचिमंसूपसेचनो ॥ % 


“सोज्ज भौ साततिको, उज्छापत्तागतेः रतो। 


स्रायति अनुपादानो, पुत्तो गोधाय भियो ॥ 





१. सर्गमागम्म- ०, स्था. रो०। २. अद्मि स्यार, रोऽ। ३. दन्तम्ह- 
स्या०, रो०। ४. उञ्छापत्तगते -सी०। । 
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८६२. 


८६३. 


८९६४. 


येरमाथा [ १६.७.८४४- 
` पंसुकूली साततिको, उज्छापत्तागते रतो । 
ज्ञायति अनुपादानो, पत्तो गोधाय भदियो ॥ 
“पिण्डपाती साततिको ... पे० ... 
ˆ तेचीवरी साततिको ... पे० ... 
सपदानचारी साततिको ... पे० ... 
'एकासनी साततिको ... पे० ... 
“'पत्तपिण्डी साततिको ... पे० ... 
ˆखलुपच्छाभत्ती साततिको ... पे० .. 
"आरज्जिको सातत्िको ... पेऽ ... 
“.रुक्लम्‌लिको साततिको ... पे० ... 
"अब्भोकासी साततिको ... पेऽ ... 
“सोसानिको साततिको ... पे ... 
ˆयथासन्थतिको साततिको ... पे० .. 
' नेसज्जिको साततिको ... पे० ... 
अपिच्छो साततिको ... पे० ... 
"सन्तुद्रौ साततिको ... पे० .. 
ˆपविवित्तो साततिको ... पे० ... 
ˆअसंसदो साततिको ... पेऽ .. 
'आरद्धविरियो' साततिको ... पे ... 
“हित्वा सतप कसं, सोवण्णं सतराजिकं । 
अग्गदहिं मत्तिकापत्तं, इदं दुतियाभिसेचनं ॥ 
““उच्चे मण्डलिपाकारे, दन्हमटरालकोदरुके । 
रक्खितो खग्गहत्थेदि, उत्तसं विहरिं पुरे ॥। 
“सोज्ज भटो अनुत्रासी, पहीनभयभेरवो। 
ज्ञायति वनमोगय्ह, पत्तो गोधाय भटो ॥ 





१. आरद्वीरियो ~ म 1 


१६.८.८७१ |] अङगुलिमालत्थेरगाथा 


८६५. “सीलक्वन्धे पतिद्राय, सतिं पञ्जं च भावयं । 
पापूणिं अनुपुब्बेन, सब्बसंयोजनक्खयं'' ति ॥ 
... भियो काल्िगोधाय पुत्तो थेरो ...। 


८. अडगुलिमालत्थेरगाथा 


८६६. "गच्छं वदेसि समण द्वितोम्हि, 
ममं च ब्रूसि ठितमटद्ितो ति। 
पुच्छामि तं समण एतमलत्थ, 
कथं ठितो त्वं अहमद्ितोम्हि ' ॥ 

८६७. “स्ति अहं अडगुलिमाल सब्बदा, 
सष्बेसु मृतेसु निधाय दण्डं। 
तुवं च पाणेसु असन्जतोसि, 
तस्मा ठितोहं तुवमद्वितोसि'' ॥ 

८६८. ''चिरस्सं वत मे महितो महेसी, 
महावनं समणो पच्चपादि' । 
सोहं चजिस्सामि सहस्सपापं, 
सुत्वान गाथं तव धम्मयुत्तं  ॥ 

८६९. इच्वेव' चोरो असिमावुधं च, 
सोक्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे, 
तत्थेव पन्बज्जमयाचि बुद्धं ॥ 

८७०. बुद्धो च खो कारुणिको महसि, 
यो सत्था लोकस्स सदेवकस्स । 
तमेहि भिक्खू ति तदा अवोच, 
एसेव तस्स अहु भिक्खुभावो ॥ 


३५५ 


९, 81 
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८७१. “यो च ` पुव्बे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमञ्जति। 


सोमं लोक पभासेति, अन्भा मुत्तो वे चन्दिमा॥ 





25 


१. ठितोम्हि-स्या०, रो०। २. कस्मा-स्या०,रो०। ३. त्वं-रौ०1 ५. पच्चु- 


पादि-सी०, स्या०, रो०। ५. इत्वेव -रो०। ६. स्या०, रो पौत्थकंसु नत्थि। 
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३५६ - थेरगाथा [ १६.८.८७२- 


८७२. “यस्स पापं कतं कम्मं, कुसलेन पिधीयति' 
सोमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒चन्दिमा। 
८७३. "यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 
सोमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ 
८७४. “दसा पि मे धम्मकथं सुणन्तु, 
दिसा पि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने। 
दिसा पि मे ते मनुजे भजन्तु, 
ये धम्ममेवादपयन्ति सन्तो । 
८७५. 'दिसा दहि मे खन्तिवादानं, अवि रोधप्पसंसिनं । 
सुणन्तु धम्मं काटेन, तं च अनुविधीयन्तु ॥ 
८७६. न हि जातु सो ममं हिसे, अञ्ं वा पन किञ्चनं । 
पप्पूय्य परमं सन्ति, रक्खेय्य तसथावरे ॥ 
८७७. “उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारुं नमयन्ति तच्छका, 
अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ 
८७८. “"दण्डनेकं दमयन्ति, अडकृसेभि कसाहिं च। 
अदण्डेन असत्थेन, अहं दन्तोम्हि तादिना ॥ 
८७९. “अहिसको ति में नामं, हिसकस्स पुरे सतो । 
अज्जाहं सच्चनामोम्हि, न नं हसामि किञ्चनं ॥ 
८८०. “वोरो अहं पुरे आसि, अड्गुलिमाो ति विस्सुतो । 
वु्टमानो महोषेन, बुद्धं सरणमागमं ॥ 
८८१. “लोदितपाणि पुरे आसि, अडगुलिमालो ति विस्सुतौ । 
सरणगमनं पस्स, भवनेत्ति समूहता ॥ 
८८२. (तादिसं कम्मं कत्वान, बहुं दुगम्गतिगामिनं । 
फूट कम्मविपाकेन, अनणो भुञ्जामि भोजनं । 


१. पिथीयति - सी °, स्या०, रो०। २-२. दिसाहि - स्या०, रो०। ३. मनुस्से -स्या०, 
रो०। ८. धम्ममेदादापेन्ति-सी०। ५. कल््विनं ~ सी०, स्या०, रो०। ६ मरषागमनं-- 
सी०, स्या०, रो०। 





१६.९.८९३ | अनुरदधत्थेरगाथा ३५७ 
८३. "पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमादं च मेधावी, धनं सेदु व रक्खति॥ 
- "सा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिसन्थवं । 
अप्पमत्तो हि ज्लायन्तो, पप्पोति परमं सुखं ॥ 
८८५. “स्वागतं नापगतं, नेतं दुम्मन्तितं मम । 
सविभत्तेयुः धम्मेसु, यं सेदु तदुपागमं । 
८८६. "स्वागतं नापगतं, नेतं दुम्मन्तितं मम। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वुदधस्स मासनं ॥ 
८८७. "अरञ्ञ रुक्वमृले वा, पव्वतेसु गुहासु वा । 
तत्थ तत्थेव अदासि, उव्विग्गमनसो तदा ॥ 1५ 
८८८. “सुखं सयामि ठायामि, सुखं कप्पेमि जीत्रितं । | 
अहत्यपासो मारस्स, अहो सत्थानुकम्पितो ॥ 
८८९. ^ ब्रह्मजच्चो पुरे आसि, उदिच्चो उभतो अहु 
सोज्ज पुत्तो सुगतस्स, धम्मराजस्स सत्थुनो ॥ 


^ 


(^ 
[9 प 
५< 


< 


८९०. “'वीततण्टो अनादानो, गृत्तषटारो सुसंवुतो । 15 
अधघमूटं वधित्वान, पत्तो मे आसवक्छयो ॥ 
८९१. (परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं । 1 ५ 


ओहितो गस्को भारो, भवनेत्ति समूहता ' ति ॥ 
.. अडगुलिमालो भेरो ... | 


९. अनुरुद्धत्थेरगाथा 


\. ' पहाय मातापितरो, भगिनी जातिभातरो। 2 1९. 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अनुरुद्धो वे ्ायतु ॥ 


८ 
<^9 
९१ 


८९६. “समेतो नच्चगीतेहि, सम्मताढप्पवोधनो 1 
न तेन सुद्धिमज्छगं,ˆ मारस्स विसये रतो । 





ट. निमत्तेनु -स्वार, रोर २. उहूं-स्या०, रोऽ। ३. वभिन्वान--गेर। 
५ युद्धिमज्छमा-सी०; सुद्धिमज्गभा - स्या०, रो०। 
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३५८ 


८९४. 


८ ९५. 


८९ ६ 


९००. 


९.७१ 


९०२. 


९०३. 


९०५. 


९०९. 


थेरगाथा [ १६.९.८९४- 


एतं च समतिक्कम्म, रतो बुद्धस्स सासने । 


सन्बोघं समतिक्कम्म, अनुर्टो व॒ जायति ॥ 


रूपा सहा रसा गन्धा, फोट्रुव्वा च मनोरमा। 


एते च समतिक्कम्म, अनुरुटो व ्ायति ।॥। 


“पिण्डपातपटिक्कन्तो,' एको अदुतियो मुनि। 


एसति पंसुक्‌लानि, अनुरुद्ध अनासवो ॥ 


. विचिनी अग्गही धोवि, रजयी धारी मुनि। 


पसुक्लानि मतिमा, अनुरुदो अनासो ॥ 


. “महिच्छो च असन्तुदौ, संसद यो च उद्धतो, 


तस्स धम्मा इमे होन्ति, पापका सङद्कुिठेसिका ॥ 


- “सतो च होति अपिच्छो, सन्तु अविघातवा। 


पविवेकरतो वित्तो, निच्चमारद्धवीरियो ॥ 


“तस्स धम्मा इमे होन्ति, कसला बोधिपक्िका । 


अनासवो च सो होति, इति वृत्तं महेसिना ॥ 


`मम सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लोकं अनुत्तरो 


मनोमयेन कायेन, इदधिया उपसङ्कुमि ।। 


यदा मे अहु सङ्कप्पो, ततो उत्तरि' देसयि । 


निप्पपञ्चरतो बुद्धो, निप्पपञ्चमदेसयि ॥ 


“तस्साहं धम्ममञ्जाय, विहासिं सासने रतो । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


४. (पञ्चपञ्जासवस्सानि, यतो नेसज्जिको अहं । 


पञ्चवीसतिवस्सानि, यतो मिद्धं समूहतं ।। 


“नाह अस्सासपस्सासा , ठितचित्तस्स तादिनो । 


अनेजो सन्तिमारन्भ, चक्खुमा परिनिब्बृतो ॥। 


"'असल्टीनेन चित्तेन, वेदनं अज्क्वासयि । 


पज्जोतस्सेव निव्बानं, विमोक्खो चेतसो अहु ॥ 





१. पिण्डपात्तपनिक्कन्तो ~ स्था०; विण्डपातमतिक्कन्तो -म०। २. उत्तरि-स्या०। 
३. अस्मासपस्सासो - स्या०, रा०। ८. निव्वाणं -सी०। 


१६.९.९१८ | अनुरुदत्थेरगाथा ३५९ 


९०७. ““एतें पच्छिमका दानि, मुनिनो फस्सपञ्चमा । 
नाञ्जे धम्मा भविस्सन्ति, सम्बुद्धे परिनिव्वृते। 

९०८. "नत्थि दानि पृनावासो, देवकायस्मिः जाछिनि। 
विक्वीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


९०९. “यस्स मुहृत्तेन' सहस्सधा,* लोको संविदितो सब्रह्मकप्पो । 5 11, ४५ 
वसी इद्धिगुणे चृतूपपाते, काले पस्सति देवता स भिक्खु ॥ 
९१०. ""अन्नभारो' पुरे आसिं, दिद घासहारको 1 
समणं पटिपादेसिं, उपरिद्रं यसस्सिनं । 
९११. 'सोम्हि सक्यकूले जातो, अनुरुद्ध ति मं विदू। 
उपेतो नच्चगीतेहि, सम्मताटप्पबोधनो ॥ 10 
९१२. "'जथहसासिं सम्बुद्धं, सत्थारं अकुतोभयं । 
तस्मिं चित्तं पसादेत्वा, पव्बजिं अनगारियं ।} 
९१३. 'पुव्बेनिवासं जानामि, यत्थ मे वुसितं पूरे। 
तावतिसेसु देवेसु, अद्ासिं सक्कजातिया" ॥ 
९१४. ` सत्तक्खत्तु मनुस्सिन्दो, अहं रज्जमकारयि । 15 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स* इस्सरो । 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन अनुसासयिं ॥। 
९१५. "इतो सत्त ततो" सत्त, संसारानि चतुरस । 
निवासमभिजानिस्सं, देवलोके ठ्तिा तदा ॥ 
९१६. ` पञ्चद्धखिके समाधिम्दि, सन्ते एकोदिभाविते। 2 7, 398 
पटिप्पस्सद्धिलद्धम्ि, दिव्वचक्खु“ विसुज्ज्ि मे॥ 
९१७. ` चुतूपपातं जानामि, सत्तानं आगतिं गतिं । 
इत्थभावजञ्जथाभावं, स्लाने पञ्चद्धधिके टितो ॥ 
९१८. ` परिचिण्णो मया सत्था ...पे०... भवनेत्ति समूहता ॥ 





१. देवक्रायस्मि -स्या०; देवकायम्ि - सी०। २२. महुते महस्मदा - म्या०, गो०। 
३. भिक्लुनौ -मी०। ४. अन्रहारो-सी०। ५. मनजानिया-मीः०। ६ जम्वरमण्डम्म -- 
सौ०। ७ इनो- स्या०, रो०। ८. मन्तौ-सी०। ९. परिप्पस्मद्धिरद्धोम्हि - सी०। १०. 
दिव्वचक्खु -स्या०, रो । ॥ 


३९० थेरगाया [ १६.९.९१९- 
९१९. “वज्जीनं वेद्टुवगामे, अहं जीवितसङ्खया । 
हेदुतो केद्युगुम्बस्मिं, निव्वायिस्सं अनासवो'' ति ॥ 
... अनुरुद्ध थेरो ... 1 


१०. पारापरियत्थेरगाथा 
९२०. “समणस्स अहु चिन्ता, पुप्फितम्हि महावने । 
5 एकग्गस्स निसिन्नस्स, पविवित्तस्स ज्ञायिनो ॥ 
९२१. “अल्बा लोकनाथम्हि, तिदरन्ते पुरिसुत्तमे । 
इरियं आसि भिक्खूनं, अज्जथा दानि दिस्सति ॥ 
९२२. "“सीतवातपरित्तानं, हिरिकोपीनदछादनं । 
मत्तद्ियं अभुञ्जिसु, सन्तुदा इतरीतरे ॥ 
19 ९२३. “पणीत यदि वा टृखं, अप्पं वा यदिवा वहुं। 
यापनत्थं अभुञ्जिंसु, अगिद्धा नाधिमुच्छिता॥। 
1 ९२४. ““जीवितानं परिक्वारे, भेसज्जे अथ पच्चये । 
न वाब्दं उस्सुका आसु, यथा ते आसवक्खये । 
९२५. “अरञ्ञ स्क्वमूलेसु, कन्दरासु गुहासु च। 
15 विवेकमनुत्रूहन्ता, विहसुः तप्परायना ॥ 
९२६. “नीचाः निविदा सुभरा, मुद अत्थदमानसा। 
अन्यासेका अमुखरा, अत्यचिन्ता वसानुगा ॥ 
९२७. “ततो पासादिकं आसि, गतं मुत्तं निसेवितं । 
सिनिद्धा तेख्धारा वं, अहटोसि इरियापथो ॥ 


2) ९२८. “सन्बासवपरिक्खीणा, महाज्ञायी सहाहिता । 
निव्वृता दानि ते भेरा, परित्ता दानि तादिसा॥। 
8. उ ९२९. "कुसलानं च धम्मानं, पञ्जायर च परिक्वया। 


सन्वाकारवरूपेतं, लज्जते जिनसासनं ॥ 


१. द्विस्पते -स्या०, रो०। २. विवेकमनृत्रूदेना-सी०। ३. विर्हिषु-स्या०, 
सो०। ४. नीच-स्या०, रो०। 


१६.१०.९४१ | पारापरियत्थेरगाथा ३६१ 
९३०. “पापकानं च धम्मानं, किठेसानं च यो उतु, 
उपरद्रता विवेकाय, ये च सद्धम्मसेसका ॥ 
९३१. "ते किठेसा पवडुन्ता, आविसन्ति वहं जनं । 
कीटढन्ति मजञ्जे वारेहि, उम्मत्तेहि वं रक्खसा ॥ 
९३२. "किलेसेहामिभूता ते, तेन तेन विधाविता । 
नरा किरेसवत्थूसु, सस द्धामेव' घोसिते॥ 
९३३. “'परिच्चजित्वा सद्धस्मं, अज्जमञ्ञेहिः भण्डरे। 
दिद्िगतानि अन्वेन्ता, इदं सेय्यो ति मञ्जरे॥। 
९२३४. “धनं च पत्तं भरिथं च, छहुयित्वान निग्गता । 
कटच्छुभिक्टेत्‌' पि, अक्िच्छानि' निसेवरे ॥ 10 
९३५. ““उदरावदेहकं भुत्वा, सयन्तुत्तानसेय्यका । 
कथं वत्तेन्ति' पटिवुद्धा, या कया सत्थुगरहिता ॥ 
९३९. "सम्वकारकसिप्पानि,* चित्तिकत्वान* सिक्वरे । 
अवूपसन्ता अज्खत्तं, सामज्जत्थो ति च्छति ॥ 
९३७. “"मत्तिकं तेटचुण्णं* च, उदकासनभोजनं । प 
गिहीनं उपनामेन्ति, आक ङ्भुन्ता बहुत्तर ॥ 
९३८. “दन्तपोनं कपित्थं च, पुप्फ' खादनियानि च। 
पिण्डपाते च सम्पश्चे, अम्बे आमटकानि च॥ 
९३९. "“भेसज्जेसु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्ये यथा गिही । 


छ 


गणिका व विभूसायं, इस्सरे खत्तिया यथा ॥ ष 
९४०. ““नेकेतिका वजञ्चनिका, कूटसक्खी अपादटुका ˆ | 1२, इह 


बहूहि परिकप्पेहि, आमिसं परिभुल्जरे ॥ 
९४१. “'लेसकप्पे परियाये, परिकप्पेनुधाविता । 
जीवरिकत्था उपायेन, स द्ुडुन्ति वहु धनं ॥ 
१. स्येगाहव -स्या०, रोऽ। २. अञ्जमज्जम्हि-गौ०) ३. पृत्त-स्या०। 
४. कटच्छृभिक्रवाटेतू - मी०। ५. अकिच्चानि -मी०, स्या०, रो०। €-३. कथा वडुन्ति - 
सी; कथा वेदेनि -रो०। ७-3. मव्वकारुणिकनिप्मानि चित्तं कत्वान -स्या०; ° चित्ति- 
कत्वान -सी०, रो०। <. तेर चं -सी०,रो०। ९. पप्फ-सी°रस्या०, रा०। १०. अवा- 
कुटा-स्पा०; अवादटूका-रो०। ११. अपाप्रेन-स्या०। 
सु०-४६ 





7. 3५6 


1५ 


18 


२६२ 


९.८७. 


^ 
५ 
५९ 


थेरगाथा [ १६. १०.९४२- 


- "उपटरापेन्ति परिसं, कम्मतो नो च धम्मतो। 


धम्मं परेखं देसेन्ति, लाभतो नो च अत्थतो,। 


. “सङ्कलाभस्स भण्डन्ति, सङ्घो परिवाहिरा। 


परखाभोपजीवन्ता, अहिरीकाः न लज्जरे॥ 


- “'नानुयुत्ता तथा एके, मुण्डा सङ्काटिपारुता । 


सम्भावनयेविच्छन्ति, लाभसक्कारमुच्छिता 1 


- "एवं नानप्पयातम्हि, न' दानि" सुकरं तथा । 


अफुसितं वा सितु, एुसितं नानुरक्ितुं ।। 


- “यथा कण्टकदूानम्हि, चरेय्य अनुपाहनो । 


सतिं उपटुपेत्वान, एवं गामे सुनी चरे। 
"सरित्वा पुव्वकं योगी, तेसं वत्तमनुस्सरं । 
कि चा पि पच्छिमो कालो, फूसेय्य अमतं पदं। 


. इदं वत्वा सारवने, समणो भावितिन्द्रियो। 


ब्राह्मणो परिनिव्वायी, इसि खीणपुनन्भेवो'' ति ॥ 
. पारापरियो* थेरो ... । 


वीसतिनिपातो निद्टितो ' 
तचरुहानं 
अधिमुत्तो पारापरियो, तेककानि र्रुपाखो । 
मालुक्यसेलो' भयो, अङ्गुलि दिव्वचक्खुको ॥। 
पारापरियो ` दसेते, वीसम्हि परिकित्तिता। 
गाथायो द्रे सता होन्ति, पञ्चतालीस उत्तरिं ति॥ 


:© : 








१. उथ्रुयेन्ति -स्या०, रा०} २. पुसं -स्या०। ३. पदेमं -स्या०। ४. अहिरि- 
काव -स्य०,रो० 1 ५-\.नि दानि -रो०। ६. कण्टकठनम्ि-सी०; कण्डवद्भुानम्ि-स्या०। 
७-3. पारा्ियत्थेरगाथा -सो°; पारायस्ि षेरो-स्सा०। ८. तेल्कानि -स्या०। ९. 
माृडकगसेल -म०, रो०; मायृडक्वेमृलो च -स्या०। १०. पारासरियो च -स्या०। ११. 
सूपरिकित्तिता -स्या०, रो° | 


९५०. 


९4. 


९५२. 


९५३. 


९८५ ८४. 


१५६. 


९५७. 


९५८. 


७, तिसनिपातो 


१. रुस्सत्थेरणाथा 


“पासादिके बहर दिस्वा, भावितत्ते सुसंवृते । ॥, 941, 
इसि पण्डरसगोत्तो, अपुच्छि एूस्ससव्टय ॥ + 
“किंछन्दा किमधिप्पाया, किमाकप्पा भविस्सरे ! 


अनागतम्हि कालम्हि, तं मे अक्खाहि पृच्छितो" \ 


“सुणोहि वचनं म्ह, इसिपण्डरसब्हय । ( 


सक्कच्चं उपधारेहि, जाचिक्खिस्साम्यनागतं \। 


कोधना उपनाही च, मक्खी थम्भी सञा हू । 


उस्सुकी नानावादा च, भविस्सन्ति अनागते \! 


अज्ञातमानिनो धम्मे, गम्भीरे तीरगोचरा। 


लहुका अगरू धम्मे, अल्लमचज्जमगारवा ॥ 
ह आदीनवा लौके, उप्पज्जिस्सन्त्यनागते । 
सुदेसितं इमं धम्मं, किठेसेस्सन्तिः दुम्मती ॥ 


'गुणहीना पि सक्खुम्हि, वोह्रन्ता विसारदा । 


वल्वन्तो भविस्सन्ति, मुखरा अस्सुताविनो ॥ 
गाणवन्तो पि सङ्खम्हिः वोहरन्ता यथात्थतोः। 
व्वा ते भविस्सन्ति, हिरीमना' अनत्थिका ॥ 
रजतं जातरूपं च, खेत्तं वत्थुमजेठक । 
दासिदासं च दुम्मेधा, सादियिस्सन्त्यनागते | 


"उज्ज्ानसञ्जिनो वाखा, सीकेसु असमाटिता । 


उन्नवा विचरिस्सन्ति, कल्टदटाभिरता सगा । र 





१. प्रण्डरस्पगोत्तो -मी०। २. पुस्म मव्टथं-स्या०] ३. किेमिस्सन्ति--सौ°ः 
किलिस्मिन्ति-स्या०, रो०। ८. ययत्यतो -स्या०, रो०। ५. हिरिमना- स्या०, रो०। 


„ 88 


ल 


40 


20 


३६४ थेरगाथा [ १७. १.९५९- 


९५९. “उद्धता च भविस्सन्ति, नीरखचीवरपारुता । 
कहा थद्धा ल्पा सिद्धी, चरिस्सन्त्यरिया विय॥ 
९६०. “'तेकसण्ठेहि' केसेहि, चपला अजञ्जनक्खिका । 
रथियाय गमिस्सन्ति, दन्तवण्णिकपारुता ॥ 
९६१. “अजेगुच्छ विमुत्तेहि, सुरत्तं अरहदढजं । 
जिगुच्छिस्सन्ति कासावं, ओदातेसु समुच्छिता ॥ 
२६२. "“लाभकामा भविस्स^त, कृसीता हीनवीरिया। 
किच्छन्ता वनपत्थानि, गामन्तेसुः वसिस्सरे ॥ 


181 


९६३. ये ये लाभं ठलभिस्सन्ति, मिच्छाजीवरता सदा। 
ते तेव 


* अनुसिक्खन्ता, भजिस्सन्तिः असंयता ॥ 

९६४. “ये ये अलाभिनो राभ, न ते पुञ्जा भविस्सरे । 
सुपेसले पि ते धीरे, सेविस्सन्ति न ते तदा॥ 

९६५. ““मिलक्खुरजनं रत्तं, गरहन्ता सक धजं । 
तित्थियानं धजं केचि, धारिस्सन्त्यवदातकः ॥ 


९६६. "“अगारवो च कासावे, तदा तेसं भविस्सति । 
पटिसङ्का च कासावे, भिक्खूनं न भविस्सति ॥ 


९६७. "अभिभूतस्स दूक्खेन, सल्टविद्धस्स रुप्पतो । 
पटिसद्धा महाघोरा, नागस्सासि अचिन्तिया ॥ 


९६८. “छटन्तो हि तदा दिस्वा, सुरक्तं अरहद्धजं । 
तावदेवं भणी गाथा, गजो अत्थोपसंहिता'' ॥ 

९६९. “अनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिधस्सति। 
अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥ 


९७०. “यो च वन्तकासावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ॥ 





१. तर सब्हृहि -स्परा०, रो०। २. अल्जितक्िखिका -मी०) ३. दन्तवण्णकपारूता 
-- स्या०, रो०। ४-४. वनपत्तानि कामन्तेसु -स्या०। ५. तेच -सी०, स्या०, रो०। ६. 
भमिस्सन्ति-पी °; गमिस्मन्ति - स्या०। ७. धारेस्सन्त्यवदातकं - स्या०, रो° । ८. परिदहिस्सति 
-सी०, रो०; परिदहस्सति ~-स्या०। 


१७.२.९८१ | सारिपुत्तत्थेरगाथा ३६५ 


९७१. “विपन्चसीलो दुस्मेधो, पाकटो कामकारियो । 
विन्भन्तचित्तो निस्सुक्को, न सो कासावमरहति ॥ 

९७२. “यो च सीठेन सम्पन्नो, वीतरागो समाहितो । 
ओदातमनसङ्कुप्पो, स वे कासावमरहति 

९७२. “उद्धतो उन्नखो बालो, सीं यस्स न तिज्जति। 5 
ओदातक अरहति, कासावं किं करिस्सति ॥ 


९७४. ““भिक्खू च भिक्खुनियो च, दुदुचित्ता अनादरा । 
तादीनं मेत्तचित्तानं, निग्गण्हिस्सन्त्यनागते 


3. 348 


९७९५. “सिक्वापेन्ता पि थरेहि, वाला चीवरधारणं । 
न सुणिस्सन्ति दुम्मेधा, पाकटा कामकारिया ॥ 10 

९७६. “ते तथा सिक्विता वाखा, अञ्जमज्जं अगारवा। 
नादिपिस्सन्तुपज्छाये, खद्टुङ्को विय सारथिं । 

९७७. “"एवं अनागतद्धानं, पटिपत्ति भविस्सति । 
भिक्खूनं भिक्खुनीनं च, पत्ते काटम्हि पच्छिम ॥ 

९७८. ““पुरा आगच्छते एतं, अनागतं महन्भयं । 15 
सुव्वचा होथ सखिला, अञ्जमजञ्जं सगारवा ॥ 

९७९. ' मेत्तचित्ता कारुणिका, होथ सीरेसु संवृता । 
आरद्धविरिया पहितत्ता, निच्चं दन्ह्परक्कम। ॥ 

९८०. ““पमादं भयतो दिस्वा, अप्पमादं च खेमतो । 1\. ४ 
भावेथटुद्धिक मग्गं, फसन्ताः अमतं पदं ' ति॥ 

. फुस्सो थेरो ...। 


२. सारिपुत्तत्थेरगाथ्य 


९८१. "यथाचारी यथासतो सतीमा , यतस इुप्पज्ज्ञायिः अप्पमन। 1 
अज्छत्तरतौ स॒माहितत्तो, एको सन्तुसितो तमाह भिक्ुं ।। 





१. फुमन्ति-स्या०, रौ०। >. सत्रिमा-स्या०, रोऽ] ३. यथ.नङ्प्यदरियाय- 
स्या०, रो०। ४. मुममाहिति्ो ~स्या०, रोऽ। 
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15 


20 


३६६ 


९.८९. 


४ 


९८४. 


९८५. 


९.८६. 


^ 
9 
<) 


येरगाथा [ १७.२.९८२- 
“अल्ल सुक्खं वा" भुञ्जन्तो, न बान्ह सुहितो सिया । 
उनूदरोः मिताहारो, सतो भिक्खुं परिब्बजे ॥ 
“चत्तारो पञ्च आलोपे, अभूत्वा उदकं पिवे। 
अलं फासुविहाराय, पटहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
कप्पियं' तं चे छादेति" चीवरं इदमत्थिकः । 
अलं फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्खुनो 
“पल्लङ्कुन निसि्नस्स, जण्णुकं नाभिवस्सति । 
अलं फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 
“यो सुखं दुक्वतो अद्‌, दुक्खमदक्ि सल्टतो । 
उभयन्तरेनः नाहोसि, केन लोकस्मि कि सिया॥ 


. शमा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो। 


अप्पस्पुतो अनादरो, केन खोकस्मिः कि सिया। 


. 'वहुस्सुतो च मेधावी, सीकेसु सुसमाहितो । 


चेतोसमथमनुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिटुतु । 


. “यो पपञ्चमनुयुत्तो, पपञ्चाभिरतो मगो“ । 


विराधयी सो निव्वानं, योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ 


. “भयो च पपञ्चं हित्वान, निप्पपञ्चपथे रतो । 


आराधयी सो निव्वानं, योगक्खेमं अनुत्तरं ।। 


. “गामे वा यदि वारञ्ये, नित्ने वा यदि वा थले। 


यत्थ॒सरहन्तो विहरन्ति, तं भूमिरामणेप्यक्‌ ॥। 


. “रमणीयानि अरन्यानि, यत्थ न रमती जनो। 


वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥ 


;. “'निधीनं व पवत्तारं, यं पस्से वज्जदस्सिनं। 


निग्गण्हवादिं मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे । 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ 





१. चे-रो०। २. उनोदरो-्ा०। ३. आनुन्ता-सीऽ। ५ कप्पिय -स्या०, 
रो०। ५. अदेति-स्या०, रो०1 ६. इदधत्यितं -गौ०। ७. अह्क्वि - स्या०। <. उभयन्तरे 
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१७.२. १००४ | सारिपुत्तत्थेरगाथा ३६७ 


९९४. ““ओवदेय्यानुसासेय्य, असन्भा च निवारय । 
सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्पियो॥ 


९९५. ““अञ्जस्स भगवा वुद्धो, धम्मं देसेसि चक्खुमा । 
धम्मे देसियमानम्हि, सोतमोधरेमिमत्थिको । 
तं मे अमोघं सवनं, विमुत्तोम्हि अन।सवो ॥ 
९९६. “नेव पुव्वेनिवासाय, न पि दिव्वस्स चक्खुनो | 
चेतोपरियाय इद्धिया, चुतिया उपपत्तिया । 
स।तघाुचिसुद्धिया, पणिधी मे न विज्जति॥। 
९९७. ““स्क्वमूखं व निस्साय, मुण्डो सद्भादिपारुतो । 
पञ्ञाय उत्तमो थेरो, उपतिस्तौ व स्रायति ॥ 
९९८. ““अवितक्क समापन्नो, सम्मासम्वुद्रसावको । 
अरियेन तुण्टीभावेन, उपेतो होति तावदे॥ 
९९९. “यथा पि पव्वतो सेरो, अचलो सुप्पतिद्ितो । 
एवं मोहक्खया भिक्खु, पव्वतो व न वेधति ॥ 
१०००. “अन द्भणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 
वाठग्गमत्तं पापस्स, अब्भमत्तं वः खायति ॥ 
१००१. "नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं, 
निक्िपिस्सं दमं कायं, सम्पजानो पतिस्सतो ॥ 
१००२. “नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं । 
कठं च परिकल्ामि, निव्विसं भतको यथा ॥ 
१००३. “उभयेन मिदं मरणमेव, नामरणं पच्छा वा पुरे वा । 
पटिपज्जय मा विनस्सथ, खणो वोः मा उपच्चगा ॥ 
१००४. “नगरं यथा पच्चन्तं, गृत्तं सन्तरवाहिरं। 
एवं गोपेथ अत्तानं, खणो वो मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्ि समप्पिता ॥ 
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३६८ 


१०० ५. 


१००६. 


१ © 9७9. 


१ ००८. 


येरगाथा [ १७.२. १००५- 


“'उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी' अनुद्धतो । 
धुनाति पापके धम्मे, दुमपत्तं व मालृतो ॥ 
"उपसन्तो उपरतो, मन्तभाणी अनुद्धतो । 
अप्पासि' पापके धम्मे, दुमपत्तं व माटृतो ॥ 
'उपसन्तो अनायासो, विप्पसन्नोः अनाविलो। 
कल्याणसीलो मेधावी, दुक्वस्सन्तकरो सिया ॥ 
“न विस्ससे एकतियेस्‌ एवं, 

अगारिसु पव्वजितेसु चा पि। 

साधू पिः हृत्वा न असाधु होन्ति, 

असाधु हृत्वा पून साधु होन्ति।॥ 


. “कामच्छन्दो च व्यापादो, धिनमिद्धं च भिक्वूनो । 


उद्धच्चं विचिकिच्छा च, पञ्च्चेतेः चित्तकेलिस। }। 


. “यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारेन चूभयं । 


समाधि न विकम्पति, अप्पमादविहारिनो ॥ 


. "तं ज्लायिनं साततिक, सुखुमदिट्विपस्सकं । 


उपादानक्छयारामं, आहु सप्पुरिसो इति ॥ 


. “महास्रमुहौ पठ्वी,* पव्वतो अनिटो पि च। 


उपमाय न युज्जन्ति,' सत्थु वरविमुत्तिया ॥ 


. “चक्कानुवत्तको थेरो, महाजाणी समाहितो । 


पथवापग्गिसमानो, न रज्जति न दुस्सति ॥ 


. "पञ्जापारमित पत्तो, महाबुद्धि महामति'। 


अजयो जटसमानो, सदा चरति निव्बुतो ॥ 


. (परिचिण्णो मया सत्था ...पे०... 


भवनेत्ति समूहता ॥ 


. सम्पादेथप्पमादेन, एसा मे अनुसासनी । 


हन्दाहं परिनिष्विस्सं, विप्पमृत्तोम्हि सन्बधी'' ति ॥ 
... सारिपत्तो थेरो ... | 





१. मत्त भाणी-मी०। २. अत्वहि-स्या०, रोऽ। ३. विप्पसन्न -स्या०, रो०। ४. 
सीऽ पोत्थकं नत्थि। ५. पञ्च ते-स्ा०, सो०। ६. पथ्री-म०] ७. यञ्जन्ति 
~स्या०) ८. महामुनि -स्या०, रो०। 


१७.३. १०२९ | आनन्दत्थेरगाथा ३६९ 
३. आनन्दत्थेरगाथा 


१०१७. ““पिसुणेन' च कोधनेन च, मच्छरिना च विभूतनन्दिना । 
सखितं न करेथ्य पण्डितो, पापो कापूरिसेन सद्खमो ॥ 
१०१८. “सद्धेन च पेसटेन च, पञ्जवता वहुस्सुतेन च। 
सखितं करेय्य पण्डितो, भटो सप्पूरिसेन' सद्धमो ॥ 
१०१९. “पस्स चित्तकतं विम्बं ... पे० ... ४ 
यस्स॒ नस्थि धुवं ठिति॥ 
१०२०. "पस्स चित्तकतं विम्व्रं ...पे०... 
वत्थेहि सोभति ॥ 
१०२१. अरत्तककता ..-पे० ... 
नो च पारगवेसिनो ॥ 10 
१०२२. “अद्रुपदकता . पे० ... 
नो च पारगवेसिनो ॥ 
१०२३. “अञ्जनीव नवा ...पे०... 
नो च पारगवेसिनो॥ 
१०२४. (वहुस्सुतो वित्तकथी, वुद्धस्स परिचार! ! 16 
पन्भारो विसञ्नुत्तो, सेय्यं कप्पेति गोतमो ॥ 
१०२५. (खीणासवो विसञ्जुत्तो, स द्खातीतो सुनिव्बुतो । 
धारेति अन्तिमं देह, जातिमरणपारग्‌ ॥ 
१०२६. “यस्मिं पतिदभिता धम्मा, वुद्धस्सादच्चवन्धृनो। 7९. 9 
निव्वानगसने मग्गे, सोयं तिदुति मतसो ॥ 20 
१०२७. "द्वासीतिं वुद्धतो गणि, द्र सहस्सानि भिक्युतो। 
चतुरासीतिसहस्सानि, ये मे धम्मा पवत्तिनो॥ 
१०२८. “अप्पस्मुतायं' पुरिसो, वच्वौ व जीरति। 
मंसानि तस्स वडुन्ति, पञ्जा तस्स न वडति ॥ 
१०२९. “बहुस्सुतो अप्पस्सुतं, यो सुतेनातिमञ्जति । 
अन्धो पदीपधारो व, तथेव पटिभाति मं॥ 


3, 34 





१. परिसूकेन ~ सी°, सोऽ! २. मप्युरिमेहि स्मा) ३. द्वासीति -स्वा०, रा०)। 
४. अप्पस्सुतोयं - स्या०, रो°। । 
सू० २-४७ 
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३७० 


१०२३४. 


१०३५. 


१०४०. 


१०४१. 


१०४२. 


थेरगाया [ १७.३. १०३०- 


. ““बहुस्सुतं उपासेय्य, सुतं च न विनासये । 


तं मूल ब्रह्मचरियस्स, तस्मा धम्मधरो सिया॥ 


. “'पुब्बापरञ्ञ्‌ अत्थञ्बू, निरुत्तिपदकोविदो । 


सुग्गहीतं च गण्टाति, अत्थं चोपपरिक्छति ॥ 


. ““खन्त्या छन्दिकतो* होति, उस्सहित्वा तुरेति तं। 


समये सो पदहति, अज्छत्तं सुसमाहितो ॥ 


. "बहुस्सुतं धम्मधर, सप्पञ्जं वुदधसावक । 


धम्मविजञ्जाणमाकद्भुं, तं भजेथ तथाविधं ॥ 
““बहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सम्वस्स लोकस्स, पूजनीयो बहुस्सुतो ॥ 


“धम्मारामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु, . सद्धम्मा न परिहायति ॥ 


. कायमच्छेरगरुनो, दहिय्यमानेः अनुदहे । 


सरीरसुखगिद्धस्स, कतो समणफासुता ॥ 


. “न पक्खन्ति दिसा सन्वा, धम्मा नः पटिभन्ति मं। 


गते कल्याणमित्तम्हि, अन्धकारं व॒ खायति ॥ 


. “अन्भतीतसहायस्स, अतीतगतसत्थुनो । 


नत्थि एतादिसं मित्त, यथा कायगता सति ॥ 


. ये पूराणा अतीता ते, नवेहि न समेति मे। 


स्वञ्ज एको व स्ायामि, वस्सुपेतो व॒ पक्खिमा ॥ 
“'दस्सनाय अभिक्कन्ते, नानावेरज्जकं वहू । 

मा वारयित्थ सोतारो, पस्सन्तु समयो ममं॥ 
““दस्सनाय अभिक्कन्ते, नानावेरज्जकं पथु । 

करोति सत्था ओकासं, न निवारेति चक्खुमा ॥ 


““पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभूतस्स मं सतो । 


न कामसञ्जा उप्पज्जि, पस्स धम्मसुधम्मतं।॥ 





१. छन्दको -सौ०। २. पूजनेय्यो -स्या०, रो०। ३-२३. काय मच्छेरगरुको 
हिय्यमानो - सी०। ४-४. नप्पटिभन्ति - सी०। ५. अतिक्कन्ते -स्या०, रो०। 


१७.३. १०५३ | आनन्दत्थेरगाया ३७१ 


१०४३. (पण्णवीसतिवस्सानि, सेखभूतस्स' मे सतो । 

न दोससञ्मा उप्पज्जि, पस्स धम्मसुघम्मतं ॥ 
१०४४. ('पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्तं उपद्रुहिं । 

मेत्तेन कायकम्मेन, छाया व अनपायिनी ॥ 
१०४५. “पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्तं उपद्रुहिं । 

मेत्तेन वचीकम्मेन, छाया वं अनपायिनी ॥ 
१०४६. ''पण्णवीसतिवस्सानि, भगवन्तं उपद्ुहिं ] 

मेत्तेन मनोकस्मेन, छाया व॒ अनपायिनी ॥ 
१०४७. “वुद्धस्स च द्ुमन्तस्स, पिद्वितो अनुचङ्कुमिं। 

धम्मे देसियमानम्हि, जाणं मे उदपज्जय ॥ 10 
१०४८. "अहं सकरणीयोम्हि, सेखो' अप्पत्तमानसो । 

सत्थु च परिनित्वरानं, यो अम्हं अनुकम्पको ॥ 


छा 


१०४९. भिदासि यं भिंसनकं, तदासि लोमहंसनं । ७. 349 
सव्ाकारवश्पेते, सम्बुद्धे परिनिव्वुते ॥ 
१०५०. "वहुस्सुतौ धम्मवरो, कोसारक्वो महेसिनो । 15 


चक्खु सव्वस्स लोकस्स, आनन्दो परिनिष्बुतो ॥ 
१०५१. वहुस्सुतो धम्मधरो, कोसारक्खो महेसिनो । 

चक्खु सव्वस्स लोकस्स, अन्धकारे तमोनुदौ ॥ 
१०५२. “गतिमन्तो सतिमन्तो,* धितिमन्तो च यो इसि। 

सद्धम्मधारको' भेरो, आनन्दो रतनाकरो ॥ %0 
१०५३. (परिचिण्णो मया सत्था, कतं बृद्धस्स सासनं । 

ओहितो गरूको भारो, नस्थि दानि पुनन्भवो' ति॥ 

...आनन्दो थेरो ...| 
तिंसनिपातो निद्वितो । 


तचरुहानं 
फस्सोपतिस्सो आनन्दो, तयोतिमे पकित्तिता 1 
गाथायो तत्थ सद्भूमता, सतं पञ्च च उत्तरी ति। छ 





:9: 





१. सक्खभूतस्स -मी०। २. अनृपायिनी -स्या०। ३. सेक्खो - मी०। ४. सतती- 
मन्तो-स्या०, रो०। ५. सद्धम्माघ्रारको -स्या०, रो०। ६६. नयोतिमेव कित्तित्त(-सी०। 





1, 350, 
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१८. चत्तालीसनिपातो 


कस्द्त्द्र माश्च 


१ 
१०५४. “न गणेन पुरव्चतो चरे, विमनो हौति समाधि दुल्छभो । 
नानाजनसद्कह टृखो, इति दिस्वान गणं न रोचये ॥ 
१०५५. “न कुलानि उपव्व मुनि, वियनो होति समाधि दुल्लभो । 
सो उस्सुक्कौ रसानुगिद्धो, अत्थं रिञ्वति यो सुखावहो ॥ 
१०५९. "पङ्कोति हि नं अवेदवुं, यायं वन्दनपु नना दुःखेसु । 
सुखुमं सल्ल दुरुव्वहु सनकाय काप्रिसेन दुऽजहो ॥ 
1 
१०५०७. 'सेनासनम्टा ओरुय््‌, नमरं पिण्डाय पा्िसिं। 
भुञ्जन्तं पुरिमं कषु, सक्कर्चं तं उपदि ॥। 
१०५८. सो मे पक्केन हत्थेन, आलोपं उपनामयि । 
आलोपं पक्खिपन्तस्स, अङ्गुलि वचेत्भः छिज्जथ' ॥ 
१०५९. 'कूटुमृरुः च निस्साय, आरोपं तं अभुच्जिसं। 
भुञ्जमाने वा भुते का, जंगुच्छं मे न विज्जति।॥। 
१०६०. “उत्तिदुपिण्डो आहारो, पूतिमुत्तं च ओसधं । 
सेनासनं रुक्मूटं, पंसुकठं च चीवरं । 
यस्सेदे अभिसम्मुत्वा, स वे चाुदिसो नरो॥ 
१०६१. ''यत्थ एके विहजञ्यन्ति, आरुहन्ता सि्च्ययं । 
तस्स वुद्धस्स दायादो, सम्पजानो पतिस्सतो । 
इद्धिवदेनुपत्थद्धो, कस्सपो अभिरुूहति ॥ 





१. दुदखो -सी०, स्मा०, रो०। २. उस्सुको - स्या०, रो०। ३. सुखाधिवाहो - 
स्या०। ४. पवेदवूं-मी०। ५--\. सल्ल दुश्च्चयं --स्ता०; सल्छं०-सी०, रो०। ६. तं 
-सी०, रो०। ७. पत्य- सीर, रो०। ८. छिज्जति-स्या०। ९. कुड्मलं - सी०, स्या०, 
रो०। १०. च--स्या०, रो०। ११. ओवथं-स्या०। १२. अशन्तो -रो०। १३. 
तत्य -स्या०। 


१८. १. १०७४ | महाकस्सपत्थेरगाथा ३७३ 
०६२. “पिण्डपातपदिक्कन्तो, सेटमारुय्ह कस्सपो । ८. ४1 
जायति अनुपादानो, पहीनभयभेरवो ॥ 
१०६३. “पिण्डपातपटिक्कन्तो, सेखमासुग्ह॒ कस्सपो । 


स्ायति अनुपादानो, उग्हमारयेमु निव्वुतो ॥ 
१०६४. “'पिण्डपातपरिक्कन्तो, सेखसाश्य्ट्‌ कस्सपो । प 
ज्ञायति अनुपादानो, कतक्िच्चो अनासवो । 
१०६५. “करेरिमाखावितटा, भूमिमागा मनोरमा 1. 9; 
कुञ्जराशिरुदा रस्मा, ते सेला रधयन्सि मं॥ 
१०९६६. ' नीटव्भवम्णा ख्चिरा, दारिमीता सुचिन्प्य। 
इन्दगोपकसज्छन्ना, ते सेला रमरि 19 


१०९७. ` नीलन्मकूटसदिसा, कटागरवरूपमः | 
वारणाभिर्दा रम्मा, ते सेला रमयस्ति मं॥ 

१०६८. "'अभिवृद्रा रम्मतला, नगा इसिभि' सेवितः, 
अन्भृत्नदिता सखीहि, ते सेखा रमयन्ति मं! 


८८ 


१०६९. “अर ज्लायितुकामस्स, पहितत्तस्स मे सतो । 15 
अरु मे अत्थकामस्स, पहितत्तस्स भिक्खुनो ।। 

१०७०. "अलं मे फासुकामस्स, पटितत्तस्स सिक्खुनो । 
अलं मे योगकामस्स, पहितत्तस्स तादिनो ! 

१०७१. '"उमापुप्फेन समाना, गगनावव्मछादिता । 
नानादिजगणाकिण्णा, ते सेखा रमयन्ति मं॥ 


>. 
<> 


१०७२. “अनाकिण्णा गहटरहि, मिगस द्भुनिसेविता । 
नानादिजगणाकिण्णाः, ते सेत्य रमयन्ति म॑॥ 
१०७३. 'अच्छोदिका पुथुसिला, गोनटगुरमिगायुता । 
अम्बुसेवाटसज्छन्ना, ते सेखा गमयन्ति स॑; 
१०७४. "न॒ पञ्चद्किकन तुरियेन, रति मे होति द्यर्दिसी। = 
य एकम्गचित्तस्स, सम्मा धम्मं विवस्सनो\) 


१. इसीहि -सी०; इमीभि -स्या। २. निक्खतो-स्या०। ३. उम्मापुप्फव - 
स्था०, रो०; उम्मापुप्फेन -सी०। 


२. 96 


15 


20 


३७ 


१०७५. 


१०७९६. 


१०७७. 


१०७८. 


१०४७९. 


१०८०. 


१०८१. 


१०८२. 


१०८३. 


१०८४. 


१०८५. 


१०८६. 


थेरगाया { १८.१.१०७५- 

“कम्मं बहुकं न कारये, परिवज्जेथ्य जनं न उय्यमे। 
उस्सुक्को सो रसानुगिद्धो, अत्थं रिञ्चति यो सुखावहो ॥ 
“कम्मं बहुकं न कारये, परिवज्जेय्य अनत्तनेय्यमेतं' । 
किच्छति कायो किलमति, दुक्वितो सो समथं न विन्दति ॥। 
“ओदुप्पहतमत्तेन, अत्तानं पि न पस्सति। 

पत्थद्धगीवो चरति, अहं सेय्यो ति मञ्जति॥ 
असेय्यो से्यसमानं, वालो मज्जति अत्तानं। 

न तं विञ्ञू पसंसन्ति, पत्यद्धमानसं" नरं। 

यो च सेय्योहमस्मी ति, नाहं से्यो ति वा पन'। 
हीनो तंसदिसोः वा ति, विधासु न विकम्पति॥। 

' पञ्जवन्तं तथा तादि" सीठेसु सुसमादितं । 
चेतोसमयमनुत्तं' तं, चे" विज्ञ पसंसरे॥ 

“यस्स सब्रह्मचारीसु, गारवो नूपकत्भति । 

आरका होति सद्धम्मा, नभतो पठ्वी'* यथा ॥ 
“येसं च हिरि ओत्तप्पं, सदा सम्मा उपद्वितं। 
विरून्हब्रह्मचरिया ते, तेसं खीणा पुनन्भवा ॥ 
उद्धतो चपलो भिक्वु, पंसुक्‌ूरेन पारूतो । 

क्पीव ` सीहचम्मेन, न सो तेनुपसोभति । 

` अनुद्धतो अचपलो, निपको संवुतिन्द्रियो । 

सोभति पंसुकूलेन, सीहो व गिरिगन्भरे॥ 

एते सम्बहुला देवा, इद्िमन्तो यसस्सिनो । 
दसदवसहस्सानि, सन्बे ते ब्रहमकायिका॥ 
“धम्मसेनापति वीरं", महाञ्चायि समाहितं । 

सारिपृत्तं नमस्सन्ता, तिदुन्ति पञ्जछीकता ॥ 





१. अनत्यमेतं - स्या०। २. यद्ुपहतमत्तेन - स्या०, रो० 1 ३. पत्थद्धति -स्या०। 


४, पत्यद्धमनसं - 


स्पा०, रो०। ५. पुन -स्या०, रो०। €-६. हंसदिसो - स्या०, रो०। ७. 


वादि -स्या०, रो०। ८-८. चेतोसमथमनुयुत्ते तं वे - स्या०; चेतोसमथ नंयृत्तं त्तं च - रो; 
चेतोसमयमनुयुत्तं० - सी ० ९. नभसो -स्या०, रोऽ १०. पुथवरी -म०; पुथुवी -स्या० | 
११. कपिव - स्या०, रो०। ९२. धीरं -स्या०, रो०। 


१८. १. १०९३] भहाकस्सपत्थेरगाथा ३७५ 


१०८७. “नमो ते पुरिसाजजञ्ज', नमो ते पुरिसुत्तम। 2. 359 
यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय ज्ञायति॥। 
१०८८. “अच्छेरं वत बुदधानं, गम्भीरो गोचरो सको । 
ये मयं नाभिजानाम, वाल्वेधिसमागता ॥ 
१०८९. “तं तथा देवकायेहि, पूजितं पूजनारह्‌ं । 
सारिपृत्तं तदा दिस्वा, कप्पिनस्स सितं अहु ॥ 
१०९०. “यावता बद्ध खेत्तम्हि, ठपयित्वा महामुनि । 
धृतगुणे विसिद्रोहं, सदिसो मे न विज्जति। 
१०९१. “परिचिण्णो मया सत्था, कतं वुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो, नत्थिः दानि पुनन्भवो ॥ 10 
१०९२. “न चीवरे न सयने, भोजने नुपलिम्पतिः । 
गोतमो अनप्पमेय्यो, मुदाटपुप्फ' विमलं व । 
अम्बुना नेक्वम्मनिन्नो, तिभवाभिनिस्सटो ॥ 
१०९३. ('सतिपदानगीवो सो, सद्धाहत्थो महामुनि । 
पञ्जासीसो महाजाणी, सदा चरति निव्वृतो'' ति॥ 
... महाकस्सपो थेरो ... । 


चत्ताटीसनिपातो निद्वितो । 


ला 


तत्रुहानं 


चत्ताटीसनिपातम्हि, महाकस्सपसब्हयो । 
एको व थेरो गाथायो, चत्तासीट दुवेपिचा ति॥ 











१. परिसाजञ्ज -स्या०। २. वाच्ेधौसमागता -स्यरा०; वाल्वेधीसमागता -सीऽ, 
रो०। ३-३. भवनेत्ति समूहता -स्या०। ४. नुपरिप्पति -स्या०, रो०) ५. मुालि- 
पुप्फं - स्या०, रो०। ६. निक्वम्मनित्नो-सी०, स्या०, रो०। ` 


10 


16 


१०९८. 


१०९५. 


१०९७. 


१०९८. 


२६. पञ्जासनिपातो 


१. तांलयुरत्थेरगाथा 


“कदा नुह पव्वतकन्दरासु , 
एकाकियो अद्दुतियो विहस्सं । 
अनिच्चतो सत्वभवं विपस्सं, 
तंमेइदतं नु कदा भविस्सति॥ 


"कदा नुहं भिच्नपटन्धरो मुनि, 
कासाव्रवत्यो अममो निरासो'। 
रागं च दोसं च तथेव मोहं 
हन्त्वाः सुखी पवनगतो विहस्सं ॥ 


. कदा अनिच्चं वंधरोगनीद्धं, 


कायं इमं मच्चुजरायुपद्‌दूतं । 
विपस्समानो वीतभयो विहस्सं, 
एको वने तं नु कदा भविस्सति॥ 
कदा नुदं भयजननि दुखाव्ह,' 
तण्टाठतं वहुविधानुवत्तनि । 
पञ्जासयं तिखिणमसि गटेत्वा , 
छेत्वा वसे तं पि कदा भविस्सति॥। 
कदा नु पञ्जामयमुग्गतेजं , 

सत्थं इसीन सहसादियित्वा । 

मारं ससेनं सहसा भञ्जिस्सं , 
सहासने तं नु कदा भविस्सति ॥ 





१. निरासयो -स्या०, रो० २. हित्वा-स्या०। ३. वधरोगनिद्धं-स्या०। 
४. मच्चुराजस्स पदूतं -स्या०। ५. दुकवावहं - स्या० ! ९. अहमादयित्वा - स्या०। 


१९. १. ११०५] तालपुरत्थेरगाथा ३७७ 


१०९९. “कदा नुं सन्मि समागमेसु , 
दिद भवे धम्मगरूहि तादिभि। 
याथावदस्सीहि' नजितिन्द्ियेहि , 
पधानियो तं नु कदा भविस्सति ॥ 


११००. कदा नु मं तन्दि खुदा पिपासा. ् 
वातातपा कोटसरीसपा वा। 
न बाधयिस्सन्तिः न तं गिरिव्बजे, 
भत्थत्थियं' तं नु कदा भविस्सति ॥ 


११०१. कदानु खो यं विदितं महेसिना, 1, 35 
चत्तारि सच्चानि सुदृदहसानि । 10 1, ०8 


समाहितत्तो सतिमा अगच्छ, 
पञ्ञाय तंतं नु कदा भविस्सति॥ 


११०२. कदा नु रूपे अमिते च सहे, 
गन्धे रसे फएुसितव्बे च धम्मे । 
आदित्ततोहं समथेहि युत्तो , 18 
पञ्जाय दच्छ तदिदं कदा में। 


११०३. “कदा नुह दुव्बचनेन वृत्तो , 
ततोनिमित्तं विमनो न हृस्सं। 
अथो पसत्थो पि ततोनिमित्तं, 
तद्रो न हेस्सं तदिदं कदा मे॥ 20 


११०४. कदानु कटु च तिणे र्ता च 
खन्धे दमेहं अमिते च धम्मे। 
अज्छत्तिकानेव च बाहिरानि च॑. 
समं तुरेय्यं तदिदं कदा मे ॥ 
११०५. (कदा नु मं पावुसकालमेघो, ४ 
नवेन तोयेन सचीवरं वने। 





१. तादिहि -सीऽ, स्या०, रोऽ। २. यथःवरस्सीटि-स्या०, रो०। ३. कीट- 
सिरिसपा -स्था०, रोऽ 1 ८. निवाधविस्सन्ति ~ स्या०, रो०। ५. अत्तत्थियं - स्या०, रो०। 
६. दक्खं ~ स्या०, रो०। ७. अज्छतिकानेव - स्या०। 

खु०२-४८ 


ए, 356 


10 


15 


३७८ 


११०७. 


११०८. 


११०९. 


१११०. 


१११६१. 


थेरगाथा [ १९. १. ११०५- 


इसिप्पयातम्हि पथे वजन्त , 
ओवस्सते तं नु कदा भविस्सति॥ 


. “कदा मयूरस्स सिखण्डिनो वने , 


दिजस्स सुत्वा गिरिगन्भरे रुतं । 
पच्चुदटुहित्वा अमतस्स पत्तिया , 
संचिन्तये तं नु कदा भविस्सति ॥ 


कदा नु ग्धं यमुनं सरस्सति, 
पातारखित्तं वठवामुखं च । 
असज्जमानो पतरेय्यमिद्धिया , 
विभिसन' तं नु कदा भविस्सति॥ 


कदा नु नागो व असद्खचारी,' 
पदालये कामगुणेसु छन्दं । 
निन्बज्जयं सन्बसुभं निमित्तं, 

साने युतो तं नु कदा भविस्सति॥ 


कदा इणो व॒ दलिहकोः निधि, 
आराधयित्वा धनिकंहि पीटितो । 
तुदुो भविस्सं अधिगम्म सासनं, 

महेसिनो तं नु कदा भविस्सति ॥ 


“बहुनि वस्सानि तयाम्हि याचितो, 
अगारवासेन अकु नु तें इदं। 
तं दानि मं पन्बजितं समानं, 
किकारणा' चित्त तुवं न युञ्जसि ॥ 
“ननु अहं चित्त तयाम्हि याचितो , 
गिरिन्बजे चित्रखदा विहङ्खमा । 
महिन्दघोसत्थनिताभिगज्जिनो , 
ते तं रमेस्सन्ति वनम्हि ज्ञायिनं॥ 





१. वभीसनं -सी°। २. सङ्गामचारौ -स्या०,रो०। ३. युत्त -स्या०। ४. दचि- 
हुको - सी°, रो०। ५. कारणं - स्या०, रोऽ । 
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१११२. 'कुलम्हि मित्ते च पिये च जातकं , 
खिडारति कामगुणं च लोकं । 
सव्वं पहाय इममज्जरुपागतो' , 
अथो पि त्वं चित्त न मय्ह्‌ तुस्ससि॥ 
१११३. "ममेव एतं न हि त्वं परेसं, 
सन्नाहकारे परिदेवितेन कि । 
सन्बं इदं चलमिति पेक्खमानो , 
अभिनिक्खमि अमतपदं' जिगीसं । 
१११४. (सुयुत्तवादी द्विपदानमुत्तमो , 
महाभिसक्को नरदम्मसारथि'। 
चित्तं चरं मक्कटसच्निभं इति , 
अवीतरागेन सुदृन्निवारयं ॥ 
१११५. कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
अविस्‌ यत्थ सिता पुथुज्जना। 
ते दुक्खमिच्छन्ति पुनन्भवेसिनो , 
चित्तेन नीता निरये निराकता ॥ 
१११६. “मयूरकोञ्चाभिरुतम्हि कानने, 
दीपीहि व्यग्घेहि पुरक्डतो वसं । 
काये अपेक्खं जह्‌ मा विराधय , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
१११७. “भवेह स्ानानि च इन्द्रियानि च", 
बलानि बोज्छङ्कसमाधिभावना। 
तिस्सो च विज्जा फस बुद्धसासने, 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि । 
१११८. “भावेहि मगगं अमतस्स पत्तिया, 
निय्यानिक सब्बदुखक्खयोगधं ' । 

१. इदमज्ुपागतो -स्या०, रो०। २. तं-स्या०, रो०। ३. अमतं पदं -स्या०, 
रो०। ४. सुवृत्तवाद्री -स्या०, रो०। ५. नरघम्मसारथि -स्या०; नरदम्मसारथी - सी°। 
६. सुदु्निवारियं -स्या०, रो० 1 ७. निर॑कता -स्या०, रो०। ८. ° भिरुदम्हि -स्या०, रो०। 
९. पधारयं -स्या०ः विराधे ~ रो०। १९. सी° पोत्थके नत्थि। ११. सव्वदुक्खक्वयोगधं - 
स्या०। 
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अदटुङ्कधिकं सन्बकिलेससोधनं , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि । 


१११९. “दुक्खं ति खन्धे पटिपस्स योनिसो , 
यतो च दुक्खं समुदेति तं जह । 
इधेव दुक्खस्स करोहि अन्तं , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 

११२०. “अनिच्चं दुक्खं ति विपस्स योनिसौ. 
सुञ्जं अनत्ता ति अघं वधन्ति च। 
मनोविचारे उपरुन्ध चेतसो , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 


११२१. “मुण्डो विरूपो अभिसापमागतो , 
कपालहत्थो व॒कुेसु भिक्खसु' । 
युञ्जस्सु सत्थुवचने महेसिनो , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
११२२. (सुसंवुतत्तो विसिखन्तरेः चरं , 
कुलेसु कामेसु अस द्घमानसो । 
चन्दो यथा दोसिनपुण्णमासिया , 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि॥ 
११२३. “आरञ्जिको होहि च पिण्डपातिको , 
सोसानिको होहि च पंसुकूलिको । 
नेसज्जिको होहि सदा धुते रतो, 
इतिस्सु मं चित्त पुरे नियुञ्जसि ॥ 
११२४. “"रोपेत्व रुक्खानि यथा फठेसी , 
मूके तरुं छेत्तु तमेव इच्छसि । 
तथूपमं चित्तमिदं करोसि , 
यं मं अनिच्चम्हि चरे नियुञ्जसि॥ 


१. भिक्स्सु -स्या०। २. विसिखन्परं -स्या०, रो०। ३. होति -स्या० रो०। 
४. रोपेत्वा -स्या०, रो०। . 
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११२५. “अरूप दुरङ्खम एकचारि, 
न ते करिस्सं वचनं इदानिह्‌ं। 
दुक्खवा हि कामा कटुक महन्भया , 
निन्बानमेवाभिमनो चरिस्सं ॥ 


११२९६. “नाहं अलक्ख्या अहिरिक्कताय' वा , 5 
न चित्तहैत्‌ न च दूरकन्तना। 
आजी वहेत्‌ च अहं न निक्मि, 
कतो च ते चित्त परटिस्सवो मया ॥ 
११२७. “अपिच्छता सप्पुरिसेहि वण्णिता , 
मक्खप्पहानं वूपसमो' दु्रस्स । 10 
इतिस्सु मं चित्त तदा नियुञ्जसि, 7२. 101 
इदानि त्वे गच्छसि पुव्वचिण्णं ॥ 
११२८. "तण्हा अविज्जां च पियापियं च, 
सुभानि रूपानि सुखा च वेदना। 
मनापिया' कामगुणा च वन्ता, 15 
वन्ते अहं आवमितुं' न उस्सह ॥ 
११२९. “सब्बत्थ तें चित्त वचो कतं मथा, 8. 359 
बहुसु जातीसु न मेसि कोपितो । 
अज्सत्तसम्भवो कतञ्जुताय ते, 
दुक्खे चिरं संसरितं तया कते ॥ 0 
११३०. “त्वञ्जेव नो चित्त करोसि ब्राह्मणो , 
त्वं खत्तियो राजदसीः करोसि। 
वेस्सा च सुहा च भवाम एकदा , 
देवत्तनं वा पि तवेव वाहसा ॥ 
११३१. “तवेव हेत्‌ असुरा भवामसे , 25 
त्वंमूककं नैरयिका भवामसे । 





१. अहिरोकताय -स्या०, रो०। २-र. वुप्रममो दुवरस्म-म०। ३-३. तष्टं विरज्जं 
-स्या०; तण्ड अविज्जं-रो०। ४. मनोपिया--स्या०। ५. आवसितुं -स्या०; आगमित 
- रो०। ६-६. खत्तिया राजादिसी -स्था०; खत्ति्रा राजदिसी -रो०। 
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अथो तिरच्छानगता पि एकदा , 
पेतत्तनं वा पि तवेव वाहसा ॥ 


“ननु दुन्भिस्ससि मं पुनप्पुनं, 

मुहं मुहं चारणिकं' व॒दस्सयं ` । 
उम्मत्तकेनेव मया पलोभसि , 
किञ्चापि ते चित्त विराधितं मया॥ 


““इदं पुरे चित्तमचारि चारिक, 
येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं । 
तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनियो, 
हत्थिप्पभिन्न' विथ अङकूसग्गहो ॥ 


“सत्था च मे लोकमिमं अधिद्रहि, 
अनिच्चतो अद्धुवतो असारतो । 
पक्खन्दः मं चित्त जिनस्स सासने, 
तारेहि ओघा महता" सुदुत्तरा ।। 


“न ते इदं चित्त यथा पुराणकं, 
नाहं अलं तुर वसे निवत्तितु । 
महेसिनो पन्बजितोम्हि सासन , 
न मादिसा होन्ति विनासधारिनो ॥ 
“नगा समुदा सरिता वसुन्धरा, 
दिसा चतस्सो विदिसा अधो दिवाः। 
सन्बे अनिच्चा तिभव। उपद्दुता , 
कहि गतो चित्त सुखं रमिस्ससि ॥ 


“धितिप्पर' कि मम चित्त काहिसि, 
न ते अलं चित्त वसानुवत्तको । 


१. न नून -स्या०, रो०। २-र्‌. वारणिकरं व दुस्सहं - स्या० ; वारणिकंव दस्तहं ~ 
रो ३. निग्गहिस्सामि -स्या०। ४. हत्थि पभिन्नं-स्या०। ५. मटूतो -स्या०, रो०। 
६. दिसा -स्या०, रो०। ७.“ घीधी परं -स्या०, रो०। 
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न जातु भस्तं उभतोमुखं' छपे , 
धिरत्थु पूरं नव सोतसन्दनि ॥ 
११२८. ““वराहएणेय्यविगन्हसेविते , 
पन्भारकुटरे पक्त व“ सृन्दरे। 
नवम्बुना पावुससित्थकानने", 5 
तहि गुहागेहगतो रमिस्ससि ॥ 
११३९. “सुनीरगीवा सुसिखा सुपेखुना, 
सुचित्तपत्तच्छदना विहङ्घमा । 
सुमञ्जुघोसत्थनिताभिगज्जिनो 
ते तं रमेस्सन्ति वनम्हि ज्ञायिनं। 19 
११४०. “वुदुम्हि देवे चतुरडगुले तिणे , 
सपुण्फिते मेघनिभम्हि कानने । 
नगन्तरे विटपिसमो सयिस्सं, 
तं मे मुद्‌ होहिति तूलसन्निभं॥ 
११४१. "तथा तु कस्सामि' यथा पि इस्सरो , ए 
यं रुढ्मति तेन पि होतु मे अलं। 
न“ ताह“ कस्सामि यथा अतन्दितो , 
बिद्रारभस्तं व यथा सुमदहितं ॥ 


११४२. "तथा तु कस्सामि यथा पि इस्सरो, 
यं लन्मति तेन पि होतु मे अल। 2 
विरियेन तं म्ह वसानयिस्सं, 
गजं व मत्तं कुसलडकूसग्गहो ॥ 

११४३. “तया सुदन्तेन अवद्वितेन' हि, ४. 361 
हयेन योग्गाचरियो व उज्जुना। 
पहोमि मग्गं पटिपज्जितुं सिवं, ॐ 
चित्तानुरक्खीहि सदा निसेवितं ॥ 


१. दुभतोमुखं - स्या०, रो०। २. सोतसन्दनि - स्या०, रो०। ३. पन्भारकूटे - स्या०, 
सौ०, रो०। ४५. पकटेव -स्या०, रो०। ५. पावुसनित्तकानने ~ सी०, स्या०, रोऽ०। 
8. ० निताधिगज्जिनो -स्या०। ७. रमिस्सन्ति~-स्या०, रो! ८. हहिति-सी०। 
९. करिस्सामि -स्या०। १०-१०. तं तं -स्या०, रो०} ११. अवत्थितेन -स्या०। 
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8. 108 ११४४. “आरम्मणे तं बलसा निवन्धिसंः, 
नागं व थम्भम्हि दन्हाय रज्जुया 1 
तं मं सुगुत्तं सतिया सुभावितं, 
अनिस्सितं सब्बभवेसु हेहिसि ।: 
8 ११४५. "पञ्ञाय छेत्वा विपथानुसारिनं - 
योगेन निग्गण्ह्‌ पथे निवेसिय। 
दिस्वा समुदयं विभवं च सम्भवं, 
दायादको देहिसि अग्गवादिनो । 
११४६. "चतुन्विपल्टासवसं अधिद्वितं, गामण्डलं व परिनेसि चित्त मं। 
10 ननु संयोजनवन्धनच्छिदं,' संसेवसे कारुणिक महामुनिं ॥ 
११४७. “मिगो यथा सेरि सुचित्तकानने , 
रम्मं गिरि पावुसअनव्भमाकिनि 
अनाकुरे तत्थ नगे रमिस्सं,* 
असंसयं चित्त परा भविस्ससि ॥ 
16 ११४८. भ्ये तुय्ह्‌ छन्देन वसेन वत्तिनो , 
नरा चनारी च अनुभोन्ति यं सुखं। 
अविस्‌ मारवसानुवत्तिनो , 
भवाभिनन्दी तव चित्त सावका" ति॥ 


-.. ताल्पुटो थेरो ... | 
पञ्जासनिपातो निद्वरितो। 
तत्रुहानं 
२५ पञ्जासम्हि निपातम्हि, एको तार्पुटो सुचि । 


गाथायो तत्थ पञ्जास, पुन पञ्च च उत्तरी ति!" 


०: 








१. निवन्विस्मं -स्या०। २-२. नून सञ्जोजन० -सी०; ननु सञ्जोजन० - स्या, 
रो०। ३. पाविनि अव्भमालिनिं -स्या०, रो०। ४. रभिस्ससि -स्या०, रो०। ५. अविद्दु 
~ स्या०। ६. सेवका - स्या०, रो०। 


२०. सद्धिनिपातो 


१. महामोग्गल्लानत्थेरगाथां 


११४९. “आरञ्जिका' पिण्डपातिका, उज्छापत्तागते रता। 7, 362, 
दालेमु मच्चुनो सेनं, अन्छत्तं सुसमाहिता ॥ 1 
११५०. “जारञ्जिका पिण्डपातिका, उञ्छापत्तागते रता। 
धनाम मच्चुनो सेनं, नकरागारं वं कुञ्जरो ॥ 
११५१. “सक्खमूलिका साततिका, उञ्छापत्तागते रता । ॥ 
दारेमु मच्चूनो सेनं, अज्दत्तं सुसमाहिता ॥ 
११५२. ““सक्खमूलिका साततिका, उज्छापत्तागतें रता । 
धूनाम मच्चुनो सेनं, नछागारं व कुञ्जरो ॥ 
११५३. “अद्भिकङ्कुलकुटिके, मंसन्हारुपसिन्बिते । 
धिरत्थु पुरे दुम्गन्धे, परगत्ते ममायसे ॥ प 
११५४. 'गूथभस्ते तचोनद्धे, उरगण्डिपिसाचिनि। 
नव सोतानि ते काये, यानि सन्दन्ति सब्बदा ॥ 
११५५. “तव सरीरं नवसोतं, दुग्गन्धकर' परिबन्धं' । 
भिक्खु परिवज्जयते तं, मीग्हं चः यथा सुचिकामो ॥ 
११५६. "एवं चे तं जनो जञ्जा, यथा जानामि तं अह्‌। ध 
आरका परिवज्जेय्य, गृथद्रानं व पावुसे' ॥ 
११५७. "एवमेतं महावीर, यथा समण भाससि । 
एत्थ चैके विसीदन्ति, पङ्कुम्हि व जरग्गवो 1 
११५८. “आकासम्हि हिया यो मञ्जेथ रजेतवे । 
अञ्ञेन वा पि रद्खेन, विघातुदयमेव तं॥ | 
१. अरञ्जका -सा०, र।०। २. धुनामु -स्या०। ३. मंसन्हारुप्पसिच्िते -स्या०, 
रो०; मंस नहारुसिष्विते ~ सी०। ४. उरगाण्डिपिसाचिनि -सी०; उरगण्डपिसाचिनि - स्या०, 
रो०। ५५. दुग्गन्धकं परिवज्जेय्य -स्या०; दुर्गन्धं परिवज्जे्य - रो०। ६. व - 


स्या०, रो०। ७. हकिदाय -स्या०, रो०। 
खु° २-४९ 
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११६१. 


११६३. 


११६४. 


११६५. 


११६६. 


११६७. 


११६८. 
€९.९६९४ 


येरमाथा [ २०. १. ११५९- 


“तदाकाससमं चित्त, अज्सत्तं सुसमाहिते । 
मा पापचित्तं आसादि', अग्गिखिन्धं व पक्खिमा।॥ 


““पस्स चित्तकतं विम्बं, अरकायं समुस्सितं। 
आतुरं बहुसङ्कुप्पं, यस्स नत्थि धृवं ठिति ॥ 


“पस्स चित्तकतं रूपं, मणिना कुण्डलेन च । 
अर्भ तचेन ओनद्धं, सह वत्थेहि सोभति ॥ 


. “जलत्तककता पादा, मुखं चुण्णकमव्खितं । 


अलं वाटस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


“अद्रुपदकता कंसा, नेत्ता अञ्जनमक्छिता । 
अरं बारस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


“अञ्जनीव नवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्कुतो । 
अलं वाटस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


“ओदहि मिगवो पासं, नासदा वागुरं मिगो। 
भुत्वा निवापं गच्छाम, कटुन्ते मिगवन्धकं ॥ 


“छिन्नो पासो मिगवस्स, नासदा वागुरं मिगो । 
भत्वा निवापं गच्छाम , सोचन्ते मिगलुदके ॥ 


“तदासि यं भिसनक, तदासि लोमहसनं । 
अनेकाकारसम्पन्ने, सारिपुत्तम्हि निव्बृते ॥ 


अनिच्चा वत सह्भारा...पे० ...॥ 


“सुखुमं ते पटिविज्ज्नन्ति, वारुग्गं उसुना यथा । 
यं पञ्चक्न्धे पस्सन्ति, परतो नो च अत्ततो।। 


. “ये च पस्सन्ति सङ्कारे, परतो नो च अत्ततो। 


पच्चव्याधिसु निपुणं, वाटग्गं उसुना यथा ॥ 


. 'सत्तिया विय ओमदरो, उय्हसानोः वः मलत्थके | 


कामरागप्पहानाय, सता भिक्खु परिव्बजे ॥ 





१. अह्नि -सं)°; हरि -रो०। २-. उय््मानव 194 


२०, १. ११८३ ] महामोर्गल्ता नत्थेरगाथा ३८७ 


११७२. "सत्तिया विय ओमद्रो, उग्हमानो व मत्यके | 
भवरागप्पहानाय, सतो भिक्वु परित्वजे' । 

११७२३. “चोदितो भावितत्तेन, सरीरन्तिमिधारिना । 
मिगारमातुपासादं, पादड्गुष्रुन कम्पयिं ॥ 

११७४. (नयिदं सिथिलमारन्भ, नयिदं अप्पेन धामसा। 5 
निव्वानमधिगन्तव्वं, सन्वगन्थपमोचनं ।! 

११७५. “अयं च दहरो भिक्वु, अयमुत्तमपोरिसो । 
धारेति' अन्तिमं देहं, जेत्वा' मारं सवाहनं ॥ 

११७६. “"'विवरमनुपभन्तिः विज्जुता, वेभारस्स च पण्डवस्स च। ४. 264 
नगविवरगतो' ज्ायति, पुत्तो अप्पटिमस्स तादिनो।। "° 


११७७. ““उपसन्तो उपरतो, पन्तसेनासनो मुनि। 
दायादो बुद्धसंद्रुस्स, ब्रह्म ना अभिवन्दितो ॥ 

११७८. "उपसन्तं उपरतं, पन्तसेनासनं मुनि । 
दायादं बुद्धसेदुस्स, वन्द ब्राहाण कस्सपं ॥ 

११७९. “यो च जातिसतं गच्छे, स्वा ब्राह्मणजातियो । 1 
सोत्तियो वेदसम्पन्नो, मनुस्सेसु पुनप्पूनं ॥ 

११८०. "अञ्स्रायको पि चे अस्स, तिण्णं वेदान पराग्‌ । 
एतस्स बन्दनायेतं', कलं नाग्घति' सोसि ॥ 

११८१. “यो सो अदु विमोक्वानि, पुरेभत्तं' अफस्सयि'। 
अनुलोमं पटिखोमं, ततो पिण्डाय गच्छति 1) 20 


११८२. ' तादिसं भिक्खुं मासादि, मात्तानं खणि ब्राह्मण । 
अमिप्पसादेहि मनं, अरहन्तम्हि तादने । 
खिप्पं पञ्जलिको वन्द, मा ते विजटि मत्थक॥ 
११८३. “नसो पस्सति सदम्मं, संसारेन पुर्तो । 
अधोगमं* जिम्हपथं, कुम्मग्गमनुघावति ॥ 5 
१. धरिभि -मी०। २. छ्त्वा-मौऽ। ३. विवरमनुपतति -मौ०, स्यार्रोऽ। 
४. नगविवरगतोव -मी०; नगविवरगतो च -स्या०, रोऽ। ५. वन्दनापेकं-मी०, स्या, 
रो०। ६. नग्वति--रो०1 ७-3. परेमत्तमपस्पयि -सी० ; ° अकुस्मयिं -स्था०; ° 
अपस्सयि - रो०। ८. माहनि -सी०; माहरि -रो०। ९. अचद्धुमं -स्या०,रो०। 


=| 
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११८४. “कमीव मीन्हसतिलत्तो,' सद्भारे अधिमुच्छितो । 
पगाब्हो लाभसक्कारे, तुच्छो गच्छति पोद्िलो ॥ 
११८५. ("इमं च पस्स आयन्तं, सारिपृत्तं सुदस्यनं ¦ 
विमृत्तं उभतोभागे, अज्छत्तं सुसमादहितं । 
११८६. ““विसल्लं खीणसयोगं, तेविञ्जं मच्चुहायिनं । 
दक्विणेय्यं मनृस्सानं, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरं ॥ 
११८७. “एते सम्बहुला देवा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
दस देवसहस्सानि, सब्बे ब्रह्मपुरोहिता । 
मोग्गल्लानं नमस्सन्ता, तिद्रुन्ति पञ्जलीकता ॥ 
११८८. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्खिणेय्योसि मारिस ॥ 


११८९. “पूजितो नरदेवेन, उप्पन्नो मरणाभिम्‌ । 
पुण्डरीकं व॒ तोयेन, सद्भुारेनुपलिप्पति' ॥ 
११९०. “यस्स मुहृत्तेन' सहस्सधा लोको, संविदितो सब्रह्मकप्पो वसि । 
इद्धिगुणे चुतुपपाते काले, पस्सति देवता स भिक्छु ॥ 
११९१. “सारिपुत्तो व पञ्ञाय, सीलेन उपसमेन च। 
योपि पारङ्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिया ॥ 


११९२. "कोटिसतसहस्सस्स, अत्तभावं खणेन निम्मिने। 
अहं विकुब्बनासुई कुसलो, वसीभूतोम्हि इद्धिया ॥ 


११९३. "समाधिविज्जावसिपारमीगतो," 
मोग्गल्लानगोत्तो असितस्स सासन । 
धीरो समुच््छिन्दि समाहितिन्द्रियो , 
नागो यथा पतितं व बन्धनं ॥ 


११९४. “परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितौ गरूको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 


१. मीच्हपलित्तो -स्या०) २. पोव्लो-सी०। ३. सङ्कारेनोपलिम्पति -स्या०; 
° नोपकप्पति - रो०। ४-४. यस्से मुहत्ते - रो०; ० मृहृ्ते -स्या०। ५. ° वसीपारमीगतो 
-स्या०; ° पारमिगतो ~ सी?। 


२०,१. १२०५ | महामोग्गल्लानत्थेरगाथा ३८९ 


११९५. “'यस्स' चत्थाय' पव्वजितो, अगारस्मानगारियं । 
सो में अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसंयोजनक्वयो ॥ 


११९६. “कीदिसो निरयो आसि, यत्थ दुस्सी अपच्चथ । 
विधुरं सावकमासज्ज, ककूसन्धं च ब्राह्मणं | 


११९७. “सतं आसि अयोसडक्‌, सब्बे पच्चत्तवेदना । 
हैदिसो निरयो आसि, यत्थ दुस्सी अपच्चथ । 
विधुरं सावकमासज्ज, ककुसन्धं च ब्राह्मणं ॥। 


११९८. “यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुक्वं निगच्छसि ॥ 


११९९. "मज्ज्ेसरस्मि' तिट्रुन्ति, विमाना कप्पठायिनो । 
वेदटुरियवण्णा रुचिरा, अच्चिमन्तो पभस्सरा। 
अच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथु नानत्तवण्णियो ॥ 


१२००. “यो एतमभिजानाति ... पे ०... कण्ट दृक्वं निगच्छसि ॥ 


१२०१. “यो वे" बुद्धेन चोदितो, भिक्वुसङ्घस्स पेक्वतो । 
मिगारमातुपासादं, पादडगुदून कम्पय" ॥ 


१२०२. ' यो एतमभिजानाति..पे०... कण्ट दुक्खं निगच्छसि ॥। 


१२०३. ' यो वेजयन्तपासादं, पादडगुदन कम्पयि । 
इद्धिललेनुपत्थद्धो, संवेजेसि च देवता ॥ 


१२०४. “यो एतमभिजानाति .. पे०... कण्ट दुक्वं निगच्छसि ।। 


१२०५. '“यौ वेजयन्तपासादे, सक्कं सो परिपृच्छति । 
अपि आवुसो जानासि, तण््क्वयविमुत्तियो । 
तस्स सक्को वियाकासि, पञ्ं पुरो यथातथं ॥ 





१-१- यस्सत्याय-सी०। २. मज्ल्ेसरस्म ~. सी०; मनज्जेसागरस्मि - स्या०, रो०।३. 
कष्प्ायिनौ -स्या०, नो०। ४. च ~-स्या०। ५. कम्पि -सीम। 
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१२०६. “यो एतमभिजानाति ... पे०... कण्ट दुक्खं निगच्छसि ।\ 
१२०७. “थो ब्रह्मानं परिपुच्छति, सुधम्मायं ठितो' सभं। 

अज्जापि त्यावृसौ सा दद्व, याते दिष्टि पुरे अहु। 

पस्ससि वीतिवत्तन्तं, ब्रह्मलोके पभस्सर ॥ 
१२०८. “तस्स ब्रह्मा वियाकासि, पञ्टं पृष्टो यथातथं । 

नमे मारिससा दद्धि, यामे दिह पुरे अहु॥ 
१२०९. “पस्सामि वीतिवत्तन्तं, ब्रह्मलोके पभस्तरं। 

सोहं अज्ज कथं वज्जं, अहं निच्चोम्हि सस्सतो ॥ 
१२१०. “यो एतमभिजानाति ... पै०... कण्ट दुक्खं निगच्छसि ।) 


१२११. “यो महानेरुनो कृटं, विमोक्वेन अफस्सयि । 
वनं पृञ्बविदेहानं, ये च भूमिसया नरा॥ 


१२१२. “यो एतमभिजानाति, भिक्खु वुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ड दुक्खं निगच्छसि ।) 
१२१३. न वे अग्गि चेतयति, अहं वारं उहामी ति। 
वालो' व' जितं अग्गिं, आसज्ज नं पडण्टूति ॥ 
१२१४. “एवमेव तुवं मार, अ{सज्ज नं तथागतं । 
सथं उहिस्ससि" अत्तानं, बालो अग्गि व सम्फसं | 
१२१५. “अपुञ्जं पसवी मारौ, जसञ्ज नं तथागतं । 
किन्नु मज्जसि पापिम, न मे पापं विपच्चति॥ 


१२१६. “करतो ते चीयते पापं, चिररत्ताय अन्तक । 
मार निव्विन्द वुद्ठम्टा, आसं माकासि भिक्खुसु' ॥ 





१. अभितो -स्या०, रो०। २. प्सता न+०। ३-३. वारो च~-स्या०, रो०। 
८. न-स)०। ५-4. उहिस्समत्तानं-स्या०, रौ०। ६. भियपते~-सीमर.स्य्रार, रोऽ) 
७. भिक्ूसु -स्या०। 


२०.१. १२१७ ] महामोर्गस्लानत्येरगाथा ३९१ 
१२१७. “इति मारं अतज्जेसि, भिक्खु भेसकठावने । 18. 108 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा'* ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा महामोग्गल्लानो थेरो गाथायो 
अभासित्था ति। 
सद्िनिपातो निद्धितो । 


तव्रहानं 


सद्विकम्हि निपातम्हि, मोग्गट्टानो महिद्धिको । 
एको वं थेरगाथायो, अद्रुसदि भवन्ति ता ति॥ 














१. तत्थेवन्तरघायती - स्या०, रो०} २. धरोगाथाय) -सी०, स्या०, रो०। 


ए. 368, 
६. 109 
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२१. महानिपातो 
१. वद्खोसत्थेरगाथा 


१२१८. “निक्वन्तं वत मं सन्तं, अगारस्मानगारियं। 
वितक्का उपधावन्ति, पगव्भा कण्तो इमे ॥ 


१२१९. ""उग्गपृत्ता महिस्सासा, सिक्िता दन्हृधम्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्यू, सहस्सं अपलायिनं ॥ 


१२२०. “सचे पि एत्तका भिय्यो, आगमिस्सन्ति इत्थियो । 
नेव मं व्याधयिस्सन्ति, धम्मे सम्हिः पतिद्ितो' ॥ 
१२२१. "सक्छी' हि मे सुतं एतं, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
निव्वानगमनं मग्गं, तत्थ मे निरतो मनो॥ 
१२२२. “एवं चे मं विहरन्तं, पापिम उपगच्छसि" । 
तथा मच्चु करिस्सामि, न मे मम्गं पिः दक्खसि॥ 
१२१३. “अरति च रति च पहाय, सव्वसो गेहसितं च वितक्क । 
वनथं न करेय्य कुहिच्चि, निव्वनथोˆ अवनथो स भिक्वु 
१२२४. “यमिध पठवि च वेहासं'“ रूपगतं जगतोगधं किञ्चि । 
परिजीयति सव्बमनिच्चं, एवं समेच्च चरन्ति मुतत्ता* ॥ 
१२२५. ““उपधीसु जना गधितासे, दिदुसुते" पटिषघे च मुते च। 
एत्थ विनोदय छन्दमनेजो, यो हेत्थ न छिम्पति^ मुनि तमाह ॥ 
१२२६. "अथ" सद्भिसिता सवितक्का, पुथुज्जनताय" अधम्मा निविदा । 
न च वग्गगतस्स“कुहिञ्चि, नो पन दुट्‌टुल्लगाही “ स भिक्खु ॥ 
१. उपभवन्ति -स्था०। २. स्वम्हि-स्थ।०, रो०। ३. पतिद्ितं -सो०। ८ सकि 
~ स्या०, रो०। ५. उपगज्छसि -स्या०। ६-६. उदिक्खमि -स्या०, गो०। ७. सी°, स्या०, 
रो° पोत्थकमु नत्थि। ८. निव्वनथा -स्या०, रो०। ९. स हि-स्मा०, रा०। १०. विहासं 
-स्या०, रो०1 ११. मुत्तना-स्या०, रो०। १२. दिद्ुमते -सी०। १३. िप्पति -सी०, 


स्या०, रो०। १४. अद्र -सी०, स्या०, रो०। १५. पुथुज्जनतायं ~ सी ० । १६. वग्गगतिस्स 
~-स्या०, रो०। १७. दुदटुटध्क्माणी ~ स्या०; पदृल्लगाही ~ रो°। 





२१. १. १२३८] वङ्खीसत्थेरगाथा ३९३ 


१२२७. “दब्बो चिररत्तसमाहितो,' अकुहको निपको अपिहालु' । 5. 110 
सन्तं पदं अञ्क्षगमा मुनि , पटिच्च परिनिन्बुतो 
कङ्कति काल ॥ 


१२२८. “मानं पजहस्सु गोतम, मानपथं च जहस्सु असेसं । 
मानपथम्हिं स मुच्छितो, विप्पटिसारीहुवा चिररत्तं।॥ 5 


१२२९. “मक्खेन मक्खिता पजा, मानहता निरयं पपतन्ति । 
सोचन्ति जना चिररत्तं, मानहता निरयं उपपन्ना ॥ 


१२३०. “न हि सोचति भिक्खु कदाचि, मग्गजिनो सम्मा पटिपन्नो । 
कित्ति च सुखं चानुभोति, धम्मदसो ति तमाह तथत्तं ॥ 


१२३१. "तस्मा अखिलो इध' पधानवा," नीवरणानि पहाय विसुद्धो । 1 
मानं च पहाय असेसं, विज्जायन्तकरो समितावी ॥ 


१२३२. 'कामरागेन उण्हामि, चित्तं मे परिडय्हति । 
साधु निव्बापनं ब्रूहि, अनुकम्पाय गोतम ॥ 


१२३३. “सञ्जाय विपरियेसा, चित्तं ते परिडय्हति । 8, 970 
निमित्तं परिवज्जेहि, सुभं रागृपसंदहितं ॥ 16 
नैः 
१२२३४. ^“ असुभाय चित्तं भावेहि, एकम्गं सुसमाहितं । 
सति कायगता त्यत्थु, निव्विदाबहुलो भव ॥ 
१२३५. “अनिमित्तं च भावेहि, मानानुसयमुज्जह । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 


१२२६. “तमेव वाचं भासेय्य, यायत्तानं न तापय । 20 
परे चन विहिसेय्य, सा वें वाचा सुभासिता। 


१२३७. ““पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता । 
यं अनादाय पापानि, परेसं भासते पियं ।। 


१२३८. "सच्चं वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो । 
सच्चे अत्थे च धम्मे च, आहु सन्तो पतिद्िता।। ॐ 


१. चिररत्तंसमाहितो - स्या०, रो०। २. अपिहाल्‌ -सी०। ३. मानपथस्मि-स्या०। 
४. पतन्ति -स्या०, रो०। ५-५ इध ममानवा~स्या०, गो०; पधानवा-सी०। * 
सद्धु,रेपरतोपस्स...पे०...डय्दीत्थो पुनप्पूनं - मी> । ६. अहु- स्या०। 
खु २-५० 
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१२४०. 


१९४९१. 


१२४२. 


१२४३. 


१२५८४. 


१२४५. 


१२४६. 


१२४७. 


थेरगाथां [ २१. १.१२३९- 


. “यं बुद्धो भासति वाचं, खेमं निब्बानपत्तिया । 


दुक्स्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानमुत्तमा ॥ 
“गम्भीरपञ्जो मेधावी, मग्गामग्गस्स कोविदो । 
सारिपुत्तो महापञ्जो, धम्मं देसेति भिक्खुनं ॥ 
“सद्भत्तेन पि देसेति, वित्थारेन पि. भासति। 
सालिकायिव' निग्घोसो, परटिभानं उदिय्यति'॥ 
“तस्स तं देसयन्तस्स, सुणन्ति मधुरं गिर। 
सरेन रजनीयेन, सवनीयेन वग्गुना । 
उदग्गचित्ता मुदिता, सोतं ओधेन्ति भिक्खवो ॥ 


अज्ज पन्नरसे विसुद्धिया, भिक्खू पञ्चसता समागता । 
संयोजनबन्धनच्छिदा, अनीघा खीणपुनब्भवा इसी ॥ 


“शचचक्कवत्ती यथा राजा, अमच्चपरिवारितो । 
समन्ता अनुपरियेति, सागरन्तं महि इमं ॥ 
"एवं विजितसङद्ामं, सत्थवाहं अनुत्तरं । 

सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
“सब्बे भगवतो पुत्ता, परापेत्थ' न विज्जति। 
तण्टासल्टस्स हन्तारं, वन्दे आदिच्चवन्धुनं ॥ 

ˆ परोसहस्सं भिक्खूने, सुगतं पयिरुपासति । 
देसेन्तं विरजं धम्मं, निव्वानं अकुतोभयं ॥ 


. “सुणन्ति धम्मं विमल, सम्मासम्बुद्धदेसितं । 


सोभति वत सम्बुद्धो, भिक्सुस द्भुपुरक्खतो ॥ 


. ^नागनामोसि भगवा, इसीनं इसिसत्तमो । 


महामेघो व हुत्वान, सावकं अभिवस्ससि'॥ 


- “दिवा विहारा निक्खम्म, सत्थुदस्सनकम्यता । 


सावको ते महावीर, पादे वन्दति वद्भखिसो॥ 


१. साच्कापेव -स्या०, रो०। २. उदीरथी -सी०; उदीय्यति-स्या०, रो०। 
३. सुणन्ता - स्या ० । ४. पकापसेत्य - सी ० । ५. विपृं ~ स्या०, रो०। ६. अभिवस्सति - सी० । 


२१.१.१२६१] वङ्गौसत्थेरगाथा ३९५ 


१२५१. ""उम्मग्गपथं मारस्स, अभिभुय्य चरति पभिज्ज खीलानि । 
तं पस्सथ बन्धपमुञ्चकर , असितं व भागसो पविभज्ज' ॥ 
१२५२. “ओघस्स हि नितरणत्थं, अनेकविहितं मग्गं अक्खासि । 
तस्मि च अमते अक्खाते, धम्मदसा ठिता असंहीरा॥ 
१२५३. “पञ्जोतकरो अतिविज्ज्ञ, सव्वठितीनं अतिक्कममहसः 1 
नत्वा च सच्छिकत्वा च, अग्गं सो देसयि दसद्धानं ॥ 
१२५४. "एवं सुदेसिते धम्मे, को पमादो विजानतं धम्मं । 
तस्मा हि तस्स भगवतो सासने, 
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्े ॥ 
१२५५. “बृद्धानुबुद्धो यो थेरो, कोण्डजञ्जोतिव्वनिक्कमो'। 
काभी सुखविहारानं, विवेकानं अभिण्ठसो \। 
१२५६. “यं सावकेन पत्तव्बं, सत्थु सासनकारिना । 
सन्बस्स तं अनुप्पत्त, अप्पमत्तस्स सिक्तो ॥ 
१२५७. “महानुभावो तेविज्जो, चेतोपरियकोविदो । 
कोण्डजञ्जो बुद्धदायादो, पादे वन्दति सत्थुनो ॥ 
१२५८. ' नगस्स' पस्से आसीनं, मुनि दुक्वस्स पारगं । 
सावका पयिरूपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
१२५९. "चेतसा अनुपरियेति, मोग्गल्लानो महिद्धिको । 
चित्तं तेसं समन्वेसं, विप्पमुत्तं निरूपधि ॥ 
१२६०. "एवं सष्ब द्गसम्पच्न, मुनि दुक्वस्स॒पारगुः। 
अनेकाकारसम्पच्न, पयिरूपासन्ति गोतमं 
१२६१. “चन्दो यथा विगतवलाहुके नभे , 
विरोचति वीतमो व भाणुमा। 
एवं पि अद्गीरस त्वं महामुनि, 
अतिरोचसि' यससा सब्बलोकं । 





१. बन्वतपमुञ्च० -सी०, स्या०, रोऽ २. परटि भज्ज- सी०। ३. नित्यरणत्यं - 
स्या०, रो०; नित्तरनत्थं -मी०। ४. अंहिरा -स्पा०। ५. अतिविन् धम्मं सी०; 
६. अतिक्कममद्‌ - सी०; अत्िक्कममद्धं ~ स्या०; अतिक्कममह्‌ा - रो०। ७. तिव्वनिक्वमो - 
स्या०, रो० । <. नागस्म - स्या०, रो०। ९. अतिरोचसी ~ स्या०, रो०। 
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३९६ थेरगाथा [ २१. १.१२६२- 


१२६२. “कावेय्यमत्ता विचरिम्' पुव्बे, गामा गामं पुरा पुरं। 
अथहसाम सम्बद्ध, सनव्बधम्मान पारगुं ॥ 


१२६३. “सो मे धम्ममदेसेसि, मुनि दुक्छस्स पारग्‌। 
धम्मं सूत्वा पसीदिम्ह, सद्धा नो उदपज्जथः ॥ 


१२६४. “'तस्साहं वचनं सुत्वा, खन्धे आयतनानि च। 
धातुयो च विदित्वान, पव्बजि अनगारियं ॥ 


१२६५. "बहूनं वत अत्थाय, उप्पज्जन्ति तथागता । 
इत्थीनं पुरिसानं च, ये ते सासनकारका ॥ 


१२६६. “तेसं खो वत अत्थाय, बोधिमज्छगमा मुनि। 
भिक्सूनं भिक्खुनीनं च, ये निरामगतदसा ॥ 


१२६७. “सुदेसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चत्तारि अरियसच्चानि, अनुकम्पाय पाणिनं ॥ 


१२६८. "दुक्खं दुक्वसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं । 
अरियं चटुद्धिकं मग्गं, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 


१२६९. "एवमेते तथा वृत्ता, दिद्रा मे ते यथा तथा। 
सदत्थो मे अनुप्पत्तो, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


१२७०. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
सुविभत्तेसुः धम्मेसु, यं सेदं तदुपागमि ॥ 

१२७१. “अभिजञ्जापारमिप्पत्तो, सोतधातु विसोधिता। 
तेविज्जो इदधिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदो ॥ 


१२७२. `'पुच्छामि सत्थारमनोमपञ्जं , 
दिट्ुव धम्मे यो विचिकिच्छानं छेत्ता । 
अग्गाढ्वे कालमकासि भिक्ु , 
मातो यसस्सी अभिनिन्बुतत्तो ।! 


१. विचरिम्हा -स्या०। २. अथहमामि -स्या०, रो०। ३. उपपज्जथ -स्या०। 
४. नियामगतद्सा -सी०; नियामगतंदसा -स्या०, रो०। ५. सविभतेसु -मी०; संवि- 
भत्तेसु - रो०। ६. विसोधिकत्तो -स्या०, रो०। ७. छेत्वा - सी०, स्या०, रो०। 


२१. १. १२७९ | व द्खीसत्येरगाथा ३९७ 


१२७३. “"निग्रोधकप्पो इति तस्स नामं, 
तया कतं भगवा ब्राह्यणस्स । 
सो तं' नमस्सं अचरि मुत्यपेखो, 
आरदढविरियो दच्हधम्मदस्सी ॥ 
१२७४. “तं सावकं सक्कं मयं पि सब्बे, 5 
अञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्ु । 
समवद्िताः नो सवनाय सोता,' 
तुवं नो सत्था त्वमनुत्तरोसि ॥ 
१२७५. “छिन्द' नो विचिकिच्छं ब्रूहि मेतं, 
परिनिव्बूतं वेदय भूरिपञ्ञ। 10 
मज्छेव नो भास समन्तचक्खु , 
सक्कोवं देवान सहस्सनेत्तो ॥ 


[कषे 


१२७६. “'ये केचि गन्था- इध मोहमग्गा , 
अजञ्ञाणपक्छा विचिकिच्छरठाना । 
तथागतं पत्वा न ते भवन्ति, 18 
चक्खु हि एतं परमं नरानं ॥ 
१२७७. “नो चे हि जातु पुरिसो किलेसे, ५.4 
वातो यथा अन्भघनं विहाने। 
तमोवस्स निवृतो“ सन्बलोको , 
जोतिमन्तो पि न पभासेय्युं २0 
१२७८. “धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 
तं तं अहं वीर तथेव मजञ्ञे। 
विपस्सिनं जानमुपागमिम्ह्‌, ` 
परिसासु नो आविकरोहि कप्पं ॥ 
१२७९. (खिप्पं गिर एरय वग्गु वग्गु, 25 
हंसो व पग्गय््‌॒ सणिकं निकूज * । 


१. सोहं -सी°०। २. अचरि - सी०। ३. मुत्यपेक्छो - स्या०। ४. सम॑वुद्टिता -स्या०। 
५. हतुं -सी०; सोतं-स्या०, रो०। ६. नु-स्या०, रो०। ७. छिन्देव -स्या० रो०। 
८. गन्धा -स्या०, रो०। ९. चक्व्‌ - सी०। १०. निव्बुतो -स्या०, रो०। ११. धौर-स्या०, 
रो०। १२. जानमुपागमिम्दा - सी ०। १३. परिसाय -स्या०, रो०। १४. निकूजं -स्या०, रो०। 


२. 114 


3. 375 


१२८१. 


१२८२. 


१२८३. 


१२८४. 


१२८५. 


थेरगाथा [ २१. १. १२७९- 


विन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन , 
सन्बेव ते उज्जुगता सुणोम ॥ 


. “पहीनजातिमरणं असेसं , 


निग्गय्ह॒ धोनं' वदेस्सामि' भम्मं। 
न कामकारो हि पुथज्जनानं , 
सह्कय्यकारो च तथागतानं । 


“सम्पन्नवेय्याकरणं तवेदं , 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहीतं । 
अयमञ्जकि पच्छिमोसुप्पणामितो , 
मा मोहयी जानमनोमपञ्ञ ॥ 


परोपर' अरियधम्मं विदित्वा, 
मा मोहयी जानमनोमवीरियः। 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो , 
वाचाभिकङ्कामि सुतं पवस्स ॥ 


“यदत्थिक" ब्रह्मचरियं अचरी, 

कप्पायनो कच्चिस्सतं अमोघं । 

निव्बायि सोः आदु सउपादिसेसो , 

यथा विमत्तो अहु तं सुणोम।॥ 

““अच्छेच्छि तण्टं इध नामरूपे, (इति भगवा) 
कण्॒स्स ˆ सोतं दीघरत्तानुसयितं । 

अतारि जाति मरणं असेसं , 

इच्चत्रवि भगवा पञ्चसेदरो ॥। 

“एस सुत्वा पसीदामि, वचो ते इसिसत्तम । 
अमोघं किर मे पूद्रु, न मं वञ्ेसि ब्राह्मणो ॥ 


॥ 


१-१. धोतं पठिवेदिधामि -गी०। २. दति -सी०। ३. व -सी०, स्या०, रो०। 
४. समज्जपञ्जस्स -स्था०, रोऽ । ५. परोवरं -स्पा०, रो०। ६. जानमनोमविरिय -स्ा०, 
से०। ७. यदत्थिथं -रो०। ८. अवारी मौर; अवारि~स्था०, रो०। ९-द. अतुपादि- 
सेसा-सी०। १०. तण्ाय ~स, स्या०, रो०। ११. इच्वात्रवी -स्था०; इच्वत्रवी -रो०। 


२१. १. १२८८] वद्खीसत्थेरगाथा ३९९ 


१२८६. “यथा वादी तथा कारी, अहु वृद्धस्स सावको । 
अच्छेच्छि' मच्चुनो जालं, ततं मायाविनो दन्द ॥ 


१२८७. “अहस भगवा आदि, उपादानस्स कपण्पियो । 


अच्चगा वत कप्पानो, मच्चुधेय्यं सुदृत्तरं ॥ ९ 118 
१२८८. "तं देवदेवं वन्दामि, पत्तं ते द्विपदृत्तम । ॥ 


अनुजातं महावीरं, नागं नागस्स ओरसं'' ति ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा वङ्गीसो भेरो गाथायो 
अभासित्था ति। 
महानिपातो निद्तो । 
तत्रुहानं 
सत्ततिम्हि निपातम्हि, वद्खीसो पटिभाणवा । 
एको व थेरो नत्थञ्जो, गाथायो एकसत्तती ति॥ 
निदिता थेरगाथायो । 
ततरुदानं 
सहस्सं होन्ति ता गाथा, तीणि सद्विसतानि च। 
थेरा चदे सता सद्वि चत्तारो च पकासिता।। 


सीहनादं नदित्वान , बुद्धपत्ता अनासवा । 
खेमन्तं पापुणित्वान, अग्गिखन्धा व ॒निन्वुता ति॥ 


थे रगाथापालि' निद्रता । 











१. च्छिन्द -स्या०) २. कप्पायनो -स्या०, रो०। ३. पेरगाथायो - सौ०, रीऽ। 


सुत्तपिटके 
ुद्कनिकाये 


थेरीगाथा 


सु ०२-५१ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरीगाथापालि 
१. एककनिपातो 


१. अज्जतराथेरीगाथा 


१. “सुखं सुपाहि थेरिके, कत्वा चोटेन पारुता । 8. 577, 
ट ध =< । म्मियं र 1. 123 
उपसन्तो हि ते रागो, सुक्खंडाके व कुं ति॥ 
इत्थं सुदं अञ्जतरा थेरी अपञ्ाता भिक्छुनी 
गाथं अभासित्था ति। 


२. मुत्ताथेरीगाथा 


२. “मत्ते मुच्चस्सुः योगेहि चन्दो राहुग्गहा' इव । ट 
विप्पमुत्तेन चित्तेन, अनणा भुञ्ज पिण्डकं" ति। 
इत्थं सुदं भगवा मुत्तं सिक्छमानं इमाय गाथाय 
अभिण्ं ओवदती ति। 


३. पुण्णायथेरीगाथा 


३. “पुण्णे पूरस्सु धम्मेहि, चन्दो पन्नरसेरिव। 
परिपुण्णाय पञ्ञाय, तमोखन्ध* पदा्या' ति ॥ 


र 10 
इत्थं सुदं पुण्णा थेरी गाथं अभासित्था ति। 


१. मुज्वस्ु -स्या०। २. राहुग्गहो -स्या०, रो०। ३. भुञ्जाहि -स्या०, रो०। 
४. तमोक्खन्धं - सीर स्या०, रो०। । 


४०४ येरीयाथा [ १,.४.४- 
४, तिस्साथेरीगाथा 


४. ““तिस्से सिक्वस्सु सिक्छाय, मा तं योगा उपच्चगुं । 
सन्बयोगविसंयुत्ता, चर लोकें अनासवा'” ति ॥ 
... तिस्सा भेरी ...। 


५. अज्जतरातिस्साथेरीगाथा 


ए. 38 ५. “'तिस्से युञ्जस्सु धम्मेहि, खणो तं मा उपच्चगा। । 
8 खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता' ति॥ 
... अञ्जतरा तिस्सा थेरी ... | 


६. धीराथेरीमाथा 
1२. 194 ६. “धीरे निरोधं फसेहि, सजञ्ञावृपसमं सुखं । 
आराधयाहि' निब्बान, योगक्खेममनुत्तरं'' ति ॥. 
धीरां थेरी... | 


७. वौराथेरीगाथा । 
0. ७. “वीराः वीरेहि' धम्मेहि, भिक्लुनी भावितिन्द्रिया । 
धारेहि" अन्तिमं देह, जेत्वा मारं सवाहनं” ति ॥ 
वीराः भेरी...) 


८. मित्ताथेरीगाथा 


८. "'सद्धाय पव्बजित्वान, मित्ते मित्तरता भव। . 
भावेहि कुसले धम्मे, योगक्खेमस्स पत्तिया"' ति)! 
16 ... मित्ता भेरी ... | 


१. रस्सेहि ~ सी°०। २. आराधयेहि - स्या०। ३-३. धीरा -सी०, रो०। ४-४. 
घीरा धीरेहि -स्या०, रो०। ५. धारेति -म०। ६-६. अञ्जतरा धौरा -स्या०, रोऽ। 
७-७. मित्तथेरीगाथा - सी०; मित्ता -स्या०, रो०। । 


१,१३.१२] 


१०. 


११. 


१२९. 


१३. 


विसाखा्थेरीगाथा ४०५ 


९. भद्राथेरीगाथा 


, (सद्धाय पन्बजित्वान, भद्रे भद्रता भवं। 


भावेहि कसर धम्मे, योगक्खेममनुत्तरं'“ ति ॥ 
भद्रा थेरी...। 


१०. उपसमाथेरीगाथा 


“उपसमे तरे ओघं, मच्चुधेय्यं सुदूत्तरं । 
धारेहि अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहनं" ति ॥ 6 
... उपसमा थेरी ... | 


११. मुत्ताथेरोगाथा 


"'सुमत्ता साधुमृत्ताम्हि, तीहि सुज्जेहि मुत्तिया । 
उदुक्खरेन मुसलेन, पतिना खुज्जकेन च । 
मुत्ताम्हि जातिमरणा, भवनेत्ति समहता'” ति ॥ 

... मुत्ता भेरी ..- 1 10 


8.379 


१२. धम्मदिन्नाथेरीगाथा 


` छन्दजाता अवसायी, मनसा च पटा सिया । 
कामेसु अप्पटिबद्धचित्ता, उद्धंसोता ति वुच्चती"' ति ॥ 
... धम्मदिन्ना थेरी ...1 


१२. विसाखाथेरोगाथा 


करोथ बुद्धसासनं, यं कत्वा नानुतप्पति । 
चिप्पं पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीदथा' ति।॥ 6 
... विसाखा थेरी ... 1 





१. साहुमृत्तम्हि -स्या०, रौ०' २. अवसाप्रे-रो०। ३. षएटूा-स्या०। ४. 


विमुच्वती - सी ०। 


‰. 125 


ए, 380 190 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


थेरीगाथा [ १,१४.१४ 
१४. सुमनाथेरीगाथा 


शधातुयो दुक्तो दिस्वा, मा जाति पुनरागमि। 
भवे छन्दं विराजेत्वा, उपसन्ता चरिस्ससी'' ति ॥ 
... सुमना थेरी ..। 


१५. उत्तराथेरीगाथा 
“कायेन संवुता आसि, वाचाय उद चेतसा। 
समलं तण्हमण्बृग्ह, सीतिभूतामस्हि निव्वुता'" ति ॥ 
... उत्तरा थेरी ... | 


१६. वुडुपन्बजितसुमनधेरीगाथा 


सुखं त्वं वुड्धिके संहि, कत्वा चोटेन पारूता। 
उपसन्तो हि ते रागो, सीतिभूतासि निव्बुता"' ति ॥ 
... सुमनाः बुडुपव्वजिता धेरी ... 


१७. धम्माथेरीगाथा 


“पिण्डपातं चरित्वान, दण्डमोलव्भ दुन्बला । 

वेधमानेहि गत्तेहि, तत्थेव निपतिं छमा । 

दिस्वा आदीनवं काये, अथ चित्तं विमुच्च मे" ति॥ 
... धम्मा धेरी ...। 


१८. सद्खाथेरीगाथा 


“हित्वा घरे पव्बजित्वा,' हित्वा पत्तं पसु पियं । 
हित्वा रागं च दोसं च, अविज्जं च विराजिय। 
समूलं तण्हमनब्बुय्ट, उपसन्ताम्हि निब्बुता'' ति ।। 
... सद्धा थेरी ...। 
एककनिपातो निहतो । 








०५२ 
*9* 


१. जाति -स्या०, रो०। २. सीतिभूतम्हि -स्या०, रो०; सीतीभूताम्हि -सी०। 


३-३. सुमनागाथा -सी०; सुमना वुद्कयव्वजिता - स्या०, रो०। ४. दण्डमादाय -स्या०। ५. 
पन्बजिता - सी ०। ६. उपयन्तम्हि - स्या०, रो०। ७-७. एकिका थेरियो समत्ता -स्या०, रो°। 


२. दुकनिपातो 


१. अभिरूपनन्दाथेरीगाथा 





१९. “आतुरं असुचिं पतिं, पस्स नन्दे समुस्सयं । 6 
असुभाय चित्तं भावेहि, एकग्गं सुसमाहितं ॥ 
२०. “अनिमित्तं च भावेहि, मानानुसयमुज्जह । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्ता चरिस्ससी'" ति ॥ 
इत्थं सुद* भगवा अभिरूपनन्दं' सिक्खमानं इमाहि $ 
गाथाहि अभिण्टुं ओवदती तिः, 
२. जेन्ताथेरीगाथा 
२१. “ये इमे सत्त बोज्छद्खा, मग्गा निन्बानपत्तिया । 
भाविता ते मया सव्वे, यथा बुद्धेन देसिता ॥ 
२२. दि हि मे सो भगवा, अन्तिमोयं समुस्सयो। 
विवखीणो जातिसंसारो, नस्थि दानि पुनन्भवो'' ति॥ "ण 
इत्थं सुदं जन्त थेरी गाथायो अभासित्था ति। 
३. सुमद्धलमाताथेरीगाथा 
२३. “सुमुत्तिकाः सुमुत्तिका, साधुमुत्तिकाम्हि' मुसलस्स। ६, 126 
अदहिरिको मे छनत्तकं वा पि,उक्खक्िका मे देडड्भं' वा ति॥ 
२४. ““रागं च अहं दोसं च, चिच्चिरि' चिच्चिटी ति विहनामि"। 


सा सुक्मूटमुपगम्म, अहो सुखं ति सुखतो स्ायामी'' ति ।। 15 
... सुमद्धलमाताः येरी ... | 





*-*. अभिरूपनन्दा धेरी गाधायो अभामित्याति-सी०। १. नन्दं -स्या०, रो०। 
२. निन्वाणपत्तिया - सी०। २-३ सुमृक्तिके सुमुततिकं साधुमुत्तिकम्हि - सी ०; सुमुत्तिके सुमु- 
त्तिका साधुमुत्तिकम्ि -स्या०, रो०। ५-४. दलिद्‌ मावा ति ~ स्या०, रो०। ५-५. विच्छि- 
न्दन्ती विहरामि - स्या०, रो०। ६-६. अज्जतरा येरी भिक्खुनी भपञ्जाता -स्या०, रो०। 


४०८ 


>, 382 


15 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३१. 


थेरीगाथा [२.४.२५ 
४. अडुकासिथेरीगाथा 
याव कासिजनपदो, सुङ्को मे तत्थको अहु । 
तं कत्वा नेगमो' अग्घं, अग्घेनग्धं' ठ्पेसि मं॥ 
"अथ निन्बिन्दहं रूपे, निन्बिन्दं च विरज्जहुं । 
मा पुन जातिसंसार, सन्धावेय्यं पुनप्पूनं । 
तिस्सो विज्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ति ॥ 
...अडकासि' भेरी... | 


५. चित्ताथेरीगाथा 
“किञ्चा पि खोम्हि किसिका, गिखाना बन्दुन्बखा । 
दण्डमोलब्भ गच्छामि, पव्बतं अभिरूहिय ॥ 
“सद्खाटि निक्खिपित्वान, पत्तकं च निकुज्जिय । 
सेके खम्भेसिमत्तानं, तमोखन्धं पदाल्या'' ति ॥ 
...चित्ता भेरी... | 
६. मेत्तिकाथेरीगाथा 


किञ्चा पि खोम्हि दुक्विता, दुव्बला गतयोव्वना । 
दण्डमोलृन्भ गच्छामि, पव्वतं अभिरूहिय 11 


. “निक्विपित्वान सद्खाटि, पत्तकं चं निकुज्जिय। 


निसिन्ना चम्हि सेलम्हि, अथ चित्तं विमुच्च मे। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं" ति ॥ 
...मेत्तिका भेरी... | 


७. मित्ताथेरीगाथा 


“चातुहुसिं पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्रुमी । 
पाटिहारियपक्ं' च, अदु द्गसुसमागतं ॥ 





१. निगमो -स्या०, रो०। २ अङकेनग्वं-म०। ३-३. अद्ककासी -स्या०, रो०; 


सडूकासीथेरीगाथा - सी ° । ४-४. चातुदहुमी पञ्चदमी -स्या०, रो०। ५. प।टिहारिकपक्खं 
-स्या०; पारिहारिकपक्ं -.रो०। 


२.१०.३८ ] 


२३२. 


३३. 


३४. 


२९५. 


३६. 


३७. 


र 


सामायेरीगाथा 


४०९ 


“उपोसथं उपागच्छि, देवकायाभिनन्दिनी । 
साज्ज एकेन मत्तेन, मुण्डा सङ्काटिपारुता । 
देवकायं न पत्थहं, विनेय्य हदये दरं” ति ॥ 


...मित्ता थेरी' ...। 
८. अभयमातुयेरीगाथा 


“उदं पादतला अम्म, अधो वे केसमत्थका। 
पच्चवेक्खस्सुमं कायं, असुचिं पूतिगन्धिकं ॥ 

“एवं विहरमानाय,' सन्बो रागो समूहतो । 

परिाहो समुच्छिन्नो, सीतिभूताम्हि निन्बता'' ति ॥ 


... अभयमाता थेरी...। 


९. अभयथेरीगाथा 


अभये भिदुरो कायो, यत्थ सता पृथुज्जना ] 
निक्खिपिस्सामिमं देहं, सम्पजाना सतीमती' ॥ 


“बहूहि दुक्खधम्महि, अप्पमादरताय मे। 
तण््क्खयो अनुप्पत्तो, कतं बुद्धस्स सासनं'" ति ॥ 


... अभयाः भेरीः... । 


१०. सामाथेरीगाथा 


"' चतुक्वत्तुं पञ्चक्त्तु, विहारा उपनिक्खमिं । 
अलद्धा चेतसो सन्तिं, चित्तं अवसवत्तिनी । 
तस्सा मे अद्रुमी रत्ति, यतो तण्हा समूहता ॥ 


“बहूहि दुक्खधम्मेहि, अप्पमादरताय मे। 
तण्क्खयो अनुप्पत्तो, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 


... सामा थेरी ...1 





© :---- 





१. उपर्गच्छि -स्या०, रो०; उपागल्छि ~ सी०। २. मेत्ताथेरीगाथा - स्या०; मित्ता० 
३. चे -स्या०, रो०। ४. विहारमानाय -स्या०। ५. पठीसता ~ स्या०। 
६-६. अभयत्थेरी -स्या०, रो०। ७. अवसवत्तिनि -स्या०, रो०। 


-स्या०, रो०। 


लु०२-५२ 


>) 


दुकनिपातो निद्रित । 


10 


20 


= 197 


8, 383 


३. तिकनिपातो 


१. अपरासामाथेरीगाथा 


2, 984 ३९. "'पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पव्बजिताय मे। 
नाभिजानामि चित्तस्स, समं लद्धं कुदाचनं ॥ 


४०. “अरद्धा चेतसो सन्तिं, चित्ते अवसवत्तिनी । 
ततो संवेगमापादि, सरित्वा जिनसासनं ॥ 


6 ४१. “बहूहि दुक्डधम्मेहि, अप्पमादरताय मे। 
तण्टक्वयो अनुप्पत्तो, कतं वुद्धस्स सासनं 1 
1२. 128 अज्ज मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्टा विसोसिता'' ति॥ 
... अपरा' सामा थेरी... । 


२. उत्तमाथेरीगाथा 


४२. “चतुक्खत्तुं पञ्चक्छत्तु, विहारा उपनिक्लमिं। 
10 अलद्धा चेतसो सन्तिं, चित्ते अवसवत्तिनी ॥ 


४३. “सा भिक्वुनिं उपगच्छि, या मे सद्धायिका अहु । 
सा मे धम्ममदेंसेसि, खन्धायतनधातुयो ॥ 


४४. “तस्सा धम्मं सुणित्वास, यथा मं अनुसासि सा। 
सत्ताहं एकपल्लङ्क" निसीदिं पीतिसुखसमप्पिता । 
15 अद्रुमिया पादे पसारेसिं, तमोखन्धं पदालिया" ति ॥ 
... उत्तमा थेरी ... 1 





१-१. अपरसामाथरीगाथा - सी ०; अचञ्जतरा सामा - स्या०, रो०। २. एकपल्ल ङ्कुन 
-म०1 ३. सुखसमप्पिता ~ सी ०; पीतिसुखमपिता -स्या०1 


३.५.५२ ] 


प 


४६. 


29. 


४८. 


४९. 


५०. 


५९१. 


उन्बिरिथेरौगाथा ४११ 
३. अपराउत्तमाथेरीगाथा 
“ये दमे सत्त बोज्जञद्धा, मग्गा निन्बानपत्तिया । 
भाविता ते मया सव्बे, यथा बुद्धेन देसिता॥ 
ˆ सुञ्जतस्सानिमित्तस्स, जाभिनीह्‌ं यदिच्छक । 
ओरसा धीता वबुद्धस्स, निव्वानाभिरता सदा ॥ 


ˆसन्बे कामा समुच्छिन्ना, ये दिव्वा ये च मानुसा। 5 ४.35 
विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनब्भवोः' ति॥ 
... अपरा उत्तमा भेरी... । 


४. दन्तिकाथेरीगाथा 


“दिवाविहारा निक्खम्म, गिज्छ्कूटम्हि पञ्बते। 

नागं ओगाहमुत्तिण्णं, नदीतीरम्हि अदसं ॥ 
““पुरिसो अडःकुसमादाय, देहि पादं ति याचति । 10 
नागो पसारयी पादं, पुरिसो नागमारुहि ॥ 


“दिस्वा अदन्तं दमित, मनुस्सानं वसं गतं। 
ततो चित्तं समाधेसिं, खलु ताय वनं गता'' ति॥ 
... दन्तिका येरी ...1 


५. उन्बिरिथेरीगाथा 


“अम्म जीवा' ति वनम्हि,कन्दसि अत्तानं अधिगच्छ उव्विरि । 15 
चुल्लासीतिसहस्सानि, सव्वा जीवसनामिका । 
एतम्हाकाहने दड़ा, तासं कमनुसोचसि ॥ 


५२. “अब्बहीः वत मे सल्लं, दुद॒सं हदयनिस्सितं' । ए, 19 


यं मे सोकपरेताय, धीतुसोकं व्यपानुद ॥ 





१. यदिच्छितं - स्या०, रो०। २. समाघमि -स्या०, रो०। ३-३. जवाहि -स्या०। 
४. उव्व्ररि -सी०। ५. धूठासीति° -सी०, स्या०, रो० । ६. अन्वह -स्या०, रो०। ७. हदय 
स्सितं ~ म०। ८, व्यपानुदि - सी०। 


४१२ थेरीगाथा [३.५.५३ 
५३. “साज्ज अब्बृन्हसल्लाहं, निच्छाता परिनिब्बुता । 
बुद्धं धम्मं च सद्धं च, उपेमि सरणं मुनि ति॥ 
... उबन्बिरी' थेरी"...। 


६. सुक्काथेरीगाथा 
५४. “किमे कता राजग मनुस्सा, मधुं पीता व अच्छरे। 
5 ये सुक्कं न उपासन्ति, देसेन्तिं बुद्धसासनं ॥ 


५५. “तं च अप्पटिवानीयं, असेचनकमोजवं । 
पिवन्ति मञ्जे सप्पञ्जा, वलाहकमिवद्धगू ॥ 


2, 386 ५६. “सुक्का सुक्कंहि धम्मेहि, वीतरागा समाहिता । 
धारेति अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहनं" ति ॥ 
10 ... सुक्का धेरी ... 


७. सेलाथेरीगाथा 
५७. “नत्थि निस्सरणं लोके, कि विवेकेन काहसि । 
भुञ्जाहि कामरतियो, माहु पच्छानुतापिनी"" ॥ 
५८. “सत्तिसूटूपमा कामा, खन्धासं* अधिकूटरना । 
यं त्वं कामरति ब्रूसि, अरतीः दानि सा मम॥ 
15 ५९. सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका ति॥ 
...सेला भेरी... | 


८. सोमाथेरीगाथा 


६०. “यं तं इसीहि पत्तब्बं, ठानं दुरभिसम्भवं । 
न तं दडगुरपञ्जाय," सक्का पप्पोतुमित्थिया'' ॥ 


११. उन्बरीथेरीगाथा - सी०; उन्विरि -स्या०, रो०। २. मधु~-सी०। ३. 
अप्पटिवानिपरं - सी०, स्या०, रो०। ४. धारेहि -स्या०, रो०! ५. खन्धानं = स्या०, रो०। 
६. अरति - स्या०, रो० । ७-3. नन्दि तमोक्बन्धो- सी ०, स्या०, रो०। ८ दरडगुकिपञ्जा 
-स्या०, रो०। ध 


३.८.६२ | सोमाथेरीगाथा ४१३ 
६१. ““इत्थिभावो नो कि कयिरा, चित्तम्हि सुसमाहिते । 
जाणम्हि वत्तमानम्हि, सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ 


६२. ““सब्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । ए. 130 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका' ति॥ 
..सोमा थेरी...1 ह 


तिकनिपातो निद्वतो । 





5. 38 


४. चतुक्छनिपातो 


१. भहाकापिलानीथेरीगाथा 


६३. “पत्तो बुद्धस्स दायादो, कस्सपो सुसमाहितो । 
पुन्बेनिवासं यो वेदि, सम्गापायं च पस्सति ॥ 
६४. “अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिञ्ावोसितो मुनि। 
एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो ॥ 
६५. “तथेव भदा कापिकानी, तेविज्जा मच्चुहायिनी । 
धारेति अन्तिमं देहु, जेत्वा मारं सवाहनं ।। 
६६. ““दिस्वा आदीनवं खोक, उभो पव्बजिता मयं । 
त्यम्ह' खीणासवा दन्ता, सीतिभूतम्ट्‌' निन्बुता' ति ॥ 
... भदा कापिलानी भेरी ... । 
चतुक्कनिपातो निद्ितो । 








१. सो -स्या०। २. `भद्‌ -स्या०। ३. त्यम्हुा- सी°}! ४. सीतिभूताम्ह॒ - सी०। 


५. पथकनिपातो 


१. अञ्जतराथेरीगाथा 


६७. “'पण्णवीसतिवस्सानि, यतो पव्बलिता' अह्‌ । ४. 388 
नाच्छरासङ्खातमत्तं' पि, चित्तस्सृपसमज्छगं ॥ 

६८. ““अलद्धा चेतसो सन्ति, कामरागेनवस्सुता । 
वाहा पग्गय्ह कन्दन्ती, विहारं पाविसिं अह्‌ ॥ 

६९. “साः भिक्खुनिं उपागच्छि, या मे सद्धायिका अहु । 5 
सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधावुयो ॥ 

७०. “तस्सा धम्मं सुणित्वान, एकमन्ते उपाविसिं। 
पुम्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खु' विसोधितं ॥ 

७१. “चेतोपरिच्चनाणं च, सोतधातु विसोधिता। + 
इद्धी पि मे सच्छिकता, पत्तो में आसवक्छयो । 10 
छठमिजञ्जा" सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ति ॥ 

-.. अञ्जतराˆ थेरी...। 


२. विमलाथेरीगाथा 
७२. “मत्ता वण्णेन रूपेन, सोभग्गेन यसेन च। 
योव्वनेन चुपत्थद्धा, अञ्जासमतिमञ्जिहं ॥ 
७३. ''विमूसेत्वाः इमं कायं, सुचित्तं बाटलापनं ` । प 
अदट्ासिं वेसिद्रारम्हि, लृटो पासमिवोह्िय ` ॥ 





१. पन्वजितो -सी०। २. नच्छरासङ्घातमत्तं ~ सी०; अच्छरासङ्घातमत्तं - 
स्या०, रो०। ३. चित्तस्सुपसमज्छगं ~ सी ०, स्या०, रो० । ८-४. सा भिक्रबूनी उपागच्छि - 
सी०। ५. दिव्वचक्खु - म०। ६. विसोधितं ~ सी०। ७-3. छ मे भिञ्जा छच्छिकता -स्या०; 
छ्मे भिज्जा सच्छकिता-रो०। ८८. अञ्जनराभिक्खुनी अपञ्जान -स्या०, रो०। 
९- विभूसित्वा -सी०। १०. वालालपनं -रो० 1 ११. पासमिवोद्टिया - स्या०। 


४१६ थेरीगाथां [ ५.२.७४- 
७४. “पिलन्धनं विदंसेन्ती, गुणं पकासिकं बहुं । 
अकासिं विविधं मायं, उज्जग्घन्ती बहुं जनं ।। 
७५. "साज्ज पिण्डं चरित्वान, मुण्डा सद्खाटिपारुता। 
निसिन्ना सुक्छमूलम्हि, अवितक्कस्स लाभिनी ॥ 


5 ७६. "सब्बे योगा समुच्छिन्ना, ये दिन्बा ये च मानुसा। 
खेपेत्वा आसवे सब्बे, सीतिभूताम्हि निब्बता'' ति ॥ 
... विमला पुराणगणिका थेरी ... | 


३. सोहाथेरीगाथा 


0 ७७. 'अयोनिसो मनसिकारा, कामरागेन अद्टिता'। 
अहोसिं उद्धता पुल्बे, चित्ते अवसवत्तिनी ॥ 
10 ७८. ' परियुद्टिता किठेसेहि, सुभसजञ्जानुवत्तिनी । 


समं चित्तस्स न भिं, रागचित्तवसानुगा ॥ 


७९. ' किंसा पण्ड्‌ विवण्णा च, सत्त वस्सानि चारिह्‌। 
नाहं दिवा वा रत्तिं वा, सुखं विन्दं सुदुक्खिता ॥ 


८०. "ततो रज्जुं गहेत्वान, पाविसिं वनमन्तरं। 
16 वरं मं इध उव्वन्धं, यं च हीनं पूनाचरे॥ 
८ १. "'दन्हपासं' करित्वान, सक्वसाखाय बन्धिय । 
१२. 152 पव्खिपिं पासं गीवायं', अथ चित्तं विमुच्च मे" ति॥ 
... सीहा थेरी ...। 


४. सुन्दरीनन्दाथेरीगाया 


८२. ' आतुरं असुचिं पूति, पस्स नन्दे समुस्सथं । 

२0 असुभाय चित्तं भावेहि, एकम्गं सुसमाहितं ॥ 
८३. "यथा इदं तथा एतं, यथा एतं तथा इदं । 

दुर्गन्धं पूतिकं वाति, वालानं अभिनन्दितं | 


१. विदस्सन्ती -स्या०। २. अद्धिता-स्या०; अदिता-रो०) ३. क्लेसेहि- 
म०। ४. सुखसञ्जानुवत्तिनी -स्या०, रो०। ५९. नालभि -स्या०, रो०1 ६. दढ 
पासं -सी०} ७. गौवाय -सी०)। 


५.६.९२ | मित्ताकाठछीथेरीगाथो ४१७ 


८४. “एवमेतं अवेक्खन्ती, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
ततो सकाय पञ्ञाय, अभिनिनल्बिज्जः दक्खिसं ॥ 
८५. “तस्सा मे अप्पमत्ताय, विचिनन्तिया योनिसो। 
यथाभूतं अयं कायो, दद्र सन्तरबाहिरो ॥ 
८६. “अथ निब्बिन्दहं' काये, अज्सत्तं च विरज्जहंः । 5 
अप्पमत्ता विसंयुत्ता, उपसन्ताम्हि निब्बृता'” ति ॥ 
... सुन्दरीनन्दा भेरी ... 





५. नन्दुत्तराथेरीगाथा 
८७. "अग्गिं चन्दं च सुरियं' च, देवता च नमस्सिहं । 
नदीतित्थानि गन्त्वान, उदकं ओरुहामिहं ।। 
८८. (बहुवतसमादाना, अडँ सीसस्स ओलिखिं । 10 ४. 9) 
छमाय सेय्यं कप्पेमि, रत्तिं भक्तं न भुजञ्जहं ॥। 
८९. “'विभूसामण्डनरता, न्हापनुच्छादनेहि” च । 
उपकासिं इमं कायं, कामरागेन अद्टिता॥ 
९०. “'ततो सद्धं रभित्वान, पन्बजिं अनगारियं। 
दिस्वा कायं यथाभूतं, कामरागो समूहतो ॥ 18 
९१. (सब्बे भवा समुच्छिन्ना, इच्छा च पत्थना पि च। 
सन्बयोगविसंयुत्ता, सन्तिं पापुणि'* चेतसो'' ति ॥ 
-.. नन्दूत्तरा थेरी ...। 


६. मित्ताकाटीथेरीगाथा 


९२. (सद्धाय पव्बजित्वान, अगारस्मानगारियं। 
विचरिहं तेन तेन, लाभसक्कारउस्सुका ।! 2 





१. अभिनित्रिज्छ -म०। २. निव्विन्दिहं-सीः०। ३. विरज्जिहं - सी०। ४. उप- 
सन्तम्ि - मी०, स्या०, रो । ५५. नन्दा -स्था०, रो°; नन्दायेरीगाय। ~ सी०। ६. सूरियं ~ 
म०। ७. ओरुदामह्‌ं - ० । ८. रत्ति -मौ०, स्यागरो०। ९. विभूममण्डनरता -स्या०, 
रो०। १०. नहापनृच्छादपेहि - मी०; न्हापनच्छदमेटि -स्या०। १९१. पापुणि -स्या०, 
रो०। १२. विचरीहं - स०; विचरिह्‌ं - म० ~ 

सु० २--५३ 


४१८ 


‰. 133 


7. 391 


20 


सं.०। 


थेरीगाथा [५.६.९३- 


९३. “"रिञ्चित्वा परमं अत्थं, हीनमत्थं असेविह्‌ । 
किठेसानं वसं गन्तवा, सामञ्जत्थं विरज्जिहं' | 

९४. “तस्सा मे अह संवेगो, निसिन्नाय विहारके । 
उम्मग्गपिपन्नाम्हि, तण्टाय वसमागता ॥ 

९५. "'अप्पक जीवितं म्ह, जरा व्याधिः च महति, 
पुरायं भिज्जति कायो, न में कालो पमज्जितुं॥ 

९६. ““यथाभूतमवेक्खन्ती, खन्धानं उदयन्छयं । 
विमत्तचित्ता उद्रासि, कतं बुद्धस्स सासनं" ति ॥ 

... मित्ता काठी येरी' ... 


७. सकुलाथेरीगाथा 
९७. "अगारस्मिं वसन्तीह, धम्मं सुत्वाम भिक्खुनो । 
असं विरजं धम्मं, निव्वानं पदमच्चुतं । 
९८. “साहं पत्तं धीतरं च, धनधञ्जं च छ्य । 
कंसे छेदापयित्वान, पव्बजिं अनगारियं ॥ 
९९. ““सिक्खमाना अहं सन्ती, भावेन्ती मग्गमञ्जसं 1 
पहासिं रागदोसं च, तदेकदटं च आसवे ॥ 
१००. ' भिक्खुनी उपसम्पञ्ज, पृव्बजातिमनुस्सरि । 
दिव्बचक्खु विसोधितं, विमलं साधुभावितं । 
१०१. ''सद्धारे परतो दिस्वा, हेतुजाते पलोकिते"। 
पहासिं आसवे सब्बे, सीतिभूताम्हि निन्बुता” ति ॥ 
-.. सकुला थेरी ...। 


८. सोणाथेरीगाथा 


१०२. "दस पृक्ते विजायित्वा, अस्मिं रूपसमुस्सये । 
ततोहं दुव्बला जिण्णा, भिक्लुनिं उपसङ्कुमिं । 


१. न वुज्जिहं-म०। २. उम्मग्गपरिपन्नम्हि -सी०, स्या०, रो०। ३. व्याधि - 
८५. जराय भिज्जते-सौ०। ५९. भित्तकाली - स्या०, रो०; मित्ताकालिका- 


धेरीगाथ।-स०। ६६. पनं च धातं च -स०; पृत्त०-रो०। ७. सन्तिं - स्या०, रो०। 
८. पलोकिने -स्या०, रो०। 


५. १०.११२] पटाचाराथेरीगाथा ४१९ 


१०३. `सा मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो । 
तस्सा धम्मं सुणित्वान, कंसे छेत्वान पव्वजिं ।। 
१०४. “तस्सा मे सिक्छमानाय, दिव्वचक्खु विसोधितं । 
पब्बेनिवासं जानामि, यत्थ मे वुसितं पुरे ॥ 
१०५. "अनिमित्तं च भावेमि, एकम्गा सुसमाहिता । 5 2. 154 
अनन्तराविमोक्वासिं, अनुपादाय निब्बुता ॥ 
१०६. “पञ्चक्वन्धा परिज्ञाता, तिदुन्ति छिन्नमूटका । 
धि' तवत्थु जरे जम्मेः, नत्थि दानि पुनन्भवो'" ति॥ 
... सोणा भेरी ...1 





९. भटाकुण्डलकसाथेरीगाथा 


१०७. ““लृनकंसी पङ्कधरी, एकसाटी पुरे चरि । 10 
अवेज्जे वेज्जमतिनी, वेज्जे चावज्जदस्सिनी ॥ 

१०८. “दिवाविहारा निक्वम्म, गिज्छक्‌टम्हि पव्वते। 
अदहसं विरजं बुद्धं, भिक्खुस द्गपुरक्खतं ॥ 

१०९. “निहच्च जाणुं वन्दित्वा, सम्मुखा अञ्जलिः अक. । 
एहि भह ति मं अवच, सामे आसूपसम्पदा॥ ॥ 

११०. “चिण्णा अद्खा च मगधा, वज्जी कासी च कोसला। 8. 392 
अनणा पण्णासवेस्सानि, रदरुपिण्डं अभुञ्जहं ॥ 

१११. "पुञ्जं वेत पसवि" बहुं, सप्पञ्जो' वेतायं' उपासको । 
यो भाय चीव॑रं अदासि, विप्पमत्ताय' सन्बगन्धेही'' ति ॥ 

... भदा कुण्डलकेसा थेरी" ... । %0 


१०. पटाचाराथेरीगाथा 


११२. "नद्धकेहि कसं खेत्तं, बीजानि पव॑पं छमा । 
पत्तदारानि पोसेन्ता, धनं विन्दन्ति माणवा ॥ 


१-१. ठितिवल्थ्‌ जगे जम्हि -स्था०, रो०। २-२. अज्ज अहं - स्या०; अञ्जलि 
अहं -रो०। ३. स्या०, रो० पोत्थकेमु नत्थि 1 ४. अणान --मी०1 ५-'\. पृञ्जं च पस्व\- 
सी०। ६-६. सप्पञ्जोयं - स्या०। ८-अ. मुक्ताय मव्वगन्धेहिं -स्या०, रो०। <-८. भदा 
कुण्डला -स्या०; भद्‌ पुराणनिगण्ठी -रो०। ९. मानवा--सी०, रो०। 


४२० थेरीगाथा [ ५. १०. ११३- 


११३. किमहं सीखसम्पन्ना, सत्थुसासनकारिका । 
निब्बानं नाधिगच्छामि, अकूसीता अनुद्धताः ॥ 


११४. “पादे पक्खारुयित्वान, उदकेसु करोमह्‌ं । 
पादोदकं च दिस्वान, थर्तो निन्नमागतं॥ 


5 ११५. ““ततो चित्तं समाधेसिं, अस्सं' भद्रं व॒ जानियं'। 
२ 135 ततो दीपं गहेत्वान, विहारं पाविसिं अहं । 
सेय्यं ओलोकयित्वान, मञ्चकम्हि उपाविसिं ॥ 


११६. "ततो सूचिं गहेत्वान, वदिं ओकस्सयामहं । 
पदीपस्सेव' निव्वानं, विमोक्खो अहु चेतसो"' ति ॥ 
10 ... पटाचारा थेरी ... । 


११. तिसमत्ताथेरीगाथा 


११७. ^“ “मुसलानि गहेत्वान, धञ्जं को्न्ति माणवा । 
पृत्तदारानि पोसेन्ता, धनं विन्दन्ति माणवा ॥ 


११८. करोथ बुद्धसासनं, यं कत्वा नानुतप्पति ! 
खिप्पं पादानि धोवित्वा, एकमन्ते निसीर्दथ । 
16 चेतोसमथमनुयुत्ता, करोथ बुद्धसासनं ' ॥ 


११९. "तस्सा ताः वेचनं सुत्वा, पटाचाराय सासनं । 
पादे पक्खारयित्वान, एकमन्तं उपाविसुं । 
चेतोसमथमनुयुत्ता, अकसु बुद्धसासनं ॥ 


४. 308 १२०. “रत्तिया पुरिमे यामे, पूव्बजातिमनुस्सरं । 
20 रत्तिया मज्जमे यामे, दिब्बचक्खुं विसोधयुं । 
रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोखन्धं पदालयुं ॥। 


१२१. ““उद्ाय पादे वन्दिसु, कता ते अनुसासनी । 
इन्दं व॒ देवा तिदसा, सङ्धामे अपराजितं । 
१. सत्थुसासनिकारिका -स्या०। २. निव्वाणं -सी०) ३. अनुद्धटा-स्या०, रो०। 


४. समाधमि -रो०। ५-५. अस्मो मद्रोवे जानिथो -स्या०। ६. पल्जोतस्सेव -स्या०। 
७. तें-सी०। 


५. १२.१२६ | चन्दाथेरीगाथा ४२१ 


पुरक्वत्वाः विहस्साम, तेविज्जाम्ह्‌' अनासवा'' ति ॥ 
इत्थं सुदं तिसमत्ता थेरी भिक्खुनियो पटाचाराय 
सन्तिके अञ्बं व्याकरिसू ति। 


१२. चन्दीयेरीगाथा 
१२२. “दुग्गताहं पुरे आसि, विधवा च अपुत्तिका । 
विना मत्तेहि जातीहि, भत्तचोटस्स' नाधिगं॥ 5 
१२३. “पत्तं दण्डं च गण्ित्वा, भिक्खमाना कुला कुलं । 
सीतुण्टेन च उग्हन्ती, सत्त वस्सानि चारिहं 
१२४. “भिक्खुनिं पून दिस्वान, अन्नपानस्स लाभिनिं। 
उपसङ्कुम्म अवोचं, पनब्बज्जं' अनगारियं ॥ 
१२५. "सा च मं अनुकम्पाय, पव्वाजेसि पटाचारा। 10 1 1 
ततो मं ओवदित्वान, परमत्थे नियोजय ॥ 


१२६. ` तस्साहं वचनं सुत्वा, अकासि अनुसासनिं। 
अमोघो अय्यायोवादो, तेविज्जाम्हिं अनासवा'' ति॥ 
... चन्दा भेरी ... | 


उ्चकनिपातो निद्तो । 











{-१. पुरक्खित्वा विहिस्साम नेविज्जम्हा -रो°; पुरक्ित्वा विहरिस्साम तेषि- 
ज्जम्हा -स्या०; पृम्क्खत्वा विहराम तेदिज्जम्हं-स+०। २. एनिमा-स्मा०, रो०।३. 
व्याकसु ~. रो०। ४. मत्तचोटस्स -स्थ।०! ५. पव्वरेजि-स्था०, रो०। ६. तेविज्जम्ि- 
सी०, स्या०, रो०। 


६. शक्रनिपातो 


१. पञ्चसतमत्ताथेरीगाथा 


7. 394 १२७. “यस्स मग्गं न जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
तं कुतो चागतं सत्तं, मम पृत्तो ति रोदसि॥ 
१२८. “मग्गं च खोस्स जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 

न नं समनुसोचेसि, एवंधम्मा हि पाणिनो ॥ 

5 १२९. "अयाचितो ततागच्छि, नानुञ्जातो' इतो गतो । 
कूतोचि" नून आगन्त्वा, वेसित्वा कतिपाहक । 
इतो पि अज्ञेन" गतो, ततोपञ्ञेन' गच्छति ॥ 

१३०. "पेतो मनुस्सरूपेन, संसरन्तो गमिस्सति । 
यथागतो तथा गतो, का तत्थ परिदेवना ॥ 

10 १३१. “अब्बही" वत मे सल्ल, दुदहुसं हदयस्सित । 
या मे सोकपरेताय, पृत्तसोक व्यपानुदि'॥ 

१३२. "साज्ज अब्वृब्हसल्लाहं, निच्छाता परिनिब्बुता। 
बुद्धं धम्मं च सद्धं च, उपेमि सरणं मुनि'"॥ 
इत्थं सुदं पञ्चसतमत्ता भेरी भिक्लुनियो ...पे०...। 


२. वासेदरीथेरीगाथा 


16 १३३. ` पृत्तसोकनहं' अद्रा, खित्तचित्ता विसल्जिनी । 
नग्गा पकिण्णकेसी च, तेन“ तेन“ विचारिह्‌ं ॥ 
१३४. "वीथिसङ्कारकटेसु, सुसान रथियासु च। 
अचरि तीणि वस्सानि, खुप्पिपासासमप्पिता ॥ 


१-१. आगतं सन्तं - सी ०; जागतं पृत्तं -स्था०, रो०। २. ततो गच्छि स्या०, रो०। 
३. अननुज्ञातो -सी०, स्या०.रो०। ४. कुतोपि -यी०,स्पा०,रो०। ५. अञ्जेना-स्या०, 
रो०। ६. ततो अञ्जेन ~ सी०, स्या०, रो०। ७. अव्वुच्ि -स्मा०; अव्बुहि-रो०। ८. 
व्यपानुदी - सी०। ९. पूत्तसोकेनाह्‌ं ~ स्या०। १०-१०. रोदन्तेन- स्या० । 


६.३. १४४] खेमाथरीगाथा ४२३ 


१३५. “अथदसासिं' सुगतं, नगरं मिथिलं पति । १२. 157 
अदन्तानं दमेतार, सम्बुद्धमकुतोभयं ॥ 
१३६. “सचित्तं पटिलद्धान, वन्दित्वान उपाविसिं। 
सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय गोतमो ॥ 
१३७. “तस्स धम्मं सुणित्वान, पव्बजिं अनगारियं । 5 2. ॐ 
युञ्जन्ती सत्थुवचने, सच्छाकासिं पदं सिवं॥ 
१३८. “सन्बे सोका समुच्छिन्ना, पहीना एतदन्तिका । 
परिञ्जाता हि मे कत्थ्‌, यतो सोकान सम्भवो'' ति ॥ 
.. वासेदी' भेरी ...। 


३. खेमाथेरीगाथा 


१३९. "दहरा त्वं रूपवती, अहं पि दहरो युवा। 10 
पञ्चद्भिकेन तुरियेन, एहि खेमे रमामसे'" ॥ 
१४०. ““द्मिना पूतिकायेन, आतुरेन पभडङ्गुना । 
अद्ियामि' हरायामि, कामतण्टा समूहता ॥ 
१४१. “सत्तिसूटूपमा कामा, खन्धानं' अधिकृटुना । 
यं त्वं कामरति ब्रूसि, अरतीः दानि सा ममः॥ 1 
१४२. "सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाकितो । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक ॥ 
१४३. “नक्खत्तानि नमस्सन्ता, अग्गिं परिचरं* वने। 
यथाभृच्चमजानन्ता, बाला सुद्धिममञ्जथ ॥ 
१४४. "अह्‌ च खो नमस्सन्ती, सम्बद्धं पुरिसुत्तमं। 20 
पमुत्ता सन्बदुक्खेहि, सत्थुसासनकारिका'" ति ॥ 
खेमा भेरी ...। 


€ 





१. अथदुक्तामि-स्या०, रो०। २. गतं -स्या०, रो०। ३. संचित्तं -स्या०, रो०। 
८-४. वासिदटु-स्या०, रो! ५. अदिषामि-स्या०, रो०। ६. खन्ःसं-म०, सी०। ७ 
अरति-स्या०, रो०। ८. ममं --स्या०, रो०। ९. नन्दि -सी०, स्या०, रोऽ १०. परिचरि 
-सी०। ११. परिमत्ता-सी०, स्या०, रो०। 


141 थेरीगाथा [ ६.४. १४५- 
४. सुजाताथेरीगाथा 


१४५. "अलङ्कुता सुवसना, मालिनी चन्दनोक्खिता । 
सव्बाभरणसज्छन्ना, दासीगणपुरक्वता! ॥ 

१४६. “अन्नं पानं च आदाय, खज्जं' भोज्जं अनप्पकं | 
गेहतो निक्खमित्वान, उय्यानमभिहारयिं ॥ 


1. 138 5 १४७. “तत्थ रमित्वा कीछित्वा, आगच्छन्ती सकं घरं । 
विहारं दटटु' पाविसिं, साकेतं अञ्जनं वनं ॥ 
8. 306 १४८. “'दिस्वान लोकपज्जोतं, वन्दित्वान उपाविसिं। 


सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय चक्खुमा ॥ 
१४९. "सुत्वा च खो महेसिस्स, सच्चं सम्पटिविज्सह्‌ं । 
10 तत्थेव विरजं धम्मं, फुसयिं' अमतं पदं ॥ 
१५०. "'ततो विञ्जातसद्धम्मा, पव्वजिं अनगारियं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, अमोघं बृद्धसासनं'' ति ॥। 
... सुजाता भेरी ... 


५. अनोपमाथेरीगाथा 
१५१. “उच्चे कुले अहं जाता, बहुवित्ते महद्धनं । 
15 वण्णरूपेन सम्पन्ना, धीता मञ्ञ्स्स' अत्रजा॥ 
१५२. “पत्थिता राजयृत्तेहि, सेद्विपुत्तहि गिज्ज्निता । 
पितु मे पेसथी दुतं, देथ म्ह अनोपमं ॥ 
१५३. ““यत्तकं तुलिता एसा, तुय्हं धीता अनोपमा । 
ततो अद्टुगुणं दस्सं, हिरञ्ञं" रतनानि च॥ 
क १५४. “साहं दिस्वान सम्बुद्ध, खोकजेदुं अनुत्तरं । 
तस्स पादानि वन्दित्वा, एकमन्तं उपाविसि ॥ 





१. दाननगपुरक्लिता स्वा २. खज्ज-सौ०। ३. दकि -स्ा०, २।०। 
४. फुस्मभि - सी०। ५. मेघस्स -मी°; मधिन्त -स्या०। ६ भिज्जिना-मी०। ७. धिता 
~-स्या० ८. हिरञ्ज-स्या०। 


६.७. १६३ | गुत्ताथेरीगाथा ४२५ 


१५५. "सो मे धम्ममदेसेसि, अनुकम्पाय गोतमो । 
निसिन्ना आसने तस्मिं, एसयिं ततियं फट ॥ 
१५६. "ततो केसानि छेत्वान, पन्बजिं अनगारियं । 
अज्ज' मे सत्तमी रत्ति, यतो तण्हा विसोसिता'' ति, 
... अनोपमा येरी ... 5 


६. मंहपजापतिगोतमीथेरीगाथां 


१५७. “वृद्ध वीर नमो त्यत्थु, सव्वसत्तानमुत्तम । 
यो मं दुक्खा पमोचेसि, अञ्जं च वहुक जनं।। 
१५८. “सब्वदुक्खं परिज्ञातं, हेतुतण्हा विसोसिता। 
भावितो अद्ुद्धिकोः मग्गो, निरोधो एसितो मथा॥ 
१५९. “माता पत्तो पिता भाता, अय्यका च पुरे अहं । 10 ४. उ, 
यथाभुच्चमजानन्ती, संसरि अनिन्विसं ॥ ह. 
१६०. दिद हिमे सो भगवा, अन्तिमोयं समुस्सयो। 
विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ 
१६१. “आरद्धविरिये' पहितत्ते, निच्चं दन्ह्परक्कमे । 
समग्गे सावके पस्से, एसा बुद्धान वन्दना ॥ 15 
१६२. "बहुन" वत अत्थाय, माया जनयि गोतमं । 
व्याधिमरणतुन्नान, दुक्खक्खन्धं व्यपानुदी'ति॥ 
... महापजापतिगोतमी भेरी ... | 


७. गुत्ताथेरीगाथा 


१६३. “गुत्ते यदत्थं पव्वज्जा, हित्वा पृक्तं वसुं" पियं । 
तमेव अनुत्रूहेहि, मा चित्तस्स वसं गमि॥ 20 


१. साज्ज -स्या०,रो०। २-२. अरियद्ुङ््खिको-सी०, रो०। ३. अय्िका --स्या०, 
रो०। ४. संसरी -सी०। ५. आरद्वीरिये -म०। ६. पस्य -स्या०, रो० । ७. वहुतरं - मी०। 
८. व्याधिमरण० -सी०। ९. व्यपानुदी-मी०। १०-१०. समुम्गयं- स्या०, रोऽ०। 
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१६९. 


१ ७०. 


१७१. 


१७३. 


१७४. 


येरीगाथा [६.७.१६४ 


“चित्तेन वञ्चिता सत्ता, मारस्स विसये रता । 
अनेकजातिसंसार, सन्धावन्तिः अविहुसू' ॥ 
“कामच्छन्दं च व्यापाद, सक्कायदिद्धमेव च। 
सीखव्बतपरामासं, विचिकिच्छं च पञ्चमं 
संयोजनानि एतानि, पजहित्वान' भिक्खुनी । 

ओरम्भागमनीयानि, नयिदं पुनरेहिसि ॥ 


. “रागं मानं अविज्जं च, उद्धत्वं च विवज्जिय। 


संयोजनानि" छेत्वान, दुक्खस्सन्तं करिस्ससि ॥ 


. “खेपेत्वा जातिसंसारं, परिजञ्जाय पुनन्भवं । 


दिट्रुव धम्मे निच्छाता, उपसन्ता चरिस्सती'' ति ॥ 
... गत्ता थेरी ...। 





८. विजयाथेरीगाथा 
““चतुक्वत्तु पञ्चक्वत्त, विहारा उपनिव्खमि । 
अलद्धा चेतसो सन्ति, चित्ते अवसवत्तिनी' 
“भिक्सुनिं उपस _्गुम्म, सक्कच्च परिपृच्छ । 
सा मे धम्ममदेसेसि, धातुञआयतनानि च ॥ 
“चत्तारि अरियसच्चानि, इन्द्रियानि बलानि च) 
वोज्ज द्धदरद्धिकं मग्ग, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 


२. “तस्साहं वचनं सृत्वा, करोन्ती अनुसासनि । 


रत्तिया पुरिमे यामे, पुव्बजातिमनुस्सरि ॥ 
“रत्तिया मज्सिमे यामे, दिव्बचक्खुं विसोधयिं 
रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोखन्धं पदालयिं ॥ 
पीतिसुखेन च कायं, फरित्वा विहरिं तदा । 
सत्तमिया पादे पसारेसि, तमोखन्धं पदायिया'' ति । 


... विजया भेरी ... 1 
छक्कनिपातौ निद्वितो । 
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(९ 


सस्व्रावि तिं अलिन्दयु --स्या०। २. व्यापद्‌ --सी०। ३. पजदत्कन --स्या०। 


४. मञ्ञोजनानि -सी०1 ५. अवसवत्तिनि -स्या०, रो०। ६. अनुलसन -सी०। 


9, सत्तकनिपातो 


१. उत्तराथेरीगाथा 


१७५. “मुसलानि गहेत्वान, धञ्ं कोदरेन्ति माणवा । ए 9 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धनं विन्दन्ति माणवा ॥ 
१७६. धटेथ' वबुद्धसासने, यं कत्वा नानुतप्पति । 
खिप्पं पादानि धोवित्वा, एकमन्तं निसीदथ 
१७७. "चित्तं उपद्ुपेत्वान, एकग्गं सुसमाटहितं । 5 
पच्चवेक्खथ सहारे, परतो नो च अत्ततो' ॥ 
१७८. “तस्साहं वचनं सुत्वा, पटाचारानुसासनि । 
पादे पक्वाखयित्वान, एकमन्ते +उपाविसिं ॥ 
१७९. ““रत्तिया परिम यामे, पव्बजातिमनुस्सरि । 
रत्तिया मञ्ज्िमे यामे, दिब्बचक्वुं विसोधयिं ।\ 10 
१८०. “"रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोक्न्धं पदालयिं । 
तेविज्जा अथ वुदासिं, कता ते अनुसासनी ॥ 
१८१. “सक्कं व देवा तिदसा, सद्धाम अपराजितं । 
पुरक्खत्वाः विहस्सामि, तेविज्जास्हि' अनासवा'' ॥ 
4 पत 11 15 





२. चालाथेरीगाथा 


१८२. “सतिं उपद्ुपेत्वान, भिक्खुनी भावितिन्द्रिया । ह 
पटिविज्ज्िः पदं सन्तं, सङद्कारूपसमं सुखं ।। 

१८३. "क" नु उदिस्स मुण्डासि, समणी विय दिस्ससि। 
न च रोचेसि पासण्डे, किमिदं चरसि मोमुहा''॥ 


१. घटथ -रो०। २. एकमन्ते -सी०। ३. उद्रामि -स्या०, रो०। ८-४.पुर्‌- 
क्वत्वा विहरामि -सी०; पृरक्िवत्वा विहरामि -स्या०; पुरक्िवत्वा दिरिस्सामि -रो०। 
५. तेविज्जम्हि -सी०, स्या०, रो०। ६. पटिविज्ज्ि-स्या०,रयो०। ७. कि -स्या०, रो०। 


४२८ थेरीगाथा [ ७,२.१८४- 


१८४. “इतो बहिद्धा पासण्डा, दिद्टियो उपनिस्सिता । 
न ते धम्मं विजानन्ति, न ते धम्मस्स कोविदा ॥ 


१८५. “अत्थि सक्यकुरे जातो, बुद्धो अप्पटिपुग्गलो । 
सो मे धम्ममदेसेसि, दिद्रीनं समतिक्कमं ॥ 


1, 400 5 १८६. “दुक्खं दुक्वसमुप्पाद, दुक्स्स च अतिक्कमं। 
अरियं चट्ुञ्धिक सग्गं, दुक्खपसमगामिनं ॥ 


१८७. ^'तस्साहं वचनं सुत्वा, विहरिं सासनं रता । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


१८८. “'सब्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 
10 एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तकः ॥ 
... चाटखा... | 


३. उपचाकाथेरीगाथा 


१८९. "सतिमती चक्खुमती, भिक्खुनी भावितिन्द्रिया । 
पटिविज्छि' पदं सन्तं, अकापुरिससेवितं ॥ 
१९०. “किन्नु जातिं न रोचेसि, जातो कामानि मुञ्जति। 
15 मुञ्जाहि कामरतियो, माहु पच्छानुतापिनी'* ॥ 


१९१. “जातस्स मरणं होति, हत्थपादान छेदनं । 
वधवन्धपरिक्लसं , जातो दुक्खं निगच्छति ॥ 


१९२. “अत्थि सक्यकुे जातो, सम्बुद्धो अपराजितो । 
सो मे धम्ममदेसेसि, जातिया समतिक्कमं | 


20 १९३. ' "दुक्खं दुक्खसमुप्पादं, दुक्वस्स च अतिक्कमं । 
अरियं चदटुद्कधिकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 


१९४. “"तस्साहं वचनं सृत्वा, विहरिं सासनं रता । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 





१. परटिविन्ज्ि - म०। २. वधवन्धपरिक्खेपं - स्या०1 


७.३.१९५ | उपचालाथेरीगाथा ४२९ 


१९५. “सन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाकितो । 13, 142 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तक'' ॥ 
... उपचाला ... । 


सत्तकनिपातो निद्धितो । 
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८, अटनिपातो' 
१. सीसूपचालाथेरीगाथा 


१९६. “भिक्खुनी सीलसम्पन्ना, इन्द्रियेस॒ ससंवता । 
अधिगच्छे पदं सन्तं, असेचनकमोजवं 


१९७. ^तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 
४ तत्थ चित्तं पणीधेहि, यत्थ ते वुसितं पुरे''॥ 
१९८. "'तावतिंसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, यें . देवा ह वसवत्तिनो ॥ 


१९९. (कारं कालं भवाभवं, सक्कायसिमं पुरक्खता । 
अवीतिवत्ता सक्कायं, जातिमरणसारिनो ॥ 


10 २००. “सब्बो आदीपितो लोको, सव्बो लोको पदीपितीो'। 
सन्बो पज्जल्ितो लोको, सन्बो लोको पकम्पितो ॥ 
२०१. “अकम्पियं' अतुलियं, अपुथुञ्जनसेवितं । 
बुद्धो धम्ममदेसेसि", तत्थ मे निरतो मनो ॥ 
२०२. “'तस्साहं वचनं सुत्वा, विहरि सासन रता। 
४6 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२०३. ““सव्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदालितो । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तकः" ॥ 


... सीसूपचाखा ... 
अद्रुनिपातो निद्वितौ । 








` 0 “ 


१. अद्ुकनिपातो ~ स्या०। २. असेचनकभोज्जवं - स्या०। ३. परिदीपितो -स्पा०, 
रो०। ४. अकम्पितं - स्या०, रो०। ५-५-वृद्धो च धम्‌ देसेसि-सी०; वुद्धो धम्मं मे देनेसि- 
स्या०, रो०। 


६, नवनिपातो 


१. वडमातुथेरीगाथा 


२०४. मासु ते वड लोकम्हि, वनथो आहु कुदाचनं। १, 
मा पृत्तक पुनप्पूनं, अहु दुकव्खस्स भागिमा॥ 

२०५. (सुखं हि वड मुनयो, अनेजा छिन्नसंसया । १२.14 
सीतिम्‌ता दमप्पत्ता, विहरन्ति अनासवा ॥ 

२०६. 'तेहानुचिण्णं इसीभि, मग्गं दस्सनपत्तिया । ९ 


दुक्वस्सन्तकिरियाय, त्वं वड अनुत्रृहय'" ॥ 
२०७. “विसारदा व भणसि, एतमत्थं जनेत्ति में। 
मञ्जामि नून मामिके, वनथो ते न विज्जति''॥ 
२०८. “ये केचि वड सद्भारा, हीना उक्कदुमज्ज्िमा । 
अण्‌ पि अणुमत्तो पि, वनथो मे न विज्जति॥ 10 
२०९. ''सब्बे मे आसवा खीणा, अप्पमत्तस्स ्ायतो । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
२१०. “उवार वत मे माता, पतोदं समवस्सरि। 
परमत्थसञ्डिता गाथा, यथा पि अनुकम्पिका ॥ 
२११. `" तस्साहं वचनं सृत्वा, अनु सिद जनेत्तिया । 15 
धम्मसंवेगमापादिं, योगक्वेमस्स पत्तिया ॥ 
२१२. "सोहं पधानपहितत्तो, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
मातरा चोदितो सन्तो, अुसिं सन्तिमुत्तम'' ॥ 
... वडुमाता ... 


नवनिपातो* निद्वितो | 








29; 





१-१. दीन० -स्या०, रो०। २. अन-स्या०, रो०। ३. परमत्थसहिता -मी०; 
परमत्थसञ्जिता ~ रो०} ४. नवकनिपातो -सी०, स्या०। 
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५५ 


15 


१०. एकादसनिपातो 
१. किसागोतमीथेरीगाथा 
२१३. ""कल्याणमित्तता मुनिना, खोक आदिस्स वण्णिता। 
कल्याणमित्ते भजमानो, अपि बालो पण्डितो अस्स॥ 
२१४. “भजितव्वा सप्पुरिसा, पञ्ञा तथा" कडुति भजन्तानं । 
भजमानो सप्पुरिसे, सब्बेहि पि दुक्खेहि पमुच्चेय्य ॥ 
२१५. “दुक्खं च विजानेय्य, दुक्छस्स च समुदयं निरोधं । 
अद्रुद्धिकं च मग्गं, चत्तारि पि अरियसच्चानि॥ 
२१६. “'दुक्खो इत्थिभावो, अक्खातो पुरिसदम्मसारथिना । 
सपत्तिकं पि हि दुक्खं, अप्पेकच्चा' सकि विजातायो ॥ 
२१७. “गलके अपि" कन्तन्ति, सुखुमालिनियो" विसानि खादन्ति । 
जनमारकमज्छगता, उभो' पि व्यसनानि अनुभोन्ति ॥ 
२१८. ““उपविजञ्जा गच्छन्ती, अदहसाहं पति मतं । 
पन्थम्हिः विजायित्वान, अप्पत्ताः व* सकं घर“ ॥ 
२१९. “द्रे पृत्ता कालकता, पती च पन्थे मतो कपणिकाय। 
माता पिता च भाता, उय्ह्न्ति च एकचितकायं॥ 
२२०. “खीणकूलीने'' कपणे, अनुभूतं ते दुक्खं ` अपरिमाणं । 
अस्स च तें पवत्तं"* बहूनि च जातिसहस्सानि ॥ 
. “वसिता” सुसानमज्छये, अथो पि खादितानि पृत्तमंसानि। 
हतकुलिका सन्बगरहिता, मतपतिका अमतमधिगच्छि' ॥ 


९) 
९) 
~© 





१. तथा पि -स्या०। २. अप्पकच्चे-म०। ३. गल-रो०। ८. अप~-स्या०, 
रो०1 ५. सुखुमालियो -स्या०। ६ - ६. द व्यसनानु भोन्ति पि -स्णा०। ७. गच्छन्ति -सी०। 
८. पन्थे-स्या०, रो०। ९-९. अप्पत्ताहं-स्या०, रो०। १०. गेहं-स्या०, रो०। ११. खीणकररम्हि- 
स्या०1 १२.दुखं - म०। १३. अम्मु -मी०, स्या०, रो०। १४- १४. पवत्तं हि वहूनि - स्या०; 
पवत्तं वहूनि -सी०, रो०। १५. पस्सि तं -स्या०, रो० 1 १६. अमतं अधिगच्छि - सी०। 


१०.१.२२३] किसागोतमौयेरीगाथा ४३२ 
२२२. “भावितो में मग्गो, अरियो अद्रङ्िको अमतगामी । 
निब्बानं' सच्छिकतं, धम्मादासं अवेक्खिह्‌' ॥ 
२२३. “अहमम्हिः कन्तसल्का, ओहितभारा कतं हि' करणीयं । 
किसा गोतमी" थेरी, विमृत्तचित्ताः इमं भणी '' ति ॥ 
... किसा गोतमी ... 
एकादसनिपातो निद्ितो । 








१. अथं मगो -स्या०। २. निन्वातं पि-स्या०। ३. अव्रक्खिहुं -.म०; अपक्खि- 
हं -सी०, रो०। ४. अहर्िं -स्था०। ५. मे-स्या०, रोऽ। ६. कौमा-म०। ७. गोतमि 
~ म०। €. सुविमृत्तचित्ता -स्या०, रो०। ९. अभणी-सी०1 

खु ० २--५५ 
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११. द्वादसनिपातो 


१. उष्पल्वण्णाथेरीगाथा 
. “उभो माता च धीता च, मयं आसु सपत्तियो। 
तस्सा मे अहु संवेगो, अन्भुतो लोमहुंसनो ॥ 
२२५. “धिरत्थु कामा असुची, दुर्गन्धा बहुकण्टका । 
यत्थ माता च धीता च, सभरियाः मयं अहूं॥ 
. “कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्वम्मं दट्टुः खेमतो । 
सा पव्वज्जिं राजगहे, अगारस्मानगारियं ॥ 
२२७. 'पुव्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खुं विसोधितं। 
चेतोपरिच्चजाणं' च, सोतधातु विसोधिता ॥ 
२२८. “इद्धी पि मे सच्छिकता, पत्तो मे आसवक्छयो । 
छठभिञ्जा'* सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२२९. “इद्धया अभिनिम्मित्वा, चतुरस्सं' रथं अहं । 
बुद्धस्स पादे वन्दित्वा, लोकनाथस्स तादिनो''' ॥ 


९) 
५ 
०< 


९1 
„९1 
८0) 


२३०. "सुपृण्फितग्गं उपगम्म पादपं, 
एका तुवं तिद्रुसि सालमूले' । 
न चापि ते दुतियो अत्थि कोचि, 
न त्वं बारे भायसि धृत्तकानंः''॥ 
२३१. “सतं सहस्सानि पि धुत्तकानंः 
समागता एदिसका भवेय्युं । 





१. आहं - सी०। २. अन्भूतो - स्या०। ३. सहभरिया -स्या०। >». दलह -रो०। 
५. पव्वजी - सी ०1 ६. दिव्वचक्वु -म०) ७. चेतोपरियनाणं -सौ०, स्या०। ८. इद्धि- 
सी०, स्या०, रो०। ९-९. सम्पत्ता आसवक्खयं -मी०। १०. छ मे अभिज्ञा -स्या०, रो°। 
११. चरस्स -सी०। १२. पिरीमतो - स्या०, रो०। १३. रक्छेमूले -स्या०, रो०। १४. 
सदृस्सान - सी ०; सहस्सानं - स्या०, रो०। 


११.१.२३५ | उष्पलवण्णाथेरीगाथा ४३५ 
लोमं न इञ्जे न पि सम्पवेधे, 
किं मे तुवं मार करिस्ससेको। 
२३२. “एसा अन्तरधायामि, कुच्छि वा पविसामि ते। 
भमुकन्तरे' तिद्ामि, तिद्ुन्तिं मं न दक्खसि ॥ 
२३३. "'चित्तम्हि वसीभूताहं, इद्धिपादा सुभाविता, 5 ५. 408 
छकभिञ्जा' सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


२३४. 'सत्तिसूटूपमा कामा, खन्धानं अधिकुटुना । 
यंत्वं कामरतिं ्रूसि, अरती' दानि सा मम॥ 
२३५. ˆसन्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो पदाक्ितो । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका'' ति। 10 
... उप्पक्वण्णा ... । 


ादसनिपातो निद्वितो । 





१. मुमुकन्तरे पि -स्या०; भमुकन्तरे वा-मी०। २. छमे अभिञ्जा-सी०; छ 
मे भिञ्जा-स्या०। ३. आरती -म०। । 


१. 4.6, 
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१२. सोसनिपातो 
१. पुण्णाथेरीगाथा 


२३६. “उदहारी' अहं सीते, सदा उदकमोतरि। 
अय्यानं दण्डभयभीता, वाचादोसभयद्िता ॥ 
२३७. “कस्स ब्राह्मण त्वं भीतो, सदा उदकमोतरि । 
वेधमनेहि गत्तेहि, सीतं वेदयसे भुसं" ॥ 
२३८. "जानन्ती च' तुवं भोति, पुण्णिकं परिपुच्छसि । 
करोन्तं कुसलं कम्मं, रुन्धन्तं कतपापक । 
२३९. ध्यो च वृङो दहरो वा, पापकभ्मं पकूव्बति। 
दकाभिसेचना" सो पि, पापकम्मा पमुच्चति"' ॥ 
२४०. “को नु ते इदमक्वासि, अजानन्तस्स अजानको ` । 
दकाभिसेचना नाम, पापकम्मा पपुच्चति ॥ 
२४१. “सग्गं नून गमिस्सन्ति, सन्बे मरण्डूककच्छपा । 
नागा च सुसुमारा* च, ये चञ्मे उदके चरा॥ 
२४२. “ओरव्भिका सूकरिका, मच्छिका मिगवन्धकाः | 
वोरा च वज्छघाता च, ये चञ्जे पापकम्मिनो। 
दकाभिसेचना ते पि, पापकम्मा पमुच्चरे॥ 
२४३. "सचे इमा नदियो ते, पापं पब्ब कतं वहं । 
पुञ्जम्पिमा” वहेय्युं, ते तेन त्वं परिबाहिरो '॥ 
२४४. “यस्स ब्राहमण त्वं भीतो, सदा उदकमोतरि । 
तमेव ब्रह्मे मा कासि, मा तें सीतं छविं हनेः''। 





१- १. उदकमाहरि-सौ०; उदकहारी अहं - स्या, रो०। २. वाचादोसभयह्ता 
- स्था०, रो०। ३-३. वत मं-सौ०। ४-४. ूयन्तं कम्मपापकं-स्या०, रो०। ५. 
उदकाभिसेचना -स्या०, रो०। ६. अजानतो ~ रो० । ७ - ७. नक्का च सुसुमारा ~ सी ०; नागा 
च सुसुमारा --स्या०, २०1८-८. मच्छक्रा निगवाधिका-सी०। ९. वहेयं - स्या०, रो०। 
१०. पुञ्जानि मानि-सी°1 ` ११. परिबाहिरो अस्त -स्या० रो०। 


१२.१.२५१] पुष्णायेरीगाथा ४३७ 


२४५. “ककुम्मग्गपटिपन्न' मं, अरियमगगं समानयि । 
दकाभिसेचना भोति, दमं साटं' ददामि ते'॥ 
२४६. 'तुख्टेव साटको होतु, नाहमिच्छामि साटक। 
सचे भायसि दुक्खस्स, सचे ते दुक्छमप्पियं ।। 
२४७. “माकासि पापकं कम्मं, आवि वा यदि वा रहो। 5 1. 407, 
= ॐ ४ ६. 147 
सचे च पापकं कम्मं, करिस्ससि करोसि वा॥ 
२४८. “न ते दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्चा पि पलायतो । 
सचे भायसि दृव्खस्स, सचे ते दुक्छमप्पियं ॥। 
२४९. "उपेहि सरणं दुद्धं, धम्मं सद्धं च तादिनं। 
समादियाहि सीलानि, तं तं अत्थायं हेहिति"'*॥ 10 
२५०. “"उपेमि सरणं वृद्धं, धम्मं स्ट च तादिनं। 
समादियामि सीटानि, तं मे अत्थाय हेहिति ॥ 
२५१. ब्रह्मबन्धु पुरं आसिं, अज्जम्हि सच्चत्राहमणो । 
तेविज्जो वेदसम्पन्नो, सोत्तियो चम्हि न्दातको'' ति॥ 
... पण्णा" थेरी ... । 16 
सोठसनिपातो निद्ितो 1 











१. कृभ्मग्गं पदिवन्नं -सौ०, रो०। २. माटकं -स्या०। ३-२३. मोक्व'यं हेस्मति - 
स्या०। ४. सच्चं ब्राह्मणो -स्या०, रो०। ५. पुणिका ~ स्य०, रो०। 


ए. 308 


+ 148 


१३. वीसतिनिपातो 


१. अम्बपाटी्ेरीगाथा 


२५२. “काठका भमरवण्णसादिसा', वेल्लितग्गा मम मुद्धजा अहु । 
ते जराय साणवाकसादिसा, सच्चवादिवचनं अनजञ्जथा ॥ 
२५३. “'वासितो व सुरभी करण्डको, पुप्फपूरो' मम उत्तम ज्गजो ' । 
तं जरायथ सलोमगन्धिक, सच्चवादिवेचनं अनञ्जथा ॥ 
२५४. “काननं व सदतं. सुरोपितं, कोच्छसूचिविचितम्गसोभितं। 
तं जराय विरल तहिं तदहि, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२५५. “कण्हखन्धकसुवण्णमण्डितं, सोभते' सुवेणीहिलङ्कुतं । 
तं जराय खलितं सिरं कतं, सच्चवादिवचनं अनजञ्जथा ॥ 


२५६. “'चित्तकारसुकता व लेखिका, सोभरे * सु भमुका पुरे मम। 
ता जराय वलिभिप्पकम्बिता, ' सच्चवादिवचनं अनञ्जथा॥। 


२५७. “भस्सरा सुरुचिरा यथा मणी, नेत्तहेसुमभिनीलमायता । 
ते जरायभिहता न सोभरे, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 


२५८. '“सण्हतु ङ्गसदिसी च नासिका, सोभते सु अभियोव्वनं पति । 
सा जराय उपकूकिता विय, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२५९. “कङ्कणं व सुकतं सुनिद्ितं, सोभरे सु मम कण्णपाल्ियो । 
ता जराय वकिभिप्पकम्बिता,सच्चवादिवचनं अजनञ्जथा ॥ 





१. भमरवण्णसदिसा -स्या०, रो०। २. अहु -सी०। ३. साणवाकसदिसा -स्या०, 
रो०। ४. पूुप्फपुर-म०; पुप्फपुरं -स्या०, रो०। ५. उत्तमङ्कभूतो -स्या०, उत्तमङ्खमु 
-रो०। ६-६. तं जराय ससरोमगन्विकं ~ सी ०, स्या०, रो०। ७. सण््गन्धक० -स्या०, 
रो०। ८. सोभते तं-सी०। ९. केखिता-स्या०, रो०1 १०. सोभते-स्या०, रो०। 
११. वदि पटम्बिता- सी०, स्था०; वलिहिवलम्विता -रो°। १२. मणि-सी०, स्या०. 
रोऽ १३. व~-सी०। १४. कण्णपाक्ियोपुरे - स्या०, रो०। 


१३.१.२७० | अम्बपालीयेरीगाथा ४३९ 


२६०. ““पत्तलीमकुलवण्णसादिसा, सोभरे सु दन्ता पुरे मम। 
ते जराय खण्डिता" चासिता', सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६१. “"काननम्हि' वनसण्डचारिनी, कोकिला व मधुरं निकूजिह्‌ं । 
तं जराय खितं तहिं तदहि, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६२. “सण्हकम्बुरिव' सुप्पमज्जिता, सोभते सु गीवा पुरे मम। 5 
सा जराय भग्गा विनामिता", सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६३. ““वटरुपलिघसदिसोपमा उभो, सोभरे सु बाहा पुरे मम। 18, 149 
ता जराय यथ ` पाटछिन्बकिताः,सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६४. "“सण्टमुहिकसुवण्णमण्डिता, सोभरे सु हत्था पुरे मम। 
ते जराय यथा मूलमूलिका, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 10 
२६५. "“पीनवटरसहितुग्गता* उभो, सोभरे सु थनका पुरे मम। 8. 410 
थेविकीव' लम्बन्ति' नोदका, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६६. ' कञ्चनस्सफलकं व सम्मद, सोभतेसु कायो पुरे मम। 
सो वीहि सुखुमाहि ओततो,सच्चवादिव चनं अनञ्जथा ॥ 
२६७. 'नागभोगसदिसोपमा उभो, सोभरे सु ऊरू पुरे मम। 5 
ते ` जराय यथा वयुना८्ियो, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ॥ 
२६८. ` सण्नूपुरसुवण्णमण्डिता, सोभरे सु जङ्घा परे मम। 
ता जराय तिलदण्डकारि व, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ।। 
२६९. ` तूल्पुण्णसदिसोपमा उभो, सोभरे सु पादा पुरे मम। 
ते जराय फूटिता” वरीमता, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा ।। ॐ 
२७०. ` 'एदिसो * अहु अयं समुस्सयो, जज्जरो बहुदुक्वानमाल्यो'* । 
सोपरूपपतितो जराघरो, सच्चवादिवचनं अनञ्जथा'' ॥ 8. 150 
.. अम्बपाटी ... | 





१-१. खण्डिता च पीतका - सी ०; खण्डायव पीतक ~ स्या०, रो०। २. काननस्मि - स्या०, 
रो०। ३. निकूजितं -स्या०, रोऽ । ४. सण्ठकम्मुदीव - स्या०; सण्ठ्कम्पुरिव - रो०। ५ 
विनातिता -रो०। ६६. यथ। पाटरिप्पकिता -सी०, स्या०; यया पाटली दुव्वकिक। - 
र†°। ७. सण्हमुदिका० -स्या०, रो०। ८-८. पीनवटू पहितुम्गत उभोपि - स्या०; पीनवद्र- 
पहितुग्गता ° -रो०। ९-९. थेरीतिव लम्बन्ते - स्या०; तैरिन्दीव लम्बन्ते ~ रो०। १० 
समहु -मा०, स्या०, रो०। ११.ता-स्या०। १२. पुटिका -स्या०, रो०। १३.ईदिमो - मी०। 
१४. वहुदुखानमारुथो - म०। 


8. 111 


15 


१० 


४४० थेरीगाथा [१३.२.२७१- 
२. रोहिनीथेरीगाथा 
२७१. "समणा ति त्वं सयसि", समणा ति पवृज्कसिः। 
समणानमेव कित्तेसि, समणी नून भविस्ससि ॥ 
. “विपुलं अन्नं च पानं च, समणानं पवेच्चसि"। 
रोहिनी" दानि पृच्छामि, केन ते समणा पिया॥। 
२७३. “अकम्मकामा अलसा, परदत्तूपजीविनो । 
आसंसुका सादुकामा, कंन ते समणा पिया'*॥ 
२७४. (चिरस्स वत मं तात, समणानं परिपृच्छसि । 
तेसं ते कित्तयिस्सामि, पञ्जासीरपरक्कमं 
२७५. “कम्मकामा अनलसा, कम्मसेद्रुस्स कारका । 
रागं" दोसं पजहन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
. ^'तीणि पापस्स मूलानि, धुनन्ति सुचिकारिनो। 
सव्वं“ पापं पटहीनेसं, तेन मे समणा पिया॥ 
२७७. “कायकम्मं सुचि नेसं, वचीकम्मं च तादिसं। 
मनोकम्मं सुचि नेसं, तेन मे समणा पिया॥ 
२७८. ““विमला सद्भुमुत्ता व, सुद्धा सन्तरबाहिरा । 
पुण्णा सुक्कानः धम्मानं, तेन मे समणा पिया॥ 
२७९. "'वहस्सुता धम्मधरा, अरिया धम्मजीविनो । 
अत्थं धम्मं च देसेन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
२८०. “'वहूस्सुता धमस्मधरा, अरिया धम्मजीविनो । 
एक्गगचित्ता सतिमन्तो, तेन मे समणा पिया।। 


3, 
€ 
८1 


९ 
ल 
¢ १॥। 


२८१. “"दूरद्धमा सतिमन्तो, मन्तभाणी अनुद्धता । 
दुक्वस्सन्तं पजानन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 
२८२. 'श्यस्मा' गामा पक्कमन्ति, न विलोकेन्ति किञ्चनं । 


अनपेक्खा व॒ गच्छन्ति, तेन मे समणा पिया॥ 





१-१. मं विपस्मि-स्या०, रो; मोति सुपि-म०। २. पटिवृज््ति-सी०, स्था०; 
पटिवृज््नि रोऽ) ३. समणानेव -म०) ४. पयच्छसि-सी०। ५. रोहिणि -स्या०, 
रो०; रोहिणी -सी०। ६. परदत्तोपजोविनो -रो०। ७. राग-स्या०। ८. सन्व -स्या०, 
रोऽ) ९-९. सुक्क धम्मि -सी०, स्या०। १०. यम्हा-स्था०, रो०। 


१३.३.२९३ | चापाथेरीगाथा ४४१ 

२८३. (न ते सं कोटं ओपेन्ति, न कुम्भं न खढोपियंः। 7. 161 
परिनिद्ितमेसाना, तेन मे समणा पिया॥ 

२८४. “न ते हिरञ्जं गण्टन्ति, न सुवण्णं न रूपियं । 
पच्चुप्पच्चेन यापेन्ति, तेन मे समणा पिया ॥ 

२८५. “नानाकुला पव्बजिता, नानाजनपदेहि च। 5 ए." 
अज्जमञ्जं पियायन्ति, तेन मे समणा पिया''॥ 

२८६. "अत्थाय वत नो भोति, कुले जातासि रोहिनी । 
सद्धा बुद्धे च धम्मे च, सद्धं च तिव्वगारवा॥ 

२८७. "तुवं हेतं पजानासि, पुञ्जक्खेत्तं अनुत्तरं । 
अम्हं पि एते समणा, परिगण्हन्तिः दक्खिणं'' ॥ 10 

२८८. “"पतिरट्ितो हेत्य यञ्जो, विपुलो नो भविस्सति। 
सचे भायसि दुक्वस्स, सचे ते दुक्डमप्पियं । 

२८९. “उपेहि सरणं वृद्धं, धम्मं सङ्घं च तादिनं। 
समादियाहि सीलानि, तं ते अत्थाय टेहिति''। 

२९०. "'उपेमि सरणं बुद्धं, धम्मं सद्धं च तादिनं। 15 
समादियामि सीलानि, तं मे अत्थाय हेहिति॥ 

२९१. "ब्रह्मबन्धु पूरे आसि, सो इदानिम्हि ब्राह्यणो । 
तेविञ्जो सोत्तियो' चम्हि, वेदग्‌ चम्हि न्ातको” ॥ 

... रोहिनी ... | 


३. चापाथेरीगाथा 
२९२. “खद्विहत्थो पुरे आसि, सो दानि मिगलृट्को । 0 
आसाय पलिपा घोरा, नासक्खि पारमेतवे ॥ 


२९३. (सुमत्तं मं मज्जमाना, चापा पृत्तमतोसयि । 
चापाय वन्धनं छेत्वा, पन्बजिस्सं पुनोपह्‌ं * ॥ 





१. ओसंन्ति - स५।०, रा० । २. कढोपियं -स्या०, रो०। ३. चते-सी०। ४. पटि- 
ग्गण्ट्न्ति -स्या०। ५. मोत्थियो -सी०, स्या०, रो०1 ६. नहातको -सी०। ७. आ्सि- 
स्या०, रो०। ८-८. नासक्वि पारमेनने -स्या०, रो० 1 ९. मुमुत्तं -सी०। १०. पुरे अदु - 
स्या०; पुनोमहं -रो०। 
खु० २५६ 


1४, 102 


1, 413 


& 153 


15 


20 


४४२ येरौगाथा [ १३.३.२९४- 


२९४. “मामे कुज्जि महावीर, मा में कुज्ज्ि महामुनि। 
न हि कोधपरेतस्स, सुद्धि अत्थि कतो तपो ॥ 
२९५. "'पक्कमिस्सं' च नाछातो,' कोध नादाय वच्छति। 
बन्धती इत्थिरूपेन, समणे धम्मजीविनो ॥ 
२९६. “एहि काठ“ निवत्तस्सु, भुञ्ज कामे यथा पुरे। 
अहं च तं वसीकता, ये च मं सन्ति जातका॥ 
२९७. ““एत्तो चापे' चतुन्भागं, यथा भाससि त्वं चमे । 
तयि रत्तस्स पोसस्स, उदारं वत तं सिया॥ 
२९८. “काठद्धिनि व तक्कारि, प्फितं गिरिमुद्धनि। 
फल्लं दालिमलद्व व, अन्तोदीपे व पाटकि॥। 
२९९. '"हरिचन्दनलिन्तद््ि, कासिकृत्तमधारिनिं । 
तं मं रूपवति सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि ॥ 
३००. “साकुन्तिकोः वं सकुणिं, यथा बन्धितुमिच्छति । 
आहरिमेन रूपेन, न मं त्वं बाधयिस्ससि॥ 
३०१. “दमं च मे पृत्तफटं, काठ उप्पादितं तया । 
तं मं पृत्तवतिं सन्ति, कस्स ओहाय गच्छसि ॥ 
२३०२. “जहन्ति पत्ते सप्पञ्जा, ततो जाती ततौ धनं। 
पव्वबजन्ति महावीरा, नागो छेत्वा व॒ वन्धनं ॥ 
३०३. "इदानि ते इमं पत्त, दण्डन दछुरिकाय वा। 
भूमियं वा निसुम्भिस्सं, पृत्तसोका“ न गच्छसि ॥ 
३०४. सचे पत्तं सिद्धालानं,“ कुक्कु रानं पदाहिसि । 
न मं पृत्तकत्ते* जम्मि, पुनरावत्तयिस्ससि ॥ 
३०५. “हन्द खो दानि भदन्त," कहिं काठ गमिस्ससि । 
कतमं गामनिगसं,'* नगरं राजधानियो ॥ 
१. कुञ्ज -स्५ा०, र्‌०। २. पक्कामिस्नं-रा०। ३. नालाता-स्या०, रो०। 
४. नाटाय-स्या०, रो०1 ५. काल -~-सी०। ६. चेव~-स्या०, रो०। ७-७. तं चपे- 
स्या०, रो०। ८. दाकिफलद् -स्या०, रो०। ९. साकूणिको -स्या०। १०-१०. व 
निसुम्मेय्यं पुत्तमोकं -स्या०; व निसुम्भेयं ° -रो०; वा निसुम्भेय्यं ° - मी ०। ११-११. तुततं 
पि सिगालानं -स्या० ; पूर्तं सिगाकानं - र), रो०। १२. पृत्तकते - स्या०, रो०। १३. 
भदन्ते -स्या०। १४. गामं निगमं -सी०, स्या०, रो०। 


१३.४.२३१५ | सुन्दरीयेरीगाथा ४४३ 


३०६. ““अहुम्ह पन्बे गणिनो, अस्समणा' समणमानिन) । 
गामेन गामं विचरिम्ह, नगरे राजधानियो । 
३०७. “एसो हि भगवा बुद्धो, नदिं नेरञ्जरं पति। 
सन्बदुक्वप्पहानाय, धम्मं देसेतिः पाणिनं । 
तस्साहं सन्तिक' गच्छ, सो मे सत्था भविस्सति।। 5 
३०८. "वन्दनं दानि वज्जासि, लोकनाथं अनुत्तर । 
पदक्खिणं च कत्वान, आदिसेय्यासि दक्खिणं ॥ 
३०९. “एतं खो रन्भमम्हेहि, यथा भाससि त्वं च मे। 
वन्दनं दानि ते वज्जं, लोकनाथं अनुत्तरं । 
पदक्विणं च कत्वान, आदिसिस्सामि दक्खिणं ॥ 10 
३१०. “ततो च काठो पक्कामि, नदिं नैरञ्जरं पति। १, 414 
सो अदह्‌सासि सम्बुद्धं, देसेन्तं अमतं पदं ॥। 
२३११. “दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्वस्स च अतिक्कमं। 
अरियं' चटुङ््खिकः मग्ग, दुक्खुपसमगामिनं ॥ 
३१२. "तस्स पादानि वन्दित्वा, कत्वान नं पदव्खिणं । 15 
चापाय आदिसित्वान, पव्बजिं अनगारियं | 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥। 
... चापा .. | 


४. सुन्दरीथेरीगाथा 


३१३. `" पेतानि भोति पुत्तानि, खादमाना तुवं पुरे। 
तुवं दिवा च रत्तो च, अतीव परितप्पसि॥ २0 
३१४. `'साज्ज स्वानि खादित्वा, सतपुत्तानि" ब्राह्मणी । 
वासेद्रि" केन वेण्णेन, न वाच्ं परितप्पसि'"॥। 
३१५. ''वहूनि` पृत्तसतानि, जातिस ्सतानि'* च~ । 
खादितानि अतीतंसे, मम तुय्टं च ब्राहमण ॥ 
१. असमणा -स्या०, रो०। >. देमेमि-स्या०, रो०। ३. सन्तिके -स,०, रो०। 
४४. अरियदुद्जिकं -स्या०, सो०1 ५ सी०। ६. पव्वजि -स्या०, रो०। ७. सन 


पत्तानि -स्या०, रो०।! ८. वासिद्वि -स्या०। ९ वहूनि मे ~-स्या०, रो०। १०-१० जातिः 
मित्तसतानि च -सी०। 


६. 154 


ए. 415 


{9 
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३१६. 


३१७. 


३१८. 


२२०. 


१९९; 


२३२२९. 


२२३. 


२२४. 


२३२९६. 


येरीगाथां [ १३.४.३१६- 
"साहं निस्सरणं नत्वा, जातिया मरणस्स च। 
न सोचामि न रोदामि, नः चा पि परितप्पयिं""। 
` अन्भुतं' वत वासेद्धि, वाचं भाससि एदिसिंः। 
कस्स त्वं धम्ममञ्जाय, गिर भाससि एदिसिं"' । 
एस ब्राह्मण सम्बुद्धो, नगरं मिथिल पति। 
सम्बदुक्खप्पहानाय, धम्मं देसेसि" पाणिनं । 


- "तस्स ब्रह्मे अरहतो, धम्मं सुत्वा निरूपधिं । 


तत्थ विज्जातसद्धम्मा, पृत्तसोकं व्यपानुदिं"' ॥। 
सो अहं पि गमिस्सामि, नगरं मिथिलं पति। 
अप्पेव मं सो भगवा, सब्वदुक्खा पमोचये'' ॥ 
अहस ब्राह्मणो वृद्धं, विप्पमुत्तं निरूपधिं। 

स्वस्स धम्ममदेसेसि, मुनि दुक्वस्स पारग्‌ ॥ 
दुक्खं दुक्डसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं । 
अरियं चद्ुद्धिकं मग्ग, दुक्खृपसमगामिनं ॥ 

तत्थ विञ्ञातसद्धम्मो, पव्वज्जं समरोचयिः। 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ 


एहि सारथि गच्छाहि, रथं निय्यादयाहिमं'* । 


आरोग्यं'* ब्राह्मणं वज्ज, 'पव्बजि" दानि ब्राह्मणो । 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि' '॥ 
ततो च रथमादाय, सहस्सं चा पि सारथि। 
सारोग्यं ब्राह्मणिंवोच, “पव्वजि दानि ब्राह्मणो । 
सुजातो तीहि रत्तीहि, तिस्सो विज्जा अफस्सयि' ॥ 


` एतञ्चाहं' अस्सरथं, सहस्सं चा पि सारथि । 


तेविज्जं ब्राह्मणं सुत्वा, पृण्णपत्तं ददामि ते" ॥ 





१-१. न चाहं पारितप्पामि-स्या०, रो०। २. अन्भूतं -स्या०। ३. एदिसं-स्या०, 
रो०। ४. धिरं-सी०। ५. देसेति -सी.०। ९-६. तस्स ब्रह्मण .मी"०; तस्साहं ब्राह्मण - 
स्या०, रो०। ७. व्यपानुदि-मी०। ८. तस्स -स्या०, रोऽ} ९. समरोचधि _स.०। 
१०. नीयादियाहिमं - सौ° ; नीयादयाहि मं -स्या०, रो०। ११ आरोग्य ~ स्या०। १२- 
१२. वज्जा पन्बजितो -सी०'; ° पव्वजितो -स्या०, रो०। १३. एनञ्चहं -सी०, रो०। 


१३.४.३३७ | सुन्दरीथेरोौग या ४४५ 


३२७. '"तुय्हेव' होत्वस्सरथो, सहस्सं चापि तब्राह्मणि। 
अहं पि पन्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके 


३२८. "हत्थी गवस्सं मणिकुण्डलं च, फी तञ्चिमं गहविभवं ' पहाय। 1१. 155 
पिता पन्बजितो तुण्हं, भुञ्ज भोगानि सुन्दरि । 
तुवं दायादिका कूले" ॥ 5 


३२९. “हत्थी गवस्सं मणिकुण्डलं च, 
रम्मं चिमं गहविभवं पहाय। 
पिता पव्वजितो मण्टं, पृत्तसोकंन अदितो । 
अहं पि पव्वजिस्सामि, भातुसोकंन अट्िता'' ॥ 
३३०. "सो ते इज्छतु सङ्कप्पो, यं त्वं पत्थेसि सुन्दरी । 10 
उत्तिदुपिण्डो उचज्छो च, पंसुकूरं च चीवरं। 
एतानि अभिसम्भोन्ती, परघ्टोकं अनासव['* ॥ 


३३१. '“सिक्वमानाय मे अय्ये, दिव्वचक्खुं विसोधितं। 7, 416 
पुव्वेनिवासं जानामि, यत्थ मे वुसितं पुरे॥ 
३३२. “(तुवं निस्साय कल्याणि, भेरी सङ्खस्स सोभने। 15 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बद्धस्स सासनं ॥ 
३३३. "“अनुजानाहि मे अय्य, इच्छे सावत्थि गन्तवे । 
सीहनादं नदिस्सामि, वुद्धसेदुस्स सन्तिके" ' 
३३४. ""पस्स सुन्दरि सत्थार, हेमवण्णं हरित्तचं । 
अदन्तानं दमेतारं, सम्बृद्रमकरुतोभयं'' ॥ २७ 
३३५. ''पस्स सृन्दरिमायन्तिं, विप्पमुत्तं निरूपधिं । 
वीतरागं विसंयत्तं, कतकिच्चमनासवं ॥ 
३६. "वाराणसीतो ` निक्खम्म, तव सन्तिकिमागता। 
साविका ते महावीर, पादे वन्दति सुन्दरी'*॥ 
३३७. ''तुवं वुद्धो तुवं सत्था, तुय््‌ धीताम्हि' ब्राह्मण । २ 
ओरसा मुखतो जाता, कतक्रिच्चा अनासा ' ॥ 


९41 


१. तुम्ट्व-सी०, स्या०, रो०। २. च-सी०] ३. हत्थि -स्या०, रो०। ४. गेह्‌- 
विगतं -स्या०, रो०। ५. सुन्दरी-म०। ६. अद्धिनो-स्या०; अददि -रो०। ७. दिव्व- 
चक्खु -म०। ८. कल्याणी -म०। ९ साव्रत्थि-म०। १०. वाराणसितो-म०। ११. 
घीतम्हि-स्या०, रो०। * 


४४६ येरीगाथा [ १३.४.३३८- 


1९. 156 ३३८. "तस्सा ते स्वागतं भहेः ततो ते अदुरागतं। 
एवं हि दन्ता आयन्ति, सत्थु पादानि वन्दिका। 
वीतरागा विसंयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा'' ॥ 

... सुन्दरी ... ! 


५. सुभाकम्मारधीतुथेरीगाथा 
5 ३३९. “दह राहं सुद्धवसना, यं पुरे धम्ममस्सुणिं । 
तस्सा मे अप्पमत्ताय, सच्चाभिसमथो अहु ॥ 
३४०. “ततोहं सव्वकामेसु, भुसं अरतिमज्सगं । 
सक्कायस्मिं भयं दिस्वा, नेक्खम्ममेव' पीहये ॥ 
३८१. “"हित्वानहं' जातिगणं, दासकम्मकरानि च । 
10 गामखेत्तानि" फीतानि, रमणीये पमोदिते ॥ 
7, 417 ३८२. “"पहायहं पन्बजिता, सापतेय्यमनप्पकं । 
एवं सद्धाय निक्लम्म, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 
३४३. “नेतं अस्स पतिरूपं,* आकिञ्चजञ्जं हि पत्थये । 
यो जातरूपं रजतं, छडत्वा पुनरागमे ॥ 
15 ३४४. "रजतं जातरूपं वा, न“ बोधाय न“ सन्तिया. । 
नेतं समणसार्प्पं, न एतं अरियद्धनं' ॥ 
३४५. “लोभनं मदनं चेतं, मोहनं * रजवडुनं ` । 
सास ङ्कु बहुजायासं, नस्थि चेत्य धुवं ठिति॥ 
३४६. ““एत्थ“ र्ता पमत्ता च, सद्कलिद्रुमना नरा । 
७ अञ्जमञ्बेन व्यारुद्रा,“ पथु कृव्वन्ति मेधगं ।। 
३४७. “वधो बन्धो परिक्छेसो, जानि सोकपरिहवो । 
कामेसु अधिपन्नानं, दिस्सते व्यसनं वहु ।। 





१. धम्मामासुगि -स्या०। २. भूसं -स्या०, रो०। ३. नैक्वम्मञ्मेव -सी०; 
नेक्वम्मस्सेव - स्या०; नेक्वम्मं येव -रो०। ४. हित्वानाहं -स्या०। ५. गामक्केत्तानि 
-सी०। ६. नमेतं-मी०, स्या०, रो०। ७. पटिल्पं-स्या०। ८८. सा जानखूप-स्या०, 
रो०। ९. उपेत्वा-स्या०, रो०। १०-१०. नित्यैनस्सपि -स्या०। १९१. घन्तये-रो०। 
१२. अरिथं धनं - सी०; अरिययनं -स्या०, रो०। १३-२३. समोट्नं रजवन्धनं ~ स्या०। 
१४-१४. एत्तावना ~ स्या०। १५. व्यारुद्वा-सी०। 
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३४८. "तं मं जाती अमित्ताव, कि वो कामेसु युञ्जथ। 
जानाथ मं पव्वजितं, कामेसु भयदस्सिनिं ॥ 


३४९. “न हिरञ्बसुवण्णेन, परिक्खीयन्ति आसवा । 1२. 157 
अमित्ता वधका कामा, सपत्ता सल्टबन्धना ॥ 
२३५०. "तं मं जाती अमित्ताव, किं वो कामेसु युञ्जथ। 5 


जानाथ मं पव्बजितं, मुण्डं सद्खाटिपार्तं।। 
३५१. “"उत्तिदुपिण्डो उचञ्छो च, पंसुकृलं च चीवरं। 
एतं खो मम सारुप्पं, अनगारूपनिस्सयो ॥ 
३५२. “वन्ता महैसीहिः कामा, य दिव्वा ये च मानुसा। 
खेमद्राने विमुकत्ता ते, पत्ता ते अचलं सुखं 10 
२५३. “माहं कामेहि सद्खच्छि, येसु ताणं न विज्जति। 
अमित्ता वधका कामा, अग्गिक्खन्धूृपमा दुखा ॥ 


३५४. “'परिपन्थो' एस भयो,* सविघातो सकण्टको । ए.418 
गेधो सुविसमो वेसो, महन्तो मोहनामुखो ॥ 
२३५५. ““उपसग्गो भीमरूपो, कामा सप्पसिरूपमा। 15 


ये वाला अभिनन्दन्ति, अन्धभूता पृथुज्जना ॥ 
३५६. ` कामप द्खुन" सत्ता हि, वहु लोकं अविदहुस्‌" । 

परियन्तं न` जानन्ति, जातिया मरणस्स च॥। 
२३५७. ` दुम्गतिगमनं मग्गं, मनुस्सा कामहेतुक । 

बहूं वे पटिपज्जन्ति, अत्तनो रोगमावहं ॥। | 
३५८. ` "एवं अमित्तजनना, तापना सङ्किकेसिका । 

लोकामिसा बन्धनीया, कामा मरणबन्धना" | 


३५९. '"उम्मादना उल्लपना, कामा चित्तप्पमहिनो" । 
सत्तानं सङ्किकेसाय, चिप्पं मारेन ओड्ितं ।। 


१. म॑-स्ा०, रा०। २. अनागारूप० -रम०। २. महसिना -रो०। ४-४. अपरियुद्धौ 
एमो समप -स्या०; ° एमो समयो-रो०। ५. केपो-सी०। ६. भीमरूपो च- स्या०, 
रो । ७. कामसंसम्ग -स्या०; कामपङ्क० -रो०। ८. अविन्दिसु -स्या०। ९. नाभि- 
स्या०, रो० । १०. वन्धनिया ~ म०। ११. चरणवन्धना - सी०। १२. चित्तप्पमाथिनो -सी ०, 
रो०; चित्तप्पमादिनो -स्या०। ४ 





४४८ थेरीगाथा [ १३.५.३६०- 
३६०. अनन्तादीनवा कामा, बहुदुक्वा महाविसा । 
1६. 158 अप्पस्सादा रणकरा, सुक्कपक्खविसोसना' ॥ 
३६१. “साहं एतादिसं कत्वा, व्यसनं कामहेतुक । 
न तं पच्चागमिस्सामि, निव्वानाभिरता सदा॥। 
¢ ३६२. “रणं करित्वा कामानं, सीतिभावाभिकद्भिनी । 
अप्पमत्ता विहस्सामि, सन्वसंयोजनक्खये' ॥ 
२३६३. ““असोकं विरजं खेमं, अरियदुद्िकं उजुं। 
तं मग्गं अनुगच्छामि, येन तिण्णा महेसिनो ॥ 
३६४. “टमं पस्सथ धम्मद्ुं सुभं कम्मारधीतरं। 
ऋ अनेजं उपसम्पज्ज, रुक्वमूलम्हि सायति ॥ 
३६५. “अज्जट्रुमी पव्वजिता, सद्धा सद्धम्मसोभना। 
विनीतुप्पक्वण्णाय, तेविज्जा मच्चुहायिनी ॥ 


1 ३६६. “सायं मृजिस्सा अनणा, भिक्खुनी भावितिन्दरिया । 
सव्वयोगविसंयुत्ता, कतकिच्चा अनासवा ॥ 
३६७. “तं सक्को देवस द्खेन, उपस ्कुम्म' इद्धिया। 


नमस्सति भूतपति, सुभं कम्मारधीतर'" ति॥ 
... सुभा कम्मारधीता ... | 


वीमतिनिपातो निद्ितो । 





-°०--- 


१. ० विनासा - मी०। २. हित्वा ~ स्था०। ३. तरित्वा -मो(० । ४-४. विह्रिस्पामि 
रता यंयोजनक्खये -स्या०; विहिस्मामि तेनं संयोजनक्वये-रो०। ५. उपसङ्खम्म- 
स्या०, रो०। 


१४, तिसनिपातो 


१. सुभाजीवकम्बवनिकाथेरीगांथा 


३६८. जीवकम्बवनं रम्म, गच्छन्ति भिक्वुनिं सुभं। 4 
धृत्तको सच्निवारेसि, तमेनं अब्रवी सुभा 
३६९. "किं ते अपराधितं मया, यं मं ओवरियान' तिद्रुसि । 
न हि पव्बजिताय आवृसो, परिसो सम्फूसनाय कप्पति । 
३७०. "'गरूके मम सत्थुसासने, या सिक्खा सुगतेन देसिता। $ 
परिसुद्धपदं अनद्खणं, कि मं ओवरियान तिद्रुसि॥। 
. ““आविलचित्तो अनाविल, सरजो वीतरजं अनद्खणं। 
सव्वत्थ विमुत्तमानसं, कि मं ओवरियान तिद्ुसि'"॥ 
२७२. "दहरा च अपापिका चसि,' 
किं ते पव्वज्जा करिस्सति। 
निक्खिप कासायचीवर्‌, 
एहि रमाम सुपुप्फिते वने॥ 


1२. 159 


३७३. "मधुरं च पवन्ति सन्वसो, 
कूसुमरजेन समुदिता दुमा। 
परठमवसन्तो सुखो उतु, ५ 
एहि रमाम सुपृण्फिते वन । 


३७४. 'कुसुमितसिखरा च' पादपा, 
अभिगज्जन्ति व मालृतेरिता। 
का तुग्हं रति भविस्सति, 
यदि एका वनमोगहिस्ससि ॥ २७ 





१. अ,वदिमानु ~ स्या ०1 २ - २. अपापिया चासि -स्मा०। ३-३. रमामसे पुप्फिति - 
सी०, रो०। ४. समुदना- रो०। ५. व~-मी०। ६. वनमोगाहिस्मनि-स्या०, रो० ; 
वनमोतरिस्ससि -सी०। 
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२७५. “"वाठमिगस द्खसेवितं, 
कुञ्जरमतकरेणुलोचितं । 
असहायिका गन्तुमिच्छसि, 
रहितं भिंसनकं महावनं ॥ 

३७६. “'तपनीयकता व ॒धीतिका, 
विचरसि चित्तकतेव' अच्छरा । 
कासिकसुखुमेहि . वग्गुभि,' 
सोभसीं सुवंसनेहि नूपमे ॥ 

३७७. “अहं तव वसानुगो सिय, 
यदि विहरेमसे काननन्तरे । 
न हि मत्थि तया पियतरो,' 
पाणो किन्नरिमन्दलोचने॥ 

२३७८. "यदि मे वचनं करिस्ससि, 
सुखिता एहि अगारमावस । 
पासादनिवातवासिनी, 
परिकम्मं ते करोन्तु नारियो॥ 

३७९. "कासिकसुखुमानि धारय, 
अभिरोपेहिः च माखवण्णक। 
कृञ्चनमणिमुत्तक वहु 
विविधं आभरणं करोमि ते।॥ 

३८०. “सुधोतरजपच्छदं सुभ, 
गोणकतूलिकसन्धतं नवं । 
अभिरुह्‌ ` सयनं महार्ह, 
चन्दनमण्डितसारगन्धिक "| 

३८१. ““उप्परं चुदका ` समुग्गतं ^ 
यथा तं'" अमनुस्ससेवित । 


१. व्वत्तरथव ~ सी०, स्या०, रो०। २. वत्थेहि -स्या०। ३-३. संभरति निवासन 
हि नोपमे -स्या०; सोभसि वमने हि नृपम -सी०, रो०। ४. विहरेमसि-स्या०, रो०। 
५. पियत्तरो -म०। ६. धारस्सु -स्या०। ७. अभिरोहहि - सी०। ८. ° सन्ततं -स्या०, 
सोऽ ९. अभिरुहि -स्या०। १०. चन्दनमण्डितं ° -स्या०, रो०। ११११. च उदकतो 
उन्भतं -स्या०, रो० ; च उदकतो उग्गतं -सीऽ १२. यं-स्या०, रो०। 
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एवं त्वं' ब्रह्मचारिनी, 
सकंसद्धेसु जरं गमिस्ससि ॥ 
३८२. “कि तं इध सारसम्मतं, +) 
कूणपपूरम्दि सुसानवडुने । 
भेदनधम्मे कटेवरे, ४ 
यं दिस्वा विमनो उदिक्खसि॥ 
३८३. “अक्खीनि च तुरियारिव", 
किन्नरियारिव पव्वतन्तरे । 
तव मे नयनानि" दक्खिय, 
भिय्यो कामरती पवडति ॥ ८ 


३८४. “"उप्पलठसिखरोपमानि ते, 
विमले हाटकसन्निभे मुखे । 
तव मे नयनानि दक्खिय, 
भिय्यो कामगुणो पवडुति ॥ 
२८५. “अपि दूरगता सरम्हसे, 1 
आयतपम्हे विसुद्धदस्सने । 
न हि मल्थि* तया पियतरा", 
नयना किन्नरिमन्दलोचने'" ॥ 
३८६. अपथेन पयातुमिच्छसि, 
चन्दं कीठछनक गवेससि ` । 2 
मेरं“ ल ङ्घेतुमिच्छसि, 
यो त्वं बुद्धसुतं मश्गयसि ` ॥ 
३८७. “नत्थि हि लोकें सदेवके, &, 161 
रागो यत्थ पि दानि मे सिया। 
नपि नं जानामि कीरिसो, % 
अथ मगगेन हतो समृरुको ॥ 


१- १. तुवं ब्रह्मचारिनि -स्या०, रोऽ ; तुवरं -सी०।२.रजं-स्या०। ३. कलेवरे 
-सी०। ४. तृरियारिव-म० । ५-५. नययानु दिततिव्रा-सी०। ६. सेरम्हसे-स्या० 
रो०। ७. चत्थि -सी०। ८. पियत्तरो - म०। ९. गवेस्ससि -सी०। १०. सिनेरं - स्या०। 
११. पत्थेसि - स्या०। * 
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३८८. “इद्धालकुया' व॒ उज्ज्ञितो, 
विसपत्तोरिव अग्गितो' कतो । 
नपि नं पस्सामि कीरिसो, 
अथ मग्गेन हतो समूरको ॥ 


३८९. ''यस्सा सिया अपच्चवेक्खित, 
सत्था वा अनुपासितो सिया । 
त्वं तादिसिक पलोभय, 
जानन्ति सो इमं विहञ्वसि ॥ 

३९०. “म्ह हि अक्कुट्रुवन्दिते, 
सुखदुक्खे च सती उपद्िता । 
सद्भतमसुभं ति जानिय, 
सभ्बत्थेवं मनो न लिम्पति।, 

३९१. “साहं सुगतस्स साविका, 
मग्गटुद्धिकयानयायिनी । 
उद्धटसल्ला अनासवा, 
सुञ्ञागारगता रमामह्‌ ।। 

३९२. “दद्रा हि मया सुचित्तिता, 
सोम्भा दारुकपित्लकानि" वा 1: 
तन्तीहि च खीलकेहिं च, 
विनिबद्धा विविधं पनच्चका"॥ 

३९३. “"तम्हुदटेः तन्तिखीलके, 
विस्सद्ं विकले परिक्रिते 
न विन्देय्य खण्डसो कते, 
किम्हि तत्थ मनं निवेसये ।! 

२३९४. “तथूपमा देहकानि मं, 
तेहि धम्मेहि विना न वत्तन्ति। 

६. इ खा बु - स्था०, रो०। २-२. अग्वतो हृतो. ` नी०; अग्गतो कतौ - स्या. 

रोऽ। ३. अनूसामितो -स्या०,रो०। ४. दारकाचन्लकानि -स्या०, रो०। ५. पनच्चिता ~ 


स्या०, रोऽ । ६. विमद ~ स्या०, रो०। ७. परिपक्खिते - मी०; परिपक्कते - स्या०, रो०। 
८. अविन्द -सी०, स्या०, रो%। ९. तथृपमं -स्या०, रो०? 
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२३९५. 


२९६. 


२९७. 


२९८. 


३९९. 


४०9. 
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धम्मेहि विना न वत्ति", 
किम्हि तत्थ मनं निवेसये ॥ 
“यथा हरितारेन मक्खितं, 
अहस चित्तिक भित्तिया कतं । 


तम्हि तं विपरीतदस्सनं, ध. + 
सञ्ञा मानुसिका निरत्थिका ॥ 
“मायं विय अग्गतो कतं, 7. 44 


सुपिनन्तेव सुवण्णपादपं। 

उपगच्छसि अन्ध रित्तक, 

जनमज्छेरिवं रप्परूपक ॥ 10 
“'वदुनिरिव कोटरोहिता, 

मज्जते पुष्बुद्का* सअस्सुका । 

पीठकोटिका चेत्य जायति, 

विविधा चक्खुविधा च पिण्डिता ॥ 

""उप्पाटियः चारुदस्सना, 15 
न च पञ्जित्थ असद्धमानसा। 

हन्द ते चक्खु हरस्सु तं, 

तस्स नरस्स अदासि तावदे। 

“तस्स च विरमासि तावदे, 

रागो तत्थ खमापयी च नं। 2 
सोत्थि सिया ब्रहमाचारिनी, 

न पुनो एदिसक भविस्सति । 

"आसादिय' एदिसं जनं, 

अग्गिं पज्जलितिं व लिद्भधिय। 

गण्ह्यि ` आसीविसं विय, 25 
अपिनु सोत्थि सिया खमहि नो'॥ 





१. वत्तन्ति -स्या०, रो०। २. पञ्जा-स्या०, रो०। ३. उपध।वनि-स्या०, रौ°०। 
४. वुच्बढका -स्या०, सौ०, रोऽ । ५. पौटठिक।८िका-रो०। ६६. व मण्डिता -स्या०; व 
पिण्डिता ~ रो०। 9. उपादियं ~- स्या०। ८. अश्गयमानया - स्या०।९ आहनियं - स्या०, रो०। 
१०. च -सी०। ११. गण्हिस्पं -स्या०, रो०। 


०९१. 


धग 


येरीगाथा [ १४. १.४०१- 


मुत्ता च ततो सा भिक्खुनी, 
अगमी बुद्धवरस्स सन्तिक। 
पस्सिय वरपञ्जलक्खवण, 
चक्खु आसि यथा पुराणकं ति॥ 
... सुभा जीवकम्बवनिका ... 
तिसनिपातो निद्ितो । 





० 


६०४. 


४०५. 


४०६. 


०७9. 


४०८. 


९१ 


- ` सस्सुया सस्सुरस्स' च, सायं पातं पणाममुपगम्म । 


१५. चत्तालीसनिपातो 


१. इसिंदासीथेरीगाथा 
नगरम्हि कुस्‌मनामे, पाटरिपृत्तम्हि पटविया' मण्डे। 1. 4 
सक्यकूुलकुटीनायो, द्रे भिक्वनियो हि गुणवतियो ॥ 
इसिदासी तत्य एका, दुतिया वोधी ति सीटसम्पन्ना च। 10 
स्लानज्जायनरतायो, वहुस्सुतायो धुतकिलेसायो ॥ 
ता पिण्डाय चरित्वा, भत्तत्थं करिय धोतपत्तायोः । 5 
रहितम्हि सुखनिसिन्ना, इमा गिरा अन्भुदीरेसुं ॥ 
““पासादिकासि अय्य, इसिदासि वयो पि ते अपरिहीनो। 
किं दिस्वान व्याटिक,` अथासि नेक्वम्ममनुयुत्ता ' ॥ 
एवमनुयुल्जियमाना" सा, रहिते धम्मदेसनाकुसला । 
इसिदासी वचनमब्रवि^ “सुण बोधि यथाम्ि' पन्वजिता ।। 


ˆ'उज्जेनिया पुरवरे," मय्हं पिता सीलसंवृतो सद्वि" । 


तस्सम्हि एकधीता, पिया मनापा च दयिता च॥ 


अथ मे साकेततो वरका, आगच्छुमुत्तमकुलीना। 


संदी पहूतरतनो, तस्स ममं सुण्टमदासि तातो ॥ 


15 


सिरसा करोमि पादे, वन्दामि यथाम्हि अनुसिद्र ॥ 





१. पुथुविया -सी०; पथविमा-म०) २-२. बोधित्थेरी-मी०। ३. चरित्वान 
-स्या०। ४. घोतापत्तायो -स्या०। ५. अन्भवदेनुं -स्या०। ६. व्याचिकिं-मी०; वलिकं 


~ स्याऽ, रो०। 


७. एवमन्‌वृज्जमाना -स्या०, रो०। ८. इदं वचनमात्रवि-स्या०; इदं 


वचनमन्नरवि -रो०। ९. यथम्हि -सी०। १०. परवरे -स्था०। ११.य्दु -स्या०। १२. एका- 
धीता -स्या०, रो०। १३. स्या०, रो° पौत्थकंसु नत्थि । १८. आगच्छि उत्तमकुकौनो-स्या०, 
रो०। १५. बहूुतरतनो -स्या०, रो०। १६. मं-सी०, स्या०, रो०। १७. ससुरस्स - सी०। 
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10 


15 


20 


४५६ 


४१०. 


४९११. 


४१८. 


४८१९. 


येरीगाथा [ १५.१.४१०- 


या मय्हं सामिकस्स, भगिनियो भातुनो परिजनो वा'। 
तमेकवरक' पि दिस्वा, उल्बिग्गा आसनं देमि ॥ 

“अल्वेन च पानेन च, खज्जेन च यं च तत्थ सनिहितं, 
छादेमि उपनयामि च,' देमि च यं यस्स पतिरूपं'।॥। 


. “कालेन उपद्ुहित्वा, घरं समुपगमामि उम्मारे" । 


घोवन्ती* हत्थपादे,ˆ - पञ्जल्िका सामिकमुपेमि ॥ 


(८. ^~ ८ 


कोच्छ पसादं ` अजञ्जनिं च, आदासकं च गण्ित्वा । 
परिकम्मकारिका विय, सयमेवं पतिं विभूसेमि॥, 


८. “सयमेव ओदनं साधयामि, सयमेव भाजनं धोवन्ती | 


माता व॒ एकपुतकं, तथा भत्तारं परिचरामि॥ 


. "एवं मं भत्तिकतं, अनुरत्तं* कारिकं निहतमानं । 


उदायिक अनलस, सीखुवतिं दुस्सते भत्ता॥ 


. “सो मातरं च पितरं च, भणति "आपृच्छ गमिस्सामि । 


इसिदासिया न सह्‌ वच्छं,* एकागारेहं सह्‌ वत्थु ॥ 
मा एवं पृत्त अवच, इसिदासी पण्डिता परिव्यत्ता“ । 
उद्रायिका अनलसा, किं तुय्ट्‌ न रोचते पत्त ॥ 
न च मे हसति किञ्चि, न चहं ˆ इसिदासिया सह्‌ वच्छ । 
देस्सा व मे अकं मे, अपृच्छाहं गमिस्सामि'॥ 
““तस्स ` वचनं सुणित्वा, सस्सु ` ससुरो च मं अपुच्छिसु। 
"किस्स तया अपरद, भण विस्सद्रा' यथाभूतं ॥ 





१. सी०, रो० पोत्थकेमु नत्थि। २-२. तं एकवारकम्पि -स्या०, रो०। ३. 
ददामि सी ०) ४. स्या०, रो० पोत्थकेयु नत्थि। ५. सी० पोत्यके नत्थि। ६. पटिरूपं ~ 
स्या०। ७-७. उदुहित्वा पतिघरं समुपगमि उम्मारं -स्या०। ८-८. धोतहत्थपादा -स्या०, 
रो०। ९. मामिकमुपेमिट्‌ं -स्या०। १० ~ १०. पामादं अञ्जनं च -स्या०; पसादमञ्जन 
च -मी०, रोऽ) ११. धोवि -स्या०,रो०। १२. तदा -सी०। १३. अनृत्तरं -स्या०, रो०। 
१८. तं निह्नमानं - स्या०, रो० 1 १५. अपच्छाह्‌ं ~ स्या०, रो० । १६- १६. न वच्छं -सी०। 
१७. परिव्यत्ता -सी०। १८. चाह्‌ं -सी०, स्या०, रो०। १९. तस्स च -सी०। २०. 
सस्मू - स्या०, रो० । २१. कतं विस्मद्रा स्यार) 


१५. १.४३० | इसिदासीयेरीगाथा ४५७ 


४२०. न पिह अपरज्करं' किञ्चि, न पि हिसेमि न भणामि दुन्बचनं। 
कि सक्का कातुय्ये, यं मं विदेस्सते भत्ता" ॥ 

४२१. "ते मं पितुधरं पटिनयिंसु, विमना दुखेन अधिभूता । 
पत्तमनुरक्वमाना, जिताम्हसे' रूपिनिं लक्खिं' ।) 

४२२. “जथ मं अदासि तातो, अस्स घरम्हि दुतियकूलिकस्स । 5 
ततो उपडसु ङ्न, येन मं विन्दथ संद्ि॥ 

४२३. “तस्स पि घरम्हि मासं, अवसि अथसोपिमं पटिच्छरयिः। 
दासीव उपद्रुहन्तिं, अदरूसिक सीलसम्पन्चं ।। 

४२५. ““भिक्वाय च विचरन्तं, दमक दन्तं मे पिता भणति। 
"होहिसि" मे जामाता, निक्खिप पोट च घटिकंच'।॥ 10 

४२५. “सो पि वसित्वा पक्वं, अय तातं भणति देहि मे पोद्ं। 
घटिकं च मल्ककं“ च, पुन पि भिक्खं चरिस्सामि'॥ 

४२६. “अय नं भमणती'' तातो, अस्मा स्वो च मे जातिगणवग्गो । 
किंतेन कीरति" इध, भण खिप्पंतं'* ते करिहि' ति॥ 

४२७. “एवं भणितो भणति, यदि मे अत्ता सक्कोति अलं मण्ह्‌। 15 
इसिदासिथा न सहं वच्छ", एकघरेहं सह वत्थु ' | 

४२८. “'विस्सञ्जितो गतो सो, अहं पि एकाकिनी विचिन्तेमि । 
आपुच्छितून* गच्छ, मरितुधेः वा पञ्बरजिस्सं वा" ॥ 

४२९. “अथ अभ्या जिनदत्ता, आगच्छी"" गोचराय चरमाना। 
तातकूलं विनयधरी, बहृस्सुता सीकसम्पच्ना ॥ 

४३०. "तं दिस्वान अम्हाक, उद्रायासनं तस्सा पञ्जापयिं। 
निसिन्नाय च पादे, वन्दित्वा भोजनमदासिं ॥ 


१. अपरज्ज्ि-सी०। २-२. हिमेव न गणामि-स्प्रा०, रो०। ३-३. दुक्खेन 
अविभूना -सौ०, स्था, रो०। ४. जिनाम्ह्ने-स्वा०ः रो०। प. कच्छि-स्या०, रो०। 
६. अवसि -मी०। ७. पटिच्छसि -मी°; पटिच्छति -स्या०, रो०। ८. सोहिसि सी०- 
स्पा०, रो०। ९. पोन्ति-मी०, स्या०, रो०। १०. कपल्लकं - स्या०) ११. भणति ~ सी०, 
स्या०, सो०। १२. करति -स्या०, रो०। १३. यं-स्या०,रो०। १८. करिही ति -सी०। 
१५ ~ १५. न वच्छं -स्या०, रो० | *-*. आपपुच्छिनवान गच्छामि मरितुं वा पव्वजित्‌ं -स्या०। 
१६. मरितायें -मी०। १७. आगच्छि - मी०, स्या०, रोऽ 1 ` 

ख्‌०२-^८ 
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४५८ थेरीगाथा [ १५. १.४२१- 
४३१. “अन्नेन च पानेन च, खज्जेन च यं च तत्थ सन्निहितं, 
सन्तप्पयित्वा अवचं, अय्ये इच्छामि पन्बजितुं ॥। 
४३२. "अथ मं भणती तातो, 'इधेव पृत्तक' चराहि त्वं धम्मं । 
अन्नेन च पानेन च, तप्पयः समणे द्विजाती च'। 
5 ४३३. "अथहं भणामि तातं, रोदन्ती अञ्जलि पणामेत्वा | 
पापः हि मया पक्त कम्मं तं निज्जरेस्सामि'॥ 
४३८. अथ मं भणती तातो, 'पापूण बोधिं च अग्गधम्मं च। 
निव्वानं च लभस्सु, यं सच्छिकरी" द्विपदसेद्रो'॥ 
५३५. 'मातापित्‌ अभिवादयित्वा, सब्बं च जातिगणवम्गं। 
10 सत्ताहं पव्बजिता, तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ 
४३६. "जानामि अत्तनो सत्त, जातियो यस्सयं' फल्विपाको'। 
तं तव आचिक्खिस्सं, तं एकमना निसामेहि ॥ 
८३७. ` नगरम्हि एरक्च्छे, सुवण्णकारो अहं पहूतधनो । 
योन्बनमदेन मत्तो सो, परदारं असेविहं"" ॥ 
15 ४३८. "सोहं ततो चवित्वा, निरयम्हि अपच्चिसं चिरं । 
पक्को ततो च उदित्वा, मक्कटिया कुच्छिमोक्कमिं ॥ 
४३९. ' सत्ताहजातक ` मं, महाकपि यूथपौ निल्लच्छेसि । 
तस्सेतं कम्मफल, यथा पि गन्त्वान परदारं॥ 
४.४०. "सोहं ततो चवित्वा, कालं करित्वा सिन्धवारञ्मे। 
2 काणाय च खञ्जाय च, एठकिया कुच्छिमोक्कमिं ॥ 
४४१. "द्वादस वस्सानि अहं, निद्टच्छितो दारकं परिवदहित्वा । 
किमिनावटूौ अकल्लो, यथा पि गन्त्वान परदारं॥ 
४४२. ' सोहं ततो चवित्वा, गोवाणिजकस्स गाविया जातो । 
वच्छो लाखातम्बो, निल्लच्छितो द्वादसे मासे ॥ 





१. पुत्तिके -स्या०।२. तं -स्या०, रो०। ३. संतप्पय -स्या०। ४-४. अनुजानाहिं 
मं तात मया पकतं-स्या०) ५. सच्छिकरि-स्या०, रो०। ६. अरुस्सयि -स्या० 1७ - ७. 
यस्सायं फक विपाको -सी०, स्या०, सो०। €. एटककच्छे -स्या०, रोऽ । ९. पटुत धनो ~ 
स्या०; बहुत घनो - रो०। १०. आसेविहं - स्या०, रो०। ११. सत्तां जातक -स्या०, रो०। 


१५. १.४४९ ] इसिदासीथेरीगाथा ४५९ 
४४३. “वोद्‌न' नद्धलमहं, सकटं च धारयामि । 
अन्धोवद्रौ अकल्लो, यथा पि गन्त्वान परदारं॥ 
४४४. “सोहं ततो चवित्वा, वीथिया दासिया घरे जातो । 
नेव महिला न पुरिसो, यथापि गन्त्वान परदारं॥। 
४.४५. "“तिसतिवस्सम्हि मतो, साकटिककुरम्हि दारिका जाता। 5 ४. 16 
कृपणम्हि अप्पभोगे, धनिकपुरिसपातबहुलम्हि 
४४९६. ("तं मं ततो सत्थवाहो, उस्सन्नाय विपुलाय वंडया । 
ओकडुति विलपन्ति, अच्छिन्दित्वा कुलघरस्माः ॥ 
४.४७. "अथ सोढसमे वस्से, दिस्वाः मं पत्तयोव्वनं कञ्ज । 
ओरुन्धतस्स' पृत्तो, गिरिदासो नाम नामेन ॥ 10 
४४८. “तस्स पि अज्जा भरिया, सीरुवती गुणक्ती यसवती चं 
अनुरत्ता भत्तार, तस्साहं विदहैसनमकासिं ॥ 
४४९. "'तस्सेतं कम्मफल, यं मं अपकीरितून' गच्छन्ति । 
दासीव उपदटुहन्ति, तस्स पि अन्तो कतो मया'' ति ॥ 
.. इसिदासी थेरी... | 15 


चत्ताटीसनिपातो निट्तो । 





१. ते पून--स्था०,गो०। २. कुरवरस्स-र्मः०, स्था०, गो०। ३. दिस्वान-मसी० 
स्या०, रो०। ४. ओरुढनस्य -स्मा०, रो०। ५. अपकरितूव -स्या०, रो०। 
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१६. महानिपातो 
१. सुमेधाथेरीगाथा 
४५०. “मन्तावतिया नगरे, रज्ञो कोञ्चस्स अग्गमहेसिया । 
घीता आसिं' सुमेधा, पसादिताः सासनकरेहि ॥ 
४५१. “सीलवती चित्तकथा', बहुस्सुता बुद्धसासने विनीता । 
मातापितरो उपगम्म, भणति उभयो निसामथ ॥ 
४५२. “निव्वानाभिरताहं, असस्सतं भवेगतं यदि पि दिव्बं। 
किमद्धं' पन तुच्छा कामा, अप्पस्सादा बहुविघाता।। 
८५३. "कामा कटुका आसीविसूपमा, येसु मुच्छिता बाला। 
ते दीघरत्तं निरये, समप्पिता हञ्जन्ते दुक्खिता ॥ 
४५४. ''सोचन्ति पापकम्मा, विनिपाते पापवद्धिनोः सदा। 
कायेन च वाचाय च, मनसा च असंवृता बाला ॥ 
४५५. “बाला ते दुप्पञ्जा, अचेतना दुक्छसमुदयोरुद्धा । 
देसन्ते अजानन्ता, न बुज्रे अरियसच्चानि॥ 
४५६. (सच्चानि अम्म वृद्ध वरदेसितानि ते बहुतरा अजानन्ता ये । 
अभिनन्दन्ति भवगतं, पिहेन्ति देवेसु उपपत्तिं ॥ 
४५७. “देवेसु पि उपपत्ति, असस्सता भवेगते अनिच्चम्हि । 
नच सन्तसन्तिः वारा, पर्नप्पूनं जायितव्बस्स ॥ 
४५८. “चत्तारो विनिपात, दुवे च गतियो कथञि च लब्भन्ति। 
न च विनिपातगतानं, पव्बज्जा अत्थि निरयेसु॥ 
४५९. ''अनुजानाथ मं उभयो, पव्बजितुं ६सबलस्स पावचने । 
अप्पोस्सुक्का घरिस्सं, जातिमरणप्पहानाय ॥ 





१. आसि-स्या०, रो०। २. पासादिका-स्या०, रो०। ३. चित्तकधिका-स्या०, 
रो०। ४. विनिना-म०। ५. किमङ्घ-सी०, स्या०, रो०। ६. पापवुद्धिनो-सी०; पाप- 
बुद्धितौ -स्या०, रो०। ७. पिहन्ति -स्या०, रो०। ८. उत्तसन्ति-स्या०। ९. दवे- सी, 
स्या०, रोऽ 1 प 
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४९०. “कि भवगते' अभिनन्दितेन, कायकलिना असारेन । 
भवतण्टाय निरोधा, अनुजानाथ पव्बजिस्सामि'॥ 

४६१. “बुद्धानं उप्पादो विवञ्जितो, अक्खणो खणो रद्ध । 
सीलानि ब्रह्मचरियं, यावजीवं न दूसेय्यं 

४६२. “एवं भणति सुमेधा, मातापितरो न ताव आहारं । 
आहरिस्सं' गहद्रा, मरणवसं गता व' हेस्सामि' ॥ 

४९३. "माता दुविखता रोदति पिता च,अस्सा' सव्वसो समभिहतो । 
घटेन्ति सञ्नापेतु, पासादतले छमापतितं ॥ 

८६८. "“उद्रुहि पृत्तक कि सोचितेन, दिन्नासि वारणवेतिम्दि। 
राजा अनीकरत्तो, अभिस्पो तस्स त्वं दिन्ना॥ 

४६५. "अग्गमटहेसी भविस्ससि, अनिकरत्तस्स राजिनो भरिया । 
सीखानि ब्रह्मचरियं, पव्बञ्जा दूक्करा पृत्तक ॥ 

४९६६. “"रञ्जे आणा धनमिस्सरियं, मोगा सुखा दहरिकासिः। 
भञ्जादहि कामभोगे, वारेय्यं होतु ते पृत्त॥ 

४९७. "अथ ने भणति सुमेधा, मा एदिसिकानि' भवगतमसारं । 
पव्बज्जा वा होहिति,“ मरणं वा" मे न चेव वारेय्यं 

४९८. “किमिव पूतिकायमसुचिं, सवनगन्धं भयानक कुणपं । 
अभिसंविसेय्यं भस्तं , असकि ` पग्घरितं ˆ असुचिपुण्णं ॥ 

४६९. “किमिव ताह जानन्ती, विकरुलक* मंससोणितुपकलित्तं “ । 
किमिकुलखाटयं सवूणभत्त्‌, कटठेवरं किस्स दिय्यति ॥ 

४७०. “निव्बुग्हति सुसान, अचिरं कायो अपेतविजञ्जाणो । 
दोः कठिद्धरं विय, जिगुच्छमानेहि जातीहि ॥ 





१. भवगतेन -स्या०,रो० । २-२. अथ नं मानापितरो अहमु-स्या०। ३. अहरियामि - 
सी०; नमवरं-स्या°; आह्रिय-रो०। ४. जृस्ामि-स्या०। ५-५. दुक्छिनो तथां 
मोकमम्मिभूत। - स्या०। ६. अणीकदत्तो -मी०; अनिकरत्तो -स्या०, रो०। ७. दह्रिकापि 
-स्या०, रो०। €. नस्मा मुञ्जाहि-~स्ा०। ९. ईदिनिकानि-सी०; एदिमकानि- 
स्यार, रो०। १०. हटिति-मी०; होनु-स्सा०। {१-११. तेन चेव -स्या०, रो०। 
१२. किमपि -मी०। १३-१३. गत्तं सकि -स्या०, रा०। १५. पग्वरणं ~ सौी०। १५-१५. 
विकूलक ममन हिनुपठित्तं -स्या०; विकूटक० --्माः°; विकूखके मेष सापि पल्लवि -रा०। 
१६. छड्तो -स्मा०; दौ -२।०। = 


5 


16 


20 


3, 4130 


[२ 169 


3. 431 


1९. 170 


10 


15 


20 
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५७१. छ्द्धनः नं सुसान, परभत्तं न्हायन्ति जिगृच्छन्ता । 
नियका मातापितरो, कि पन साधारणा जनता॥ 

४७२. “अञ्ज्ञोसिता असारे, कटेवरे अद्वन्हारुसद्खाते। 
खेठस्सुच्चारस्सव,* परिपुण्णे पुतिकायम्हि ॥ 

४७३. “यो नं विनिन्भुजित्वा, अब्भन्तरमस्स वाहिरं कयिरा। 
गन्धस्स असहमाना, सका पि माता जिगुच्छेय्य॥ 

४७४. “'खन्धधातुआयतनं, स द्भुतं जातिमूरक दुक्खं । 
योनिसो अनुविचिनन्ती,* वारेय्यं करिस्स इच्छेय्यं ॥ 

८७५. "दिवसे दिवसे तिसत्ति, सतानि नवनवा पतेय्युं' कायम्हि । 
वस्ससतं पि च॑ घातो, सेय्यो दुक्वस्स चेवं" खयो ॥ 

४७६. “अनज्जुपगच्छे घातं, यो विञ्तरायेवं सत्थुनो वचनं। 
दीघो तेसं संसारो, पृनप्यूनं हञ्जमानानं ॥ 

८७७. "देवेसु मनुस्सेसु च, तिरच्छानयोनिया जसुरकाये " । 
पेतेसु च निरयेसु च, अपरिमिता दिस्सरे' घाता॥ 

४७८. घाता निरयेसु बहू, विनिपातगतस्स पीचियमानस्स' 
देवेसु पि अत्ताणं, निव्वानसुखा” परं नत्थि॥ 

४७९. “पत्ता तें निब्बान, ये युत्ता दसवरस्स पावचने। 
अप्पस्सुक्का घटेन्ति, जातिमरणप्पहानाय ॥ 

४८०. (अज्जेव तातभिनिक्मिस्सं भोगेहि किं असारेहि । 
निव्विन्ना मे कामा, वन्त्षमा तारुवत्थुकता ॥ 


४८१. "सा चेवं भणति पितरमनीकरत्तो ' च यस्स सा दिन्ना। 
उपयासि वारणवते,“ वारेग्यमुपरट्िते काले ॥ 


१. छडडत --स्या०, रो०। २. तं-म०। २ संछस्वच्चारःस्सव-सी खछस्सु 


मुच्छ.स्मव -रः०। ४. अरुचि भगन्ति-स्या०, र्‌।०। ५. पतिय्पुं -स्या०। ६-६. पत्र.त) 


-स्था०। ७. चवर -स्या०, रो ८. विञ्ञवेवं -स्या०, रो०। ९. दीघो च~-स्पा०। 
१०. अनुरकपमु -स्बा०। ११. दिर्मन्ते-सौ०; दीयन्ते स्या०, रा०। १२. फिलिस्ममानस्म 
-स्मा०, रो०। १३. अत्तानं -र्म०। १८५. तिव्वराणनुख। --्म,०। १५. अगौकदत्तो -सी०। 
१६. स्या०, रो° पोत्थकयु रत्थि। १७-१७. उपयामिपि नरूण.वुतो -स्या०, रो°। 
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४८२. “अथ असितनिचितमुदके, कंसे खग्गेन छिन्दिय सुमेधा । 
पासाद' पिददित्वा,' परमज्ञानं समापज्जि ॥ 
४८३. “साः च तहिं समापन्ना, अनीकरत्तोः च आगतो नगरं । 
पासादं च सुमेधा, अनिच्चसन्ञं' सुभावेति ॥ 
८८५. “सा च मनसि करोति, अनीकरत्तौ च आही तुरितं । 
सणिकनकमभूसितद्धो, कतञ्जली' याचति सुमधं। 


| 


म 


४८५. '“रज्जे आणाधनमिस्सरियं भोगा सुखा द॑हरिकासि । 
सञ्जाहि कामभोगे, कामसुखा दुल्लभा लोकं ॥ 


४८६. "निस्सद्ु ` ते रज्जं, भोगे भूञ्जस्सु देहि दानानि। ५. 4 
मा दुम्मना अहोसि, मातापितरो ते दुक्खिता॥ 10 


४८७. ("तं तं भणति सुमेधा, कामेहि अनलत्थिका विगतमोहा । 
मा कामे अभिनन्दि, कामेस्वादीनवं परस्स ॥ 

४८८. “चातृहीपौ राजा, मन्धाता आसि कामभोगिनमम्गो । 
अतित्तो काटद्धतो,' न चस्सं परपूरिता इच्छा 1२ 171 

४८९. “सत्त रतनानि वस्से्य, वद्मा दसदिसा समन्तेन । 15 
नं चत्थि तित्ति कामान, अतित्ता वे मरन्ति नरा॥ 

४९०. "'असिसूनुपमा कामा, कामा सप्पसिरोपमा. | 
उक्कोपमा ` अनुदहन्ति, अद्विकद्ालसन्निभा॥ 

४९१. 'अनिच्चा अद्धूवा' कामा, वहुदुक्वा महाविसा । 
अयोगो व॒ सन्तत्तो, अघमूला दुखप्फला” ॥ २0 

४९२. 'रुक्प्फलृपमा कामा, मसपेसूपमा दुखा । 
सुपिनोपमा वज्चनिया', कामा याचितकूपमा ॥ 





१-?. प्रासदंपि छत्वा-सी०; पासादं च पिधेत्वा-स्या०; ° पिधत्वा-रो०। 
२- २. समापत्तीष्ि-स्या०। ३. अनिकरत्तौ -स्या०। ४.व-सी०, स्यार, रो०। ५. अनिच्च- 
सजञ्जा-मः०, स्या०,रो०) €. आरं्हि-स्या०,रो० ७. कतञ्जलि-स्या०, रो०। ८. 
न्पि-स्सा०रो०। ९.निष्द्रु-स्या०, र्‌ा०। १०. मोगेव-स्या०) ११. कालको -स्या०। 
१२. सप्पसिरूपमा -गी०। १३. उक्चूयम{-नी०। १५. क ङद्कुल० -म०। १५. अधृवा 
-म०। १६. दर्ेबम्फला -स्या०, रो०। १७. वञ्चनीया -स्या०। 
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४९३. "सत्तिसूटृपमा कामा, रोगो गण्डो अघं निघं। 
अद्धारकासुसदिसा, अघमूलं भयं वधो ¦ 

५९४८. "एवं वहृदुक्छा कामा, अक्वाता अन्तरायिका । 
गच्छथ न मे भगवते, विस्सासो अत्थि अत्तनो॥ 

८९५. “कि मम परो करिस्सति, अत्तनो सीसम्हि उय्हमानम्हि । 
अनुबन्धे जरामरणे, तस्स घाताय घटितव्बं ।। 

४९९. "द्वारं अपापूरित्वानहं, मातापितरो अनीकरत्तं चे । 
दिस्वान छमं निसिन्ने, रोदन्ते इदमवोचं । 

४९७. ''दीघो वालानं संसारो, पुनप्पूनं च रोदतं। 
अनमतग्गे पितु मरणे, भातु वधे अत्तनो च वधे॥ 

४९८. "अस्सु ञ्जं रुधिर, संसारं अनमतम्गतो सरथ । 
सत्तानं संसरतं,* सराहि अदीन च सच्तिचयं॥ 

४९९. ' सर चतुरोदधी, उपनीते अस्सुथञ्ञरुधिरम्हि । 
सर एककप्पमदरीनं, सञ्चयं विपृलेन समं ॥ 

५००. "'अनमतम्गे संसरतो, महिं जम्बुदीपमुपनीतं । 
कोटद्मत्तगुलिका,' माता मातुस्वेवं नप्पहोन्ति ॥ 

५०१. 'तिणकद्रुसाखापलासं, उपनीतं अनमतग्गतो सर । 
चतुरडगुछिका घटिका, पितुपितुस्वेव नप्पहोन्ति ॥ 

५०२. “सर काणकच्छपं पुव्वसमुहे, अपरतो च युगि । 
सिरं तस्स च पटिमुक्क, मनुस्सलाभम्हिं ओपम्मं॥ 

५०३. सर रूपं फणपिण्डोपमस्स कायकलिनो असारस्स। 
खन्धे पस्स॒ अनिच्चे, सराह निरये वहुविघाते ॥ 

५०८. “सर कटसिं वहन्ते," पनप्पुनं तासु तासु जातीसु । 
सर कुम्भीरभयानि च, सराहि चत्तारि सच्चानि॥ 
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१६. १.५१६] 


५०५. 
५०६. 
५०७. 
५०८, 
५०९. 
५१०. 
५११. 
५१२. 


५१३. 


५१५. 


५१६. 


समेधाथेरीगाथा ४६५ 


"अमतम्हि विज्जमाने, किं तव॒ पञ्चकट्केन पीतेन । 

सव्बा हि कामरतियो, कट्कतरा पञ्चकटुकेन ॥ 

“अमतम्हि विज्जमाने, किं तव कामेहि ये परिढाहा । 

सन्बा हि कामरतियो,जरिता' कुथिता कम्पिता सन्तापिता ॥ 
“असपत्तम्हि समाने, किं तव कामेहि ये बहुसपत्ताः । ५ 
राजग्गिचोरउदकप्पियेहि, साधारणा कामा बहुसपत्ता ॥ 

“मोक्छम्हि विज्जमाने, कि तव कामेहि येसु वधबन्धो । 

कामेसु हि असकामा', वधवन्धदूखानि' अनुभोन्ति ॥ 
ˆ'आदीपिता तिणुक्का, गण्ह॒न्तं दहन्ति नेव मुञ्चन्तं । १६. 179 
उक्कोपमा हि कामा, दहन्ति ये ते न मुञ्चन्ति 10 

“मा अप्पकस्स हेतु, कामसुखस्स विपुलं जही* सुखं । 

मा पुथुलोमो व बिसं, गिकित्वा पच्छा विहञ्जसि ॥ 

` कामं कामेसु दमस्सु, ताव सुनखो व सङ्भुलाबद्धो । ए, 484 
काहिन्ति' खु तं कामा, छाता सुनखं व चण्डाला ॥ 

अपरिमितं च दुक्वं, बहूनि च चित्तदोमनस्सानि। 
अनुभोहिसि कामयुत्तो', पटिनिस्सज" अद्धुवे कामे ।) 
"अजरम्हि विज्जमाने, किं तव कामेहि येसु जरा] 
मरणव्याधिगदहिता, स्वा सन्बत्थ जातियो ॥ 


. “इदमजरमिदममर'", इदमजरामरं" पदमसोकं । 


असपत्तमसम्बाधं, अखलितमभयं निरुपतापं ।॥ 20 


` अधिगतमिदं बहूहि, अमतं अज्जा पि च लभनीयमिदं । 


यो योनिसो पयुञ्जति, न च सक्ष्का अधटमानेन ॥ 
"'एवं भणति सुमेधा, सद्भारगते रतिं अरूभमाना । 
अनुनेन्ती अनिकरत्त, केसे च" छमं विपि? सुमेधा ॥ 
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१३. दपि -स्या०, रो०। 


खु ०२-५९ 


४६६ येरीगाथा [ १६.१.५१७- 
५१७. ““उदाय अनिकरत्तो, पञ्जलिको याचितस्सा' पितरं सो । 
विस्सज्जेथ सुमेधं, पव्बजितुं विमोक्वसच्चदस्सा ॥ 


५१८. ““विस्सज्जिता मातापितूहि, पव्बजि सोकभयभीता । 
छ अभिज्ञा सच्छिकता, अग्गफल सिक्ठमानाय ॥ 


६, 14 5 ५१९. (“अच्छरियमन्भुतं तं, निब्बानं आसि राजकञ्जाय। 
पुव्बेनिवासचरितं, यथा व्याकरि पच्छिमे काले ॥ 


५२०. “भगवति कोणागमने, सङ्खारामम्हि नवनिवेसम्हि। 
सखियो तिस्सो जनियो, विहारदानं अदासिम्ह ॥ 
५२१. ""दसक्खत्तु सतक्खन्तु, दससतक्त्तुं सतानि च तक्खत्त । 
10 देवेसु उप्पज्जिम्ह्‌', को पन वादो मनुस्सेसु' 
५२२. “देवेसु महिद्धिका अहुम्ह, मानुसकम्हि को पन वादो । 
सत्तरतनस्स महेसी, इत्थिरतनं अहं आसि ॥ 


ए. 445 ५२३. सो हेतु सो पभवो, तं मूकंसा व सासने खन्ती"। 
तं पठमसमोधानं, तं धम्मरताय निन्बानं।॥ 


15 ५२४. "एवं करोन्ति ये सदृहन्ति वचनं अनोमपञ्जस्स । 
निव्विष्दन्ति भवगते, निन्बिन्दित्वा विरज्जन्ती'' ति॥ 


इत्थं सुदं सुमेधा थेरी गाथायो अभासित्था ति। 


। महानिपातो निद्तो । 
समत्ता थे रीगाथायो । 


गाथासतानि चत्तारि, असीति पुन चुदेस। 
थेरियेकुत्तरसता , सब्बा ता आसवक्लया ति ॥ 


थे रीगाथापालि निद्विता । 
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ये च पस्सन्ति 
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येन येन सुभिक्छानि 
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येये लभं 

येसं च हिरि 

येसं रागो च दोसो च 
येसं वे दुल्लभो 

यो इदधिया सरमभृं 

यो इमरस्मि घम्मविनये 
यो एतमभिजानाति 
योगीपीतिकरं रम्मं 
यो च खो अन्नपानस्स 
यो च जातिसतं 

यो च तुद्रुन चित्तेन 
यो च पपज्चं 

यो च पुब्ब 

यो च मेत्तेन चित्तेन 
यो च वन्तकासावस्स 
योचसतिच 

यो च सीलेन सम्पस्नो 
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यो च सेय्योहमस्मी 
यो चेता परिवज्जेति 
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यो दन्धकाठे तरति 
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यं मया पकतं 

यवो किच्चं सरीरेन 
यं सावकेन पत्तव्बं 

यं हि एके जिगृच्छन्ति 
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सतिपदुानपासादं 
सतिमा पञ्जवा भिक्खु 
सतिया तं निवन्धर्मि 
सतो च होति 

सतं आसि अयोसडक्‌ 
सत्तक्लत्त्‌ मनुस्सिन्दो 
सत्तिया विय ओमद्रो 
सत्थवाहं महावीरे 
सत्था च परिचिण्णोमे 
सत्थाचमे 

सत्था च मं पटिग्गय्ह्‌ 
सत्था हि विजेसि 

सत्थं वा आहरिस्सामि 
सदं सुत्वा 

सद्धाय अभिनिक्खेस्म 
सद्धायाहं प्बजितो 
सद्धेन च पेसचेन 

सद्धं विरियं समाधि 
सन्तु साततिको 
सन्थरित्वान सङ्भाटि 
स नूनायं परमदहितानूकम्पिनो 
सपदानचारी साततिकी 
सव्वकारुकसिप्पानि 
सव्वञ्जञ्‌ सन्वदस्सावी 
सन्बत्य ते चित्त 
सब्बत्थतेन 
सव्बमित्तो सन्बसखो 
सब्बरत्ति सुपित्वान 
सत्बसंयोजनातीतं 
सन्बासवपरिक्खीणा 
सव्व कामा पहीनामे 
सव्वे धम्मा अनत्ता 
सब्बे भगवतो पुत्ता 
सत्वे सद्कारा अनिच्चा 
सच्चे सद्भारा दुक्खा 
सव्वो रागो पीनो 
सम्ब सुणाति सौतेन 
सव्मिरेव समासे 
समथं पटिपादेसि 
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` समणस्स अह चिन्ता 








समणं ब्राह्मण वा 
समाधिविज्जावसिपारमीगतो 
समून्नमयमत्तानं 
समेतो नच्चगीतेहि 
सम्पच्ववेय्याकरणं तवेदं 
सम्पन्नसस्सा मगधा 
सम्पादेधप्पमादेन 
सम्बुद्धो पटिजानासि 
सम्भवा सुविदिता 
सम्मप्पवानसम्पन्नो 
सयं समाहितो नागो 
सरणगमनं पस्स 
सरित्वा पृत्वके योगी 
सरे हत्थे हि भ्॑जित्वा 
सत्क अत्तसमृद्रानं 
सवन्ति सव्त्रधि सोता 
स वीसवस्सतिको 
सवे अच्वरुचि 
सहस्सकण्डो सतगेण्ड 
सदस्सक्खत्तुमत्तानं 

सा गोतमी काल्कता 
साधु सृतं साधु 

माधु चुविहितान दस्सनं 
साघृहिकिरमे माता 
सारिपुत्त इमं पस्स 
सारिपृत्तो ब पञ्ञाय 
मिक्खापेन्ता पि थेरेहि 
सिक्वासाजीवसस्पन्नौ 
सिरि हत्थेहि पादेहि 
सीतव{तपरित्तानं 
सीन्क्न्धे पतिटराय 
सीटमेव इध अग्गं 
सीलमेविघ सिक्खेथ 


। सील्वा हि बहू 


सीरं च वाहुसच्चं च 
सीर रक्खेय्य मेधावी 
सीरं वं अप्पटिमं 
सीलं सम्बलमेवग्गं 
सकृ सेतु महेसक्छो । 
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सुदेसिता चक्छुमता 
सुदेसितो चक्छुमता 
सुद्धोदनो नाम पिता 
सुद्धं धम्मसमृप्पादं 
सुनीलगीवा सुसिखा 
सुपुप्फिते सीतवने 
सुभान्यप्पटिकूलानि 
सुभासितस्स सिक्खेथ 
सुमुत्तिको सुमृत्तिको साह 
सुयुत्तवादी द्विपदानमृत्तमो 
सुयुद्धेन सुयिद्रुन 
सुविलित्तो सुवसनो 
सुसुखुमनिपुणत्थदस्सिना 
सुसुखं वत निन्वानं 
सुसंव्‌तत्तो विसिखन्तरे 
सुस्स्‌सा सुतवद्धनी 
सेनासनम्हा ओसय्ह 


२४० 


२५१, 
२८०; 


थेरगाथा 
२५३ | सेय्यथापि महासमुद्वेगो 
२३३ | सेखो यथा एकघनो 
२७७ | सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
३८६ | सौ अत्थवा सो धनमदरो 
३३६ । सौज्ज भटो अनुत्रासी 
२८० | सोज्ज भौ साततिको 
३५७ । सो ज्लायी अस्सासरतो 
२४२ | सो उग्हति सूकेहि 
२६५ | सोतिन्दरियं चे सहेसु 
३२५ । सो पत्वा परमं सन्ति 
३४० ¦ सोपाणं सुगतं सुद्ध 
३९४ , सो मे धम्ममदेसेसि 
२८३ । सोमे पक्केन 
३६२३ | सोम्हि सक्यकूटे जातो 
३४१ | सोसानिको साततिको 
२५० सोहुं एको अरञ्जस्मि 
२९५ ` सोहं खन्धे परिज्ञाय 
३९६ | सोहं पणामितो सन्तो 
३०४ | सोहं परिपृण्णस ङ्कप्पौ 
२३२० | संयोजनं अणुं थूलं 
२३४१ , संसरं दीघमद्धानं 
३८३ । संसरं हि निरयं 
३२० | स्वाखातं ब्रह्मचरियं 
३४२ | स्वागतं न दुरागतं 
२८१ | स्वागतं नापगतं 
२४४ ' स्वागतं वत मे अःसि 
३७९ ' 
२८ १ र ह्‌ 
२६१ . हत्थिक्छन्धतो ओरण्ह्‌ 
२७७ हत्थिक्खन्धावपतितं 
२८४ हन्द एको गमिस्सामि 
२८० । हित्वा गिहित्तं अनवोसितत्तो 
२६६ हित्वा सतपलं कसं 
३७२ , 








३०४ 
३२२ 
२६९६ 
२४२ 
३५८४ 
२५३ 
२३३९ 
२४७ 
२३४२ 
२०६ 
२४५ 
२९५ 
२३७२ 
२५९ 
२५४ 
२२३० 
२६९ 
२३२२ 
२२१ 
३२३९ 
२७८ 
२८३ 
२५३ 
२३९६ 
२५७ 
२८८, २९६ 


२७५ 
२७४ 
२३२० 
२५७ 
२५६९ ३५४ 


अदा 
अञ्जतराथेरी 
अडकासि थेरी 
अनोपमा थेरी 
अभयमाता थेरी 
अभ्याथेरी 
अम्बपाटी 


इसिदासी थेरी 


उज्जेनिया पुरवरे 
उत्तमाथेरी 
उत्तरा 

उपचाला 
उपसमाथेरी 
उप्परवण्णा 
उल्बिरी थेरी 


कासिजनपदो 
कासी 

किसा गोतमी 
कोणागमने 
कोसला 


खेमाथेरी 


थेरीगाथा 


वितेसपदानं अनुक्कमणिका 


४५५) 


४१०, 
४०६, 


४१९१, 


४१९ 
४१५ 
४०८ 
४२५ 
४०९ 
४०९ 
४३९ 


४५९ 


४५८५ 
४११ 
४२७ 
४२९ 


४३५ 
४.4४. 


४०५८ 
४१९ 
४३३ 
४६६ 
४१९ 


४२३ 


। गिज्छकूटम्हि पव्बते 





गृत्ताथेरी 


चन्दाथेरी 
चापा 

चालाथेरी 
चित्ताथेरी 


जीवकम्बवनं 
जेन्ताथेरी 


तिम्साथेरी 


दन्तिका थेरी 


धम्मदिन्नाथेरी 
घम्माथेरी 
धौराथेरी 


नन्दुत्तराथेरी 


` पटाचाराथेरी 


पुण्णा थेरी 


ग 


४१९ 
४२६ 


४२१ 
४४२ 


४२८ 
४०८ 


४४९ 
४०9७ 


४११ 


४०५ 
४०६ 
४०४ 


४१७ 


४२० 
४०३, ४३७ 


३० 


ब 


बाराणसीतो निक्खम्म 


भ 


भहा कापिलानी थेरी 
भहा कुण्डलकेसा थेरी 
भद्राथेरी 


म 


मगधा 

महापजापति गोतमी थेरी 
मित्ताकाठी थेरी 
भित्ताथेरी 

मुत्ता थेरी 

मेत्तिकाथेरी 


राजग 
रोहिनी 


बज्जी 
वडुमाता 
कासेदरी थेरी 
विजया थेरी 


अकम्पियं अतुलियं 
अकम्मकामा अलसा 
अक्खीनि च तुरियारिव 
अगारस्मि वसन्तीह 
अग्गमहेसी भविस्ससि 
अग्मि चन्दं च सुरियंच 
अच्छरियमनव्भुतं 
अजरम्हि विज्जमाने 


थेरीगाथा 











| विमला पुराणगणिका थेरी 
विसाखा थेरी 
४४५ | वोराधेरी 
111 चेरी 
४१९ | सकुला थेरी 
४०५ सक्यकृले जातो 
सद्धाथेरी 
साकेततो वरका 
४१९ | सामाथेरी 
४२५ | सौसूपचाला 
४१८ | सीहायेरी 
४०९ | सुक्का थेरी 
४०५ | सुजाता थेरी 
४०८ | सुन्दरी 
। सुन्दरीनन्दा 
| सुभा, कम्मारघीता 
४१२ | सुभा, जौवकम्बवनिका 
४४१ | सुमङ्गलमाता थेरी 
| सुमनायेरी 
-- वृडपव्वजिता थेरी 
४१९ | सुमेधाथेरी 
४३१ | सेलाथेरी 
४२३ | सोगाधेरी 
४२६  सोमाथेरी 
गाथायो 
अज्जदुमी पव्बजिता 
अज्जेव तातभिनिक्खमिस्सं 
४३० । अज्जुपगच्छे घातं 
४४० | अज्छोसिता असारे 
४५१ | अत्याय वत नो 
४१८ | अत्थि सक्यकु>े जातो 
४६१ | अथ अय्या जिनदत्ता 
४१७ | अथ असितनिचितमुदुके 
४६६ | अथद्‌सासि सुगतं 
४६५ । अथ निच्िन्दहूं काये 


५१६ 
४०५ 
४४०४ 


४६२ 
४९२ 
४६२ 
४४१ 
४२८ 
४५७ 
४९३ 
४२३ 
४१७ 


अथ निच्विन्दह्‌ रूपे 
अथ ने भणति सुमेधा 
अथ न भणती 
अथ मे साकेततो 
अथ मं अदासि 
अथ मं भणती 
अथ सोमम वस्से 
अथहं भणामि तातो 
अथो जातिक्खयं पत्तो 
अहस ब्राह्यणो बुद्ध 
अधिगतमिदं बहूहि 
अनन्तादीनवा कामा 
अनमतगगे संसरतो 
अनिच्चा अद्धुवा कामा 
अनिमित्तं च भावेमि 
अनिमित्तं च भावेहि 
अनुजानाथ मं उभयो 
अनुजानाहि मे अय्ये 
अन्नेन च पानेन 
अन्नं पानं च आदाय 
अपथेन पयातुमिच्छसि 
अपरिमितं च दुक्खं 
अपि दूरगता सरम्ट्से 
अप्पकं जीवितं म्ह 
अन्बही वत मे सल्लं 
अब्भुतं वत वासे 
अभये भिदुरो कायो 
अमतम्हि विज्जमाने 
अम्म जीवाति वन्हि 
अयाचितो ततागच्छि 
अयोनिसो मनसिकारा 
अलङ्कुता सुवसना 
अलद्धा चेतसो सन्ति 
असपत्तम्हि समाने 
असिसूनूपमा कामा 
असोकं विरजं खेमं 
अस्स थञ्जं रुधिरं 
अह्मग्हि कन्तसल्ला 
अहुम्ह्‌ पु्बे गणिनो 
अह्‌ च खो नमस्सन्ति 
खु० २-६३ 


४५६; 


४१९१ 


४१० 


गाथायो 


४०८ 
४६१ 


४५५ ` 


४५५ 
४५७ 
0२4 
४५९ 
५८ 
४१४ 
1.8.81 
४६५ 
४८ 
४६४ 
४६३ 
४१९ 
४०७ 
४९० 
४४५ 
४५८ 
४२४ 
४५१ 
४६५ 
४५१ 
४१८ 
४२२ 
0.21 


४०९ 


४६५ 
४११ 
४२२ 
४१६ 
# {81 
४१५ 
४९५ 
४९६२ 
४८ 
+) 
८३३ 
४५३ 
८२३ 





। अहं तव वसानुगो 


ज 


आतुरं असुचि पूति 
आदौपिता तिणुक्का 
आरदविरिये पहितत्ते 
आविलचित्तो अनाविलं 
आसादिय एदिसं जनं 


इद्धालकरुया व उज्ज्ितो 
इतो बहिद्धा पासण्डा 
इत्थिभावो नो कि कयिरा 
इदमजरमिदममरं 
इदानि ते इमं पुतं 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा 
इद्धीपिम 

इमिना पूतिकायेन 

इमं चमे पुत्तफलं 

इमं पस्सथ घम्मटु 
द्सिद्ासी तत्थ एका 


उच्चे कु>े अहं जाता 
उञ्जेनिया पुरवरे 
उद्ाय अनिकरत्तो 
उद्राय पादे वन्दिसु 
दि पतक 
उत्तिदुपिण्डो उच्छोच 
उदहारी अहं सीते 
उद्धं पादतला अम्म 
उपवि जजञ्जा गच्छन्ती 
उपसम्गो भीमरूपा 
उपममे तरे ओघं 
उपेमि सरणं वुद्धं 
उपेहि मरण बद्ध 
उपोमथ उपागच्छि 


. उप्पलसिखरोपमानि 


उप्पन चुदका समुग्गत 
उप्पाटिर्‌ चारुदस्सना 


४२७ 


३१ 


४५० 


४१६ 
४६५ 
४२५ 
४४९ 


४५३ 


४५२ 
४२८ 
४१३ 
४६५ 
४४२ 
४३४ 
४२३४ 
४२३ 
४४२ 
४४८ 
४५५ 


३२ 


उभोमाताच 
उम्मादना उल्टपना 
उद्धारं वतमे 


एतञ्चाहं अस्सरथं 
एतं खो लन्भमम्हेहि 
एत्तो चापे चतुव्भागं 
एत्थ रत्ता पमत्ता 
एदिसो अहु अयं 
एवमनुयुल्जियमाना 
एवमेतं अवेक्ठन्ती 
एवं अमित्तजनना 

एवं करोन्ति ये सदृहुन्ति 
एव वहुदुक्खा कामा 
एवं भणति सुमेधा 
एवं भणितो भणति 
एवं मं भत्तिकतं 

एव विहरमानाय 

एस ब्राह्मण सम्बुद्धो 
एमा अन्तरधायामि 
एसो हि भगवा 

एहि काक निवत्तस्सु 
एहि सारथि गच्छाहि 


ओं 


ओरब्भिका सूकरिका 
कं 


कङ्कणं व सुकतं 
कंञ्चनस्सफलक व 
कृण्टुखन्धकसुवण्ण मण्डितं 
कम्मकामा अनलसा 
करोथ वृदढधसासनं 
कल्याणमित्तता मुनिना 
कस्स ब्राह्मणत्वं 
काननम्हिविनसण्डचारिनी 
काननं व सहितं 
कामच्छन्दं च व्यापाद 
कामपद्धुन सत्ता हि 


४६० 


०५, 


थेरोगाथा 


४३४ 
४४७ 
४२१ 


४५६ 
४०९ 
8.81 
४३५ 
४४२ 
४४२ 
18.81 


४३६ 


४३८ 
४३९ 
४२३८ 


४२० 
४२२ 
४३६ 
४३९ 
४३८ 
४२६ 
४७ 





कामा कटुका आसीविसूपमा 
कामेस्वादीनवं दिस्वा 

कामं कामेसु दमस्सु 
कायकम्मं सुचि 

कायेन संवृता आसि 

कालेन उपद्रुहित्वा 

कारं कार भवाभवं 
कासिकसुखुमानि धारय 
काका भमरवण्णसादिसा 
काढठद्धिनिं व तक्कारि 
किञ्चापिखोम्हि किसिका 
किञ्चापि खोम्हि दुक्खिता 


| किन्नु जातिन 


किमहं सीटसम्पन्ना 
किमिव ताह जानन्ती 
किमिव पुतिकायमसुचि 
किसा पण्ड्‌ विवण्णा च 
किते अपराधितं 

किते इध सारसम्मतं 
कि भवगते अभिनन्दितेन 
क्रि मम परो करिस्यति 
किमे कता राजगहे 
कुम्मग्गपरिपन्नं मं 
कुसुमितसिखरा च पादपा 
कोच्छं पसादं अञ्जनि 
कोनुते 


# 1 


क नु उदिस्स 


खन्धधातुजायतनं 
खीणकुलीने कपण 
खेपेत्वा जातिसंसारं 

ग 


गरके मम सत्थुसासने 
गलके अपि कृन्तन्ति 
गृत्ते यदत्यं पव्वज्जा 


घटेथ बुद्धसासने 


४६९० 
४२ 
४६५ 
४९ 
४०६ 
४५९ 
४२० 
४५० 
४२८ 
४५ 
४०८ 
४०८ 
४२८ 
४२० 
४६१ 
४६१ 
४१६ 
४४९ 
४५१ 
४६० 
४६९४ 
४१२ 
४२७ 


द 
४३६ 
४२७ 


४६२ 
४३२ 
रद 


४.४९ 
४३२ 
1 


४२७ 


गाथायो 


घाता निरयेसु बहू ४६२ 
च 
चतुक्खत्तु पञ्चक्खत्त्‌ ४०९, ४१०, ४२६ 
चत्तारि अरियसच्चानि ४२६ 
चत्तारो विनिपाता ४६० 
चातुहुसि पञ्चदसि ८०८ 
चातुहीपो राजा ४६३ 
चिण्णा अद्धा च मगधा ४१९ 
चित्तकारसुक्ता व ४३८ 
चित्तम्हि वसीभूताहं ४३५ 
चित्तेन वल्चिता सत्ता ४२६ 
चित्त उपद्ुपेत्वान ४२७ 
चिरस्सं वतमं ४८० 
चेतोपरिच्चलाणं च ४१५ 
1 
छन्दजाता अवसायी ४०५ 
छृद्ून नं सुसाने ४६२ 
ज 
जहन्ति पृक्ते सप्पञ्जा ४८२ 
जातस्स मरणं होति ५२८ 
जानन्ती च तुते ४३६ 
जानामि अत्तनो अत्त ४५८ 
जीवकम्बवनं रम्मं ४४९ 
त 
ततो केसानि छेत्वान ४२५ 
ततो च काटो ४४३ 
ततो च रथमादाय 04. 
ततो चित्तं समाधेसि ४२० 
ततो रञ्ज्‌, गहेत्वान ४१६ 
ततो विञ्जातसद्धम्मा ४२ 
ततो मदं लभित्वान ४१७ 
ततो सूचि गहेत्वान ४२० 
ततोहं मव्वकामेसु ४८६ 
तत्थ रमित्वा कठित्वा ४२४ 
तत्थ विञ्जातसद्धम्मो + 4 5; 
तथूपमा देहकानि मं ५५२ 


तथेव भदा कापिलानि 
सपनीयकता व धीतिका 
तम्ुद्धटे तन्तिखील्के 
तस्स च विरमासि तावदे 
तस्स धम्मं सुणित्वान 
तस्स पादानि वन्दित्वा 
तस्स पिअज्जा 
तस्सपिघरम्हि 

तस्स ब्रहम अरहतो 

तस्स वचनं सुणित्वा 
तस्सा ता वचनं सूत्वा 
तस्सा ते स्वागतं 

तस्सा घम्मं सुणित्वान 
तस्सा मे अप्पमत्ताय 
तस्मा मे अहु संवेगो 
तस्सा मे सिक्ठमानाय 
तस्माह्‌ वचनं सुत्वा 


तस्सेतं कम्मफलं 

ता पिण्डाय चरित्वा 
तार्वतिसा च यामा 
तिणकटुसाखापलासं 
तिस्ये भुञ्जस्सु धम्मेहि 
तिस्से सिक्खस्सु सिक्खाय 
तिसतिवस्सम्हि मतो 
तीणि पापस्स मूखानि 
तुय्देव साटको होति 
तुय्देव होत्वस्सरथो 
तुवं निस्साय कल्याणि 
तुवं बुद्धो तुवं 

तुवं हेतं पजानासि 
तूरपुण्णसदिसोपमा 

ते मं पितुघरं 
तेहानुचिण्ण दइसीभि 

तं च अप्पटिवानियं 

तं तं भणति सुमेधा 

तं दिस्वान अम्हाक 
तंमंजाति अमित्ता 
तंमंततो 

तं सक्को देवस ङ्खेन . 


३३ 


४१४ 
४५० 
४५२ 
४५३ 
८२३ 
४४२ 
॥ 
४७ 
8.1 
४ 
४२० 
४८६ 
४१०, ८१५ 
४१७ 
४१८ 
४१९ 
४२१, ४२६, ४२७, 
४२८, ४३०, ४३१ 
४५९ 
८५५ 
४२० 
४९८४ 
८ 
६०४ 
४५९ 
४० 
४३७ 
८४५ 
४८५ 
४८५ 
८८१ 
४३९, 
४५४ 
४२३१ 
५१२ 
४६२ 
८५ 9 
ठ &9 
८८५९ 


1.0.70 


५ 


३४ 


दसक्खत्तुं सतक्खत्त 
दस पृत्ते विजायित्वा 
दहरा च अपापिका 
दहरा त्वं रूपवती 

दह राह सुद्धवसना 
दठ८हपासं करित्वान 
दरादस वस्सानि अहं 
द्वारं अपापुरित्वानहं 
दिहा हि मया सुचित्तिता 
दिद्रहिमेसौ 

दिवसे दिवसे तिसत्ति 
दिवाविहारा निक्खम्म 
दिवा अदन्तं दमितं 
दिस्वा आदीनवं लोके 
दिस्वान लछोकपज्जोतं 
दीघो बालानं संसारो 
दुक्खो इत्थिभावो 
दुक्खं च विजानेग्य 
दुक्खं दुक्लसमुप्पादं 
दुग्गताहं पुरे आसि 
दुग्गतिगमनं सग्गं 
दूरङ्खमा सतिमन्तो 
देवेसु पि उपपत्ति 
देवेसु महिद्धिका अहुम्ह 
देवेसु मनुस्सेसु च 

दे पत्ता कालकता 


ध 


धातुयो दुक्छतो दिस्वा 
धिरत्थू कामा असुची 
धीरे निरोधं फुसेहि 


नक्खत्तानि नमस्सन्ता 
नगरम्हि एरकच्छे 
नगरम्हि कुसुमनामे 
नङ्गटेहि ध सेत्त 
नचमेटहि 


1; 


४०७, 


४११, 


४२८, ४४३, 


थेरीगाथा 


४२१ 


४६० 
४६६ 
४६२ 
४३२ 


४०६ 
॥ 21 


४२३ 
४५८ 
< 
४१९ 


। ४५५६ 


नते दुक्खा 
नतेसंकोद्र 

नते हिरञ्ञं 

नत्थि निस्सरणं लोके 
नत्थि हि लोके सदेवके 
न पिह अपरज्ज्ं 

न हिरजञ्जसुवण्णेन 
नागभोगसदिसोपमा 
नानाकला पव्बजिता 


| निक्िपित्वान सङ्खाटि 


व्वानाभिरताहं 


। निव्वुय्हति सुमानं 





निस्महुं ते रज्जं 
निहच्च जाण्‌ं वन्दित्वा 
नेतं अस्स पतिरूपं 


पक्कमिस्सं च नाट्टातो 
पञ्चक्खन्धा परिज्ञाता 
पण्णवीसतिवस्सानि 
पतिद्टितो हेत्य यज्जो 
पत्तरीमकूलवण्णसादिसा 
पत्ता ते निव्वानं 

पत्तं दण्डं च गण्हित्वा 
पत्थिता राजपृत्तेहि 
परिपन्थो एस भयो 
परियुद्िता किलेसेहि 
पस्स सुन्दरिमायन्ति 
पस्स सुन्दरि सत्थारं 
पटायहं पव्वजिता 

पादे पक्खालयित्वान 
पासादिकासि अय्य 
पिण्डपातं चरित्वान 
पिठन्धनं विदंसेन्ती 
पीतियुखेन च कायं 
पीनवटूसहितुग्गता उभो 
पुञ्जं वत पसवि बहूं 
पुण्णे पुरस्मु धम्मेहि 
पुत्तसोकेनह्‌ं जटा 

पुत्तो बुद्धस्स दायादो 


४२३७ 
४१ 
४४१ 
४१२ 
४५१ 
४५७ 


४२३९ 
४४१ 
४८० 
४६० 
४६१ 
४९३ 
४१९ 
४४६ 


४.८२ 
४१९ 
४१५ 
८४१ 
४२९ 
४६२ 
४२१ 
४२४ 


४१६ 
त्‌ 


४४६ 
४२० 
४५५ 
४०६ 
४१६ 
४२६ 
४३९ 
४१९ 
४०३ 
४२२ 
४१४ 


गाथायो ३५ 





ुष्बेनिवासं जानामि ४३४ | मा एवं पुत्त अवच ४५६ 
पुरिसो अङ्कुसमादाय ४११. माकासि पापं कम्मं ४३७ 
पेतानि भोति पुत्तानि ४४२ | माता दुक्खिता रोदति ४६१ 
पेतो मनुस्सरूपेन ४२२ | मातापित्‌ अभिवादयित्वा ४५८ 
; माता पुत्तो पिता ४२५ 
#। । मामेकुन्ज् ४४२ 
्रह्मबन्पृ पुरे आसि ४३७, ४४१ | मायं विय अग्गतो ४५३ 
बहस्सुता धम्मधरा ४४० | मासुते वह व १ 
बहूनि पुत्तसतानि ४४३ | माहं कामेहि सन्ध 1. 
बहूनं वत अत्थाय ४२५ य 
बहुवतसमादाना ४१७ 
बहहि दुक्वधम्मेहि ४०९, ४१० | यतक तुलिता एमा ४२४ 
बाराणमीतो निक्खम्म ४४५ | यथा इदं तथा एतं ४१६ 
वाला ते दुप्पञ्जा ४६० | यथामभूतमवेक्न्ती ४१८ 
वुदध वीर नमो ४२५ | यथा हरितालेन मक्खितं ४५३ 
बुद्धान उप्पादो विवज्जितो ४६१ | यदि मे वचनं करिस्ससि ४५० 
भ यस्मा गामा पक्कमन्ति ४४० 
यस्स ब्राह्मण त्वं ४३६ 
भगवति कोणागमने ४६६ | यस्स मग्गं जानासि ४२२ 
भजितव्वा सप्पुरिसा ४३२ | यस्स सिया अपच्चवेक्खितं ४५२ 
भस्सरा सुरुचिरा यथा ४३८ | या मय्हं सामिकस्स ४५६ 
भावितोमे मग्गो ४३३ | याव कासिजनपदो ४०८ 
भिक्खाय च विचरन्तं ४५७ | ये इमे सत्त वोज्छा ङ्गा ४०७, ४११ 
भिक्छुनि उपसङ्कुम्म ४२६ | ये केचि वड ४३१ 
भिक्खुनि पुन दिस्वान ४२१ | योचवुडो ४३६ 
भिक्खुनी उपसम्पज्ज ४१८ | यो नं विनिन्भूजित्वा ४६२ 
भिक्सुनी सीलसम्पन्ना ४३० | यं तं इसीहि पत्तव्वं ४१२ 
म ४ 
मग्गं च खोस्स जानासि ४२२ | रजतं जातरूपं वा ४४९ 
मत्ता वण्णेन रूपेन ४१५ | रज्जे आणा धनमिस्सरियं ४६१, ४६३ 
मधुरं च पवन्ति मव्वसो ४४९ | रणं करित्वा कामानं ४४८ 
मन्तावतिया नगरे ४६० | रत्तिया पच्छिम यामे ४२७ 
मय्हुं हि अक्करटुवन्दिते ४५२ | रत्तिया पुरिमे यामं ४२०, ४२७ 
मोक्सम्टि विज्जमाने ४६५ | रत्तिया मज्ज्तिमे यामे ४२६ 
मुत्ता चततोसा ४५४ ' रागं च अहं दोसं च ४०७ 
मुत्ते मुच्चस्सु योगेहि ४०३ रागं मानं अविज्जं ४२६ 
मुसलानि गहेत्वान ४२०, ४२७ रिच्चित्वरा परमं अत्थं ४१८ 


मा अप्पकस्स हतु ४९५ सकेसैप्फनटूपमा कामा - ४६३ 


३६ 


द्वहतो पुरे आसि 
लृनकेसी पड्कुधरी 
कोभनं मदनं चेतं 


वटूनिरिव कोटरोहिता 
वद्रुपरिप्पसदिसोपमा 
वधो बन्धौ परिक्केसो 
वन्ता महेसीहि कामा 
वन्दनं दानि वज्जासि 
वसिता सूसानमञ्घने 
वासितो व सुरभी 
वाछमिगसद्धसेवितं 
विपुलः अन्न च 
विभूसामण्डनरता 
विभूसेत्वा इमं कायं 
विमला सद्भुमुत्ता व 
विसारदा व भणसि 
विस्सज्जित्वा मातापितूहि 
विस्सज्जितो गतो सो 
वीथिस द्कारकूटेस्‌ 
वीरा बीरेहि धम्मेहि 
वोदून नङ्गलमह्‌ं 


सक्कवदेवा 

सग्गं नून गमिस्सामि 
सद्कारे परतो दिस्वा 
सद्धाटि निक्खिपित्वान 
सचिन्तं पटिकद्धान 

सचे इमा नदियो 

सचे पृक्तं सि द्धाटानं 
सच्चानि अम्म वृद्धवरदेसितानि 
सण्टकम्बुरिव सुप्पमज्जिता 
सण्टतुद्गसदिसी च 
सण्टनूपुरसुवण्णमण्डिता 
सण्मुहिकसुवण्णमण्डिता 
सतिमती चक्खुमती 


1 


थेसेगाथा 


सति उपदरुपेत्वान 

सतं सहस्ानि पि 
४४१ | सत्त रतनानि वसेय्य 
४१९ । सत्ताहजातक मं 





४२७ 
४३४ 
४६३ 
८५८ 


४४६ | सत्तिसून्ृपमा कामा ४१२, ४२३, ४३५, ४६४ 

सद्धाय पव्वजित्वान ४०४, ४१६ 

सत्बत्थ विहता नन्दी ४१२, ४१३, ४२३, ४२८, 
४५३ ४२९ ४२०, ४२५ 
४३९ | सव्वदुक्खं परिज्ञातं ४२५ 
४४६ | सव्व कामा समुच्छिन्ना ४१९१ 
४४७ | सब्वे भवा समुच्छिन्ना ४१७ 
४४२ | सव्वे मे आसवा ४३१ 
४३२ | सव्वे योगा समुच्छिन्ना ४१६ 
४३८ । सव्वे मोका समृच्छिन्ना ४२३ 
४५० , मव्वो आदीपितो २० 
४४० , समणातित्वं ४४० 
४१७ सयमेव ओदनं साधयामि ४५९ 
४१५ , सर कटसि वदन्ते ४६४ 
४४० । मर काणकच्छपं पुव्बसमदे ४ 
४३१ | सर चतुरोदधी 1 
४६६ ` सर रूपं फेणपिण्डोपमस्स ४६४ 
४५७ , सस्सुया सस्सुरस्स ४५५ 
४२२ | सकुन्तिको व सकुणि ४२ 
४०४ | सा चर्ताहि समापन्ना ४६३ 
४५९ | सा च मनसिकरोति ४६२ 

साच मं अनुकेम्पाय ४२१ 

मा वेवं भणति ४६२ 
४२७ | साज्ज अव्चृकरहसल्लाहं 3. 
४३६ । साज्ज पिण्डं चरित्वान ४१९ 
४१८ | साज्ज सव्वानि खादित्वा ४४३ 
४०८ | सा भिक्लुनि उपगच्छि ४१०, ४१५ 
४२३ | सामे धम्ममदेसेसि ४१९ 
४३६ | सायं भूजिस्सा अनणा +. 
४४२ | साहं एतादिसं कत्वा ८ 
५२ साहं दिस्वान सम्बृदधं ४२४ 
४३९ | माहं निस्सरण अत्वा ^. 
४३८ | साहं पत्तं धीतरं च ४१८ 
४३९ । साहं सुगतस्स साविका ४५२ 
४३९ | सिक्छमाना अहं सन्ती ४१८ 
४२८ | सिक्डमानाय मे अय्ये प्‌ 


सीरुवती चित्तकथा 
सुक्का सुक्केटि घम्मेहि 
सुखं त्वं वुड्धके सेदि 
सुखं सुपाटि थेरिके 
सूखं हि वड 
सञ्जतस्सानिमित्तस्स 
सुत्वा च खो महेसिस्स 
सुधोतरजपच्छदं सुभं 
सुपूप्फितग्गं 

सूमत्तं मं मज्जमाना 
सुमृत्ता साधुमुत्तम् 
सुमुत्तिका सुमुत्तिका 
सोचन्ति पापकम्मा 
सोते इज्तु सङ्कुप्पो 


भाथायो 


४९० 
४१२ 
४०६ 
४०३ 
४३१ 
४११ 
४२ 
४८० । 
४३४ | 
ठ 
४०५ 





४०७ 
४६९० 
त्‌ 


सो पि वसित्वा 
सो मातरं च पितरं 
सो मे धम्ममदेसेसि 


| सोहेतु सो पभवो 
। सोहं ततो चवित्वा 
। सोहं पधानपटहितत्तो 


संयोजनानि एतानि 


हत्थी गवस्सं मणिकुण्डलं 
, हन्द खो दानि 
` हरिचन्दनलित्तद्कि 


हित्वा घरे पव्बजित्वा 
हित्वानहं जातिगणं 





ह 


३७ 

४५७ 

४५६ 

४२५ 

४६६ 

४५८, ४५९ 
४२१ 

४२९ 


४४५ 
४४२ 
४४२ 
४०६ 
४४६ 





मुद्रक---सम्मेलन मुद्रेणालय, इलाहाबाद 
प्रकाशक -- भिक्षु जगदीज्ञ काइयप, मन्त्रौ, पालि प्रकादान मण्डल 
बिहार, "नालन्दा ( पटना } 

















~, : ८९4.कृण्न कवः च हथ ०2106 
` द (ण्ण. 0 करणा ^ < 
५ अ , , एिचभ्प्फलप ग (भत्ता ॥ 
$ ` व्ण णारा । द ` 
८ .. | 


एान्छनल एल णड & एन्लु? ४6 एण - 
` . -लेल््ा ॐत  ठराषषट - 


8. 8. 148. 1१. एत्र 


